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सेठ गोविन्ददास देश-विदेशञों की विस्तृत यात्रा कर चुके हैं, साथ ही हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं लेखक हें । उनकी प्स्तक में न केवल लेखक द्वारा सन्‌ १६५२ 
में विदव के विभिन्‍न भागों की यात्रा का विवरण दिया गया है, वरन्‌ उन देशों के राल- 
नीतिक, सामाजिक तया आधिक जीवन पर लेखक ने अपना मत भी सरल भाषा में व्यक्त 
किया है । लेखक केवल वत्तंमान जीवन पर ही प्रकाश नहीं डालता वरन संक्षेप में 
उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी स्पष्ट करता है, जिससे पाठक को वर्तमान परिस्थिति 
= के मूल तक पहुँचने में सहायता मिलती है । वर्त्तमान आखिर भतकाल के आधार प्र 
~ ह विकसित होता है । ग्रतः प्रस्तुत पुस्तक जिन देशों में लेखक गया उन देशों की 
इमारतों एवं स्मारको का विवरण मात्र ही नहीं वरन उन देझ्ञों का संक्षिप्त राज- 
नीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास भी है। एक प्रकार से प्रस्तुत पुस्तक को विश्व इतिहास 
का एक ठोस भाग कहा जा सकता है। में इसे एक भाग ही इसलिए कहता हूँ कि लेखक 
गे सारे विइव की यात्रा नहीं को । जिन देश्ञों में छेखक गया उनके लिए तो यह एक 
“एनसाइक्लोपीडिया” ही है । 


देस विदेश-यात्रा के पहले भी सेठ गोंविन्ददास विदेशों में घम चुके हें । 
केनेब्य की प्रस्तुत यात्रा उन्होंने श्रॉटावा में #- सितम्बर से १३ सितम्बर १९५२ तक 
हुए कामनवेत्थ पा्लियामेंटरी कान्फरेन्स में भाग लेने बाले भारतीय प्रतिनिधिमग्डल 
के सदस्य के रूप में की । बे सन्‌ १६५० में भी न्यूज्ीलेंड में हुए इसी संस्था के 
सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में यात्रा कर चुके थे । सेठ ग्रोविन्ददास उस प्रतिनिधि- 
मण्डल के नेता थे । आँटावा सम्मेलन का नेतृत्व भारतीय संसद के अध्यक्ष के नाते 
मुझे प्राप्त हुआ । उस समय प्रतिनिधिमण्डल के दौरे में हम लोगों ने लगभग सारे 
केनेडा की साथ-साथ यात्रा को थी ग्रौर इसलिए में इस स्थिति में हैं कि व्यक्तिगत 
अनुभव के आधार पर सेठ गोविन्ददास द्वारा वणित इस यात्रा की सत्यता एवं सफलता 
की पृष्टि कर सक्‌ं । मेरा विश्वास है कि मेरा यह प्रमाण इस बात को सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त होगा कि बिभिन्न अन्य देशों की यात्रा एवं सांस्कृतिक इतिहाम्न का 
जो वर्णन लेखक ने किया है वह सत्य एवं शुद्ध है । 


स्व पृथ्वी-परिक्रमां 


कँनेडा यात्रा के समय हम लोग एक ही होटल में ठहरते रहे हें यद्यपि भिन्‍न- 
भिक्त कमरों में । जब भो हमें उनका दरवाजा खटखटाने का अवसर आता हम देखते 
कि सेठ गोविन्ददास मेज पर बैठकर कुछ लिखने में व्यस्त हें। आरम्म में तो हुमारा 
अनुमान था कि वे पनी डाक निपटा रहे हूँ, लेकिन जब हम समी को यह अ्रनुभव 
होने लगा कि वे हमेशा मेज पर बैठे क॒छ लिखने में व्यस्त रहते हें तब एक बरार मेंने 
पूछचा कि वे इस प्रकार निरन्तर कया लिल्ल रहे हुँ । उनका उत्तर मिला कि बे आपनी 
सारी यात्रा का वृत्तान्त लिखने में व्यस्त हें । उस समय भी मेरी कल्पना नहीं बी कि 
यह वृत्तान्त केबल दर्शनीय स्थानों, व्यक्तियों एवं स्मारकों के वर्णन से कहीं अधिक 
व्यापक एवं विस्तृत होगा । श्रस्तुत पुस्तक को पढ्ने के वाद ही मझे ज्ञात हुम्रा कि 
यह पुस्तक केवल वर्णनात्मक ही नहीं वरन्‌ एक ऐसी पुस्तक हैं जो झागे बढ़कर प्रत्येक 
देश को प्रा।चोन प॒ष्ठभूमि शरोर सांथ ही बर्तमान राजनीतिक, सामाजिक एवं झाथिक 
परिस्थितियों तक का वर्णन करती है । पुस्तक से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक देश के 
इतिहास, धर्म, संस्कृति, कला इत्यादि का परिश्चमशील अघ्ययन किया गया है । अतः 
प्रस्तुत पुस्तक प्रत्येक ऐसे पाठक के लिए अत्यन्त उपयोगी है जो कि पुस्तक में वणित 
देशों के समस्त जीवन से परिचय प्राप्त करने का इच्छुक -हो । 

लेखक ने पुस्तक में जिन व्यापक विषयों पर लिखा है उन्हें समझने के लिए 
प्रस्तुत पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ना आवश्यक हैं । उदाहरण के लिए जिस समय लेखक 
इस्लाम घमं की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर विचार करता है उस समथय सुकरात के दंन 
को भी चर्चा करता हैं, सन्त मुहम्मद के विषय में जानकारी कराता है ओर यहृदियों 
के इतिहास पर नये इजरायल रज्य के निर्माण तक प्रकाश डालता है । विभिन्न 
जातियों का वरान भी वह करता हैं और उनके सम्बन्ध में अनेक दिलचस्प बातें बताता 
हें। वह बताता है कि यूरोपीय विद्वानों के अनुसार पाइचात्य संस्कृति की जन्म-भूमि मिश्र 
में भी गाय को पवित्र माना जाता हँ । आज युरोप के वे विद्वान्‌ भी मोहनजोदड़ो और 
हडप्पा की खुदाई के बाद यह मानने लगे हैं कि भारतीय संस्कृति मिश्र से भी कहीं 
धिक प्राचोन है । सेठ गोविन्ददास स्वयं गौ-भक्त हें तया गौ-रक्षा के लिए उन्होंने 
अनेक उल्लेखनीय प्रय्न किये हें । अतः स्वाभाविक ही हैं कि मिश्र के इस उदाहरण 
से उन्हें ्रपने कार्यों के लिए समर्थन प्राप्त हो । 

बे अपनी पुस्तक में विभिन्न देशों के दाह-संस्कारों का वर्णन करते हूँ तथा 
भ्ररब इजरायल सम्बन्धो पर विचार करते समय हमारे समक्ष फिलस्तीन के जशञरणाबियों 
को समस्या प्रस्तुत करते हें । ाज हमें भी जिस शरणार्थी समस्या का सामना करना 
पड़ रहा हे उसकी पृष्ठभूमि में यह वणेन म्रत्यन्त उपयोगी है । इस भूमिका में मेरे 
लिए उन सारे विषयों का उल्लेख करना असंभव हैं जिनकी चर्चा लेखक ने की है । 
में पाठकों से भ्रनुरोध कडूंगा कि वे पूरी पुस्तक का ग्रध्ययन करें । 


भूमिका गां 


सेठ गोविन्ददास ने घ्रपनी अधिकांश यात्रा बायृयान द्वारा को, इसलिए झल्प 
समय में ही वे विस्तृत क्षेत्र कौ यात्रा कर सके । यद्चपि शारीरिक दृष्टि से उन्होंने 
वायुयान दारा ही यात्रा की, किन्तु जहाँ तक उनके विभिन्न देझों के निरीक्षण का प्रश्न 
है उन्होंने शब्दार्थ के अनुसार उन देशों पर सचमुच एक 'विहंगम हृष्टि! प्रस्तुत की हूँ । 

उन्होंने एशिया, अफ्रिका, यूरोप भ्रोर अमेरिका में स्थित अनेकों पश्चिमो, पूर्वो 
ग्रौर दक्षिणी देञों की यात्रा की । प्रस्तुत पुस्तक में प्फ्रिका के मिश्च, यूरोप के ग्रीस, 
इटली, छेड़, फांस मौर इंगलेंड, दक्षिण के केनेंडा, अमरीका मौर हवाई तथा 
पूर्वी एशिया के जापान, हांगकांग, चीन, स्याम ओर बर्मा का बणान है । 

पुस्तक सरल एवं आकर्षक शैली में लिखी गयी हैं तथा एक बार पढ़ना आरम्भ 
करने पर अबाघ ख्प से पूरी पुस्तक पढ़ डालने की इच्छा बलवती हो उठती हैं । 

मेरा विश्वास हैं कि प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी साहित्य को एक महत्त्वपूर्ण निधि है, 
जिससे कि सामान्य पाठक विदव के विभिन्‍न देशों की अतीत एवं वत्तमान की 
समस्याम्रों, जातियों, धर्मों, राजनीतिक विचारधाराओों तथा विभिन्‍न संघर्षों एवं अन्य 
प्रइनों को समझने के लिए सहायता प्राप्त कर सकता हँ । हम सब सेठ गोविन्ददास के 
प्राभारी हैं कि उन्होंने इतने परिश्रम से इस पुस्तक को लिखा । 

में ब्यवितगत रूप से भी उन्हें धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी पुस्तक ने मेरी 
कँनेडा-यात्रा की स्मृतियों को पुनः ताजा कर दिया और प्रनेक ऐसी बातों को जानने 
में भी सहायता दी है जिनकी ओर ध्यान देने के लिए यात्रा में न तो मेरे पास समय 
था और न ही उनके समान सूक्ष्म-निरीक्षण की दृष्टि । 
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१ 
इस प्रथ्वी-परिक्रमा का उपक्रम तथा भारत से बिदा 
जब कामनवैल्य पालिमेन्टरी एसोसियेशन के सेक्रेटरी जनरल सर हावरड 
इंगबिल् ने मके सितम्बर सन्‌ '२२ में कामनवेल्य वालिमेन्टरी कान्करंन्स के केनेंडा में 


क्त 





होने की निहिचित सूचता दी मरौर कामतवेल्य पालिमेन्टरी एसोसियेशन को कायं- 
कारिणी, जिसे जनरल कौंसिल कहा जाता है, के सदस्य होने के कारण मुझे उक्त 
परिषद्‌ में झआने का निमन्त्रण भेजा तभी मेंने सोच लिया था कि मुझे कंनेडा जाने 
का जो अवसर मिलेगा उसका उपयोग में पथ्वी-परिक्रमा के लिए भी कर डालू गा। 
कैनेंडा जाने के रास्ते में यूरोप पड़ता ही है झोर केनेडा से प्रमेरिका लगा हुयरा है । 
लोटना फिर बही यरोप होकर हो सकता हँ अ्रथवा अमेरिका के पड्चिमी छोर के 
न्यया से श्रमेरिका के पूर्व छोर संनफ्ेसिम्को श्राकर । वहाँ से जापान 
झौर चोन होकर ्ाने में कुछ चक्कर श्रवश्य पडता हैं रोर कुछ रुपया भी भ्रधिके 
लगता है, पर जीवन में बार-बार ऐसे अवसर नहीं याते, श्रतः मेने पृथ्वी की इस 
वरिक्रमा को करते का हो निर्णय किया । प्रफ्रोका, मलाया, न्यूज़ोलेंड, झाल्टे लिया, 
फौजी प्रावि नें पहले हो द्याया चा पग्रतएव इस यात्रा के बाद हमारे संसार के प्रायः 
समस्त प्रधान-प्रघान उेज्यौं का मेरा श्वमणा हो जापगा झोर इस ऋणा के कारर्ण 
संसार की समस्याप्रों का ग्रध्ययन, इस विचार ने इस पृथ्वो-परिक्रमा के विचार को 
प्रौर प्रधिक उत्त जना दे दो । 

परन्तु कामनबँल्य पालिमेन्टरी एसो सियंशन की कार्यकारिणी का सदस्य होता, 
इस परिषद्‌ के लिए भारत से जो प्रतिनिधिमंडल जञाने बाला था, उत्त मंडल का सदस्य 
होना नहीं बा । प्रतिनिधिमंडल को च॒नने का अधिकार था भारत को इन्ट र-पालिमेन्टरी 
युनियन को झाखा को, जिसके सभापति थे भारत की लोकसभा के प्रष्यक्ष 
श्री मावलंकर । भारत को इन्टर-पालिमेन्टरो युनियन की यह झाखा इस प्रकार के 
प्रतिनिधिमंडलो के चुनाव का भ्रधिकार सदा प्रपने सभापति को दे दिया करती यो । 
इस बार भी यही होते वाला था अतः काम वेल्य पालिपामेन्टरी एसोसियेवान को काय- 
कारिणी के सदस्य होने पर भो कंतेडा में होने बालो इस परिषद्‌ के प्रतिनिधिमंडल 
का मेरा सदस्य होता कली सावतंकर पर निर्मर था। बिना प्रतिनिधिमंडल के सदस्य 
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हुए भी कामतवेल्थ पालिमेन्टरी एसोसियेशन की कार्यकारिणी के सदस्य होने के कारश 
इस हेसियत से भी में कंनेंडा को परिषद्‌ में जा सकता या, लेकिन उस कार्यकारिणी 
का मेरा सदस्य रहना भो कामनवेल्य पालिमेन्टरी एसोसियेडान कौ भारतोय शाखा 
पर निर्भर था। क्रामनबेल्य पालिमेन्टरी एसोसियेशन के संविधान के झनुसार उसकी 
कार्यकारिणी के सदस्य उसको निन्‍न-भिन्‍न ज्ञाल्वाओ्रों द्वारा चुने जाते हैं। यदि में प्रति 
निधिमंडल का सदस्य न होता तो कार्यकारिणी का सदस्य भी कोई दूसरा व्यक्ति हो 
चुना जाता । मंडल का सदस्य न होकर कार्यक्रारिणी के सदस्य के नाते कैनेंडा को 
परिषद्‌ में न तो में जा सकता या योर यदि कार्यकारिणी को सदस्यता में परिवर्तन 
न किया जाता रोर में कार्यकारिणी के सदस्य के नाते कंनेडा जाता तो उसका कुछ 
प्रथं भो न था, क्योंकि उस हैसियत से जाने में में परिषद्‌ की कार्रवाई में भाग न ले 
पकता था । श्रतः मे प्रतिनिधिमंडल के नाम के निरांय की प्रतीक्षा करने लगा । 
तारीख ३१ 'मई, सन्‌ ५२ को काम्रनबेह्य पारलिमेन्टरी एसो सियेज्ञन की भारतीय 
झाल्या की बेठक हुई ॥ उसमें प्रतिनिधिमंडल के च॒नाव क! श्रधिकार ओ मावलंकर को 
दे दिया गया । उसके कुछ ही दिन बाद मझे सूचना मिलो कि में प्रतिनिसिमंडल का 
एक सदस्य चुना गया हूं । पर श्रव मेरे सामने एक दूसर। प्रइन उपस्थित हुमा कि 
मंडल का नेता कोन होगा रोर उसके नेतृत्व में मेरा जाना कहाँ तक मेरे ग्रात्म- 
सम्मान के प्रनुकुल पड़ेगा ? यह प्रइन मेरे लिए इस कारण घोर अधिक महत्त्व का 
हो गया कि न्यूज्चोलेंड में सन्‌ '५२ मं जो परिषद्‌ हुई थो उसके भारतीय प्रतिनिचि- 
मंडल के नेतृत्व का भार मझ पर रखा गया था । पर इस ग्समंजस में मुरे बहुत समय 
तक न रहना पड़ा । बहुत झो घ्र मझे सूचना मिल गयी कि या तो प्रतिनिधिमंडल के 
नेतृत्व को जिम्मेदारी फिर म पर रखी जायगी या औ मावलंकर स्वयं प्रतिनिधिमंडल 
का नेतृत्व करेगे । श्री मावलंकर के लोकसभा के ग्रध्यक् होने के कारर्ण उनके नेतृत्व में 
जाने में मुझे कोई प्रार्पत्त न हो सकती थी। प्रतः मेने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होने 
को आपनो स्वोकृति भेज दी । कुछ दिन के बाद मुझे अन्य प्रतिनिधियों के नाम मालूम 
हुए । प्रा प्रतिनिधिमंडल म्यञ्जीलेड के समान ही पाँच प्रतिनिधियों का था । इनके 
नाम येरी मावलंकर, श्री प्रनन्तशयनम प्रायंगर, प्रोफेसर रंगा, शो प्रनसुया बाई 
काले र में। न्यज्ञीलेड के प्रतिनिधिमंडल के मुक्त छोड भ्रन्य कोई प्रतिनिधि इस 
मंडल में नहों थे । पालिमेंग्टरी सदस्यों को संख्या काफो हे झोर बहुत लोग विदेशों 
को जाने के इच्छक भो रहते हें। बतः हर प्रतिनिधिमंडल में प्राय: नये लोगों को ही 
भेजा जाता हें, पर मेने सुना कि मेरे सम्बन्ध में इस्त पवाद का पह कारण था कि 
न्यूज्ीलड के प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में मेंने जो काम किया था बह्‌ काम कुछ 
उच्चकोटि का माता गया या | 
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मेरे कुट्म्बियों को मेरे कंनेडा जाने का वृत्त उसो समय से मालूम या जब से 
इस सम्बन्ध मे भी हावडं डंगविल का पत्र मेरे पास गाया था। मेरे कुटम्ब में मेरे छोटे 
पुत्र जगमोहनदास मेरे साय जञाने के लिए बड़े इच्छक थे । जगमोहनदास का विद्यार्चो- 
जोवन बड़ा प्रतिभाशाली रहा था। उन्होंने ्रपनो इन्टर, ब. एं.. एल एल, बी. 
समनी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास की थीं। हिन्दी और प्रंग्रेजी दोनों भाषाप्रों पर भी 
उनका श्रच्छा ग्रधिकार था। बे प्रव मध्य प्रदेश विघानसभा के भी सदस्य थे। 
भ्रतः उनसे मुझे भी सारे दौरे में सहायता मिलेगी, इस दृष्टि से, साथ ही यह बोरा 
उनके भावी जीवन के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस वृष्टि से मेंने उन्हें पने साय 
ले जाने की स्वीकृति दे दो । इसी बीच कलकत्ते में मेरे बड़े पुत्र मनमोहनदास का एक 
भ्रापरेक्नन चा । जब प्रें वहाँ गया तब मेरे छोटे दामाइ श्री घनइयामदास बिन्नानी 
का भो मेरे साथ जाने का निर्णय हुषा । इस प्रकार हम तीनों के इस प्रवास की 
तेयारी प्रारम्भ हुई । 

सबसे पहला प्रइन या पुरे कार्यक्रम का निर्णय करना । भारतीय प्रतिनिधि- 
मंडल तारीख २७ अगस्त को जाने वाला था, क्योंकि कॅनेड़ा में परिषद्‌ थो सन्‌ '५२ के 
तारीख ८ सितम्बर से १३ सितम्बर तक । तारीख २७ श्रगस्त को एरोप्लेन से बम्बई ब्र 
चलकर तारीख २८ को लंदन पहुंचना प्रौर वहाँ से एक चारटडं एरोप्लेन से संसार के 
भिन्न-भिन्न देझों के भ्न्य प्रतिनिधिमंडलों के साय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का 
केनेडा जाना निचित हुझा था। हम लोग कंनेडा पहुंचने के पहले रास्ते के देञों का 
वोरा कर लेना चाहते थे, अतः हमने तारीख ३१ जुलाई को हो जाने का निर्णय किया । 
इसम कोई दिक्कत नहा हुई । कामनवँल्य पालिमेन्टरी एसोसियेशन के नियमों के 
श्रनुसार इन प्रतिनिविमंडलों के यातायात का खच एसोसियेशन की उस देश को 
झाखा देतो हुं जिस देश में परिषद्‌ होतो हे। कलेडा को इस झाखा ने भारतोय प्रति- 
निघिमंडल के जाने को व्यवस्या बी, झो, ए, सी, कम्पनी के हवाई जहाजों से की 
थो । जब मेने बी, भ्रो. ए, सी, कम्पनी वालों से तारील २७ झगस्त के बदले ३१ 
जलाई को ही जाने को झपनो इच्छा प्रकट को तब उन्होंने कहा कि इसत व्यवस्था में 
कोई झड़चन न होंगी । जगमोहनवास र घनइयामदास अपने-अपने खच पर जा रहे 
थे प्रतः वे किसी भी एरोप्लेन से कभी भी जाने के लिए स्वतन्त्र थे । 

दूसरा प्रइन था, कपड़ों का । श्रफ्रोका, न्यज्ीलेड शोर प्रास्ट्रेलिया में मेले 
ग्रपता काम शेरवानी, चड़ीदार पाजामे झोर गान्धी टोपो से चत्राया था। अफ्रीका ” 
तो भलो भांति यह काम चल गया था, क्योंकि वहाँ मारतीय काफ़ी संता में रहते 
हुँ, पर न्यूज्ञोलेंड और पश्रास्ट्रेलिया में नहों | न्युज्ञोलेड झोर प्रास्ट्रेलिया में जहाँ कहाँ 
भो भारतोय प्रतिनित्रिमंडल के सवस्य भारतोय ढंग के कपड़े पहुनकर जाते, बहाँ 
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के सभो निवासो उन्हें इस प्रकार घुरते जैसे किसो विचित्र जीवों को देख्न रहे हों भ्रोर 
कुछ विशिष्ट प्रवसरों को छोड़ इघर-उघर घमने-घामनें में कोई इस प्रकार का घरा 
ज्ञाना पसन्द नहीं करता | इसोलिए पंडित जवाहरलाल जो विदेशों में सदा यूरोपीय 
ढंग के कपड़े पहनते हैं । इस विषय में जो प्रनुभव सुक्के न्यूज्ोलेंड झोर भ्रास्ट्रेलिया सें 
हुआ था उसके काररण मेने भौ पृष्जी-परिक्रमा को इस यात्रा के लिए यूरोपीय ढंग के 
कपड़े बनवाने का ही निइचय किया, पर सब हाथ से कते योर बनें हुए। जगमोहनवास 
भी वर्षों से शद्ध खादी ही पहनते हें। उन्होंने भी हाय से कते-ब॒ने य्रोपोय ढंग के 
कपड़े बनवाये । घनइयामबास ने भी य्रोपोय इंग हो भ्रपनाया; हां, उन्हें खादी पहनने 
का संकल्प न या । 

झर तीसरा प्रदन था भिन्न-भिन्न देझों के 'विस्ता' का। विवेश जाने के 
लिए केवर 'पासपोटं' से काम नहीं चलता । पासपोर्ट मिलने के पचात हर देश में 
ज्ञाने के लिए एक दोर ग्ाज्ञापत्र की झ़ावश्यकता होती हैं जिते 'बिल्ता' कहते हैं । 
चकि में पालिमेन्टरी प्रतिनिधिमंडल में जा रहा था, इसलिए मेरे विसा का प्रबन्ध 
भारत सरकार ने किया । घनइयामदास एक बहुत बड़े रोजगारी कुट्म्ब 'बिन्नानी 
मैटिल वक्स के मालिक श्लो गोवर्घनदास जो बिन्नातो के पुत्र हं। उन्होंने अघिकांज् 
देशों का झपना यह प्रबन्ध कलकत्ते में कर लिया । जगमोहनदास को यह इन्तजञाम 
दिल्लो में हो करना पड़ा तथा घनइयामदास को भी अमेरिका तथा कुछ देशों का 
दिल्‍लो में । रूस शोर अमेरिका छोड़कर झन्य देशों के लिए इस प्रबन्ध में कोई कठि- 
नाई नहों हुई । पर रूस झोर प्रमेरिका के विसा प्राप्त करने में हमें जो तजरवे हुए 
वे उल्लेखनीय हें । 

'विसा' शब्द का यथार्थ अर्घ हु पासपोटं की जाँच झोर उस पर हस्ताक्षर 
किया जाना । यच्चवि झन्तर्राष्ट्रीय जगत के राजनोतिक सम्बन्धों के विषय सें बड़े-बड़े 
सिद्धान्तो का चों से प्रतिपादन हो रहा हें झोर संस्कृत विद्वानों के 'वसुर्घव कुटम्बकम्‌' 
से लेकर य, एन. ग्रो, के वर्तमान सिद्धान्त तक पर्याप्त विचार हो चुका हुं फिर भो 
यह भरो भो निविवाद रूप से सत्य हें कि वर्तमान राष्ट्रों के वेदेशिक सम्बन्ध केवल 
स्वार्थ पर ही निभर हें । पाइचात्य डिप्लोमेसी का प्राघार ही अपने राष्ट का हित 
माना जाता हें । यद्यपि स्वतन्त्र भारत को वेदेजिक नोति ने कालान्तर से इस सिद्धान्त 
का विरोघ किया हुँ झोर वतंमान भारतोय वेदेशिक नीति भी इनियां के हित को 
प्रपने राण्ट्रोय हित से प्रधिक महत्त्वपुर्ण मानती हैः तथापि इस नीति का प्रभो 
प्राघुनिक डिप्लोमेसो पर कोई विश्येष प्रभाव नहीं पड़ पाया हूँ । वेदेशिक नीति से 
सम्बन्धित जितने भी कार्य ब्राघुनिक वृष्टिकोश से किये जाते हें वे सभी, इसी राष्ट्रीय 
स्वायं पर झवलंबिल रहते हें। विसा के ूप में विदेश जाने को भ्रनुमत्रि देते समय 
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भो विभिन्न राष्टों के दूतावास भो इसी झाघारभूत दृष्टिकोण से सभो बातों को 
देखते हें । जेसा पहले लिखा हे मेरे श्रधिकांश् विसा लेने का प्रबन्ध तो भारतीय 
सरकार को श्रोर से होने वाला था किन्तु जगमोहनदास को तो बिल्ली में स्वयं ही 
विसता लेने की व्यवस्था करनो थो । हम लोगों की बड़ी इच्छा यो कि इस यूरोपीय 
भ्रमण के भ्रवसर पर हम लोग सोवियत यूनियन, चेकोस्लोवेकिया, पोलेंड इत्यादि 
साम्यवादी देशों को भी देखें । सोवियत यूनियन के विसा लेने में सदव दिक्कत होतो 
है, यह मेंने सुना था इसलिए सोवियत यूनियन का विसा लेने के लिए जाने का मेने 
स्वयं हो निइचय किया । सोवियत दूतावास को टेलोफोन किया गया यह पछने को 
कि विसा मिल सकेगा या नहीं । उत्तर मिला कि अंग्रेजी में प्रधिक बात टेलोफ़ोन 
पर हो सकना सम्भव नहों दूतावास में व्यक्तिगत बात झावद्यक हुँ| में जगमोहनदास 
प्रोर बो. प्रो. ए. सो. के प्रतिनिधि श्री ब्रिगेनजा को लेकर सोवियत दूतावास पहुंचा । 
सोवियत 'काउंसल' बड़ी शिष्टता से मिले । उन्हॉने कुछ देर तक बातचोत को, फिर 
कहा कि वे इस सम्बन्ध में निश्चित उत्तर दो डिन चाद दे सकंगे, क्योँकि उन्हें मास्को 
से बातचीत करनो पड़ेगो । वो दिन बाद टेलोफ़ोन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्रभो तक 
मास्को से कोई उत्तर नहीं श्लाया हे । चू कि हुम लोगों को रवाना होने को जल्बी थो 
इसलिए यह निइचय किया गया कि मास्को से उत्तर झाते ही लन्दन के भारतीय 
दूतावास को सोवियत दूतावास, नयी दिल्‍ली, समाचार भेजने की व्यवस्था कर देगा 
प्रोर कदाचित्‌ लन्दन में हमें सोवियत यूनियन जाने की श्रनमति प्राप्त हो जायगो। 
पेंने सदंव हो सोवियत यूनियन में जो महान्‌ प्रयोग हो रहा हे उत्ते भ्रावर को 
दृष्टि से देखा हैं । में ही कया दुनियाँ के गरोब वेशो के निवासियों को पिछले पच्चीस 
वर्षों से रूस ने जो भ्रपूर्व प्रगति को है उससे प्रेरण। मिलती रहती हैँ । मेरा यह मत 
हें कि इस महान्‌ प्रयोग को दुनियाँ के निवासियों को ग्रधिक से अधिक देखना झौर 
सम%ना चाहिए जितसे वे इसका प्रधिक से अधिक लाभ उठा सके । इसो दृष्टिकोश 
से में यही प्राझा करता था कि सोवियत दूताबासों को अधिक से अधिक लोगों को 
सोवियत यूनियन जाने को भ्रनुमति देना चाहिए । सोवियत दूतावास में मेने जो 
बातचीत की उससे मुझे पुरा सन्तोष नहीं हुम्रा । प्रत्येक छोटी-छोरी बात पर म्रास्को 
का इतना कड़ा नियंत्रण मेरी समक सें नहों आया । एक भारतोय नागरिक को, जिसे 
भारतीय सरकार ने सोवियत यूनियन जाने की भ्रनुमति दे दो, वहाँ जाने के लिए विसा 
देने में मास्को को अनुमति में इतनी श्रानाकानो को कया झावझयकता हैं, यह मेरी 
समक के बाहर को बात थी । प्रत्येक दूतावास में प्रधिक से श्रधिक जिम्मेदार ब्यक्ति 
रहते हें ॥ राजदूत का दर्जा, मन्त्रो से नोचा नहों होता । ऐसी परिस्थिति में विसता 
सम्बन्धो बाते दूतावास को ही तय करनें का प्रघिकार होना चाहिए । यथाथ में 
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दूतावासों के विविध कार्पों में एक सबसे महत्त्वपुर्ण कार्य विश्ता वेने का भी है । यदि 
सोवियत-व्यवस्या अच्छी है, यदि सोवियत भूमि नये राउय में झस्य इयामल्ा हुई है, 
यदि सोवियत संस्कृति का उच्चकोटि का विकास हृद्रा हैं तो फिर उसे दुनियाँ की 
आँखो से छिपाने की क्या झावइयकता हैं ? रंगीन पत्रिकादों में जिस जोवन के चित्र 
प्रकाशित होते हें, जहाँ को उन्नति की तीब्र गति को छवि को पत्रिक्ा्रों में अंकित 
करने का प्रयत्न होता हें क्या उस जीवन को सहज प्राकृतिक ग्राकृति विकृत हो सकतो 
हुं ? कदापि नहीं । 

सोवियत यूनियन जाने को इच्छा से कम तीवर लालसा हमें श्रमेरिका जाने की 
भो नहो थो । पेरे ्मेरिकत विसा को व्यवस्था तो भारतोय सरकार ने की थो, 
इसीलिए मुझे विसा का न तो कोई शल्क ही देना पड़ा ओर न कोई कठिनाई ही 
हुई । जगमोहनदास घोर घनइयामदास दोनों ने ही नयी दिल्‍ली स्थित गमेरिकन 
दूतावास से विसता लेने का निइचय किया था ग्रौर रवाना होने से दो बिन पृव बे 
प्रभेरिकन दूतावास में ग्रमेरिकत काउंसलर से भेंट करने गये । इसके पूर्व जा सकना 
इसलिए सम्भव न हो सक्ता कि भ्रन्य देशों के विसा, रिजवं बेंक से रुपये इत्यादि कौ 
झनुमति लेने में पासपोर्ट को लगातार झ्रावइ्यकता पड़ती रही । 

डिल्ली का अमेरिकन दूतावास नयो दिल्लो कौ एक भव्य इमारत में हे । इस 
इमारत का नाम 'भावलपुर हाउस' है । भावलपुर के राजा साहब ने दिल्लो के 
राजधानी होने के बाद अनेक अन्य भारतीय राजाप्रों के सङ्ग इस भव्य भवन का 
निर्माण कराया था, जिससे ग्रामदनी कम होते पर भो उनके राज्य को प्रतिष्ठा 
मे कोई कमी न रहे । जेसे ही प्राप इस इमारत के प्रवेद्-द्वार से भीतर जाते हे एक 
टट्टे के ग्राच्छादन के नोचे मोटरों की एक लम्बी कतार खड़ी रहती हे, जित्तसे पह 
ज्ञात होता है कि प्रमेरिकन दूतावास में जितने लोग कार्य करते हैं लगभग सभी के 
पास एक-एक मोटर है । अमेरिका मं प्रत्येक चार नागरिकों पर एक मोटर हूँ तो 
यहाँ बिदेश मे प्रत्येक अमेरिका-निवासो के पास यदि एक गाडी हो तो प्राइचर्य को 
बात नहों। अमेरिकन दूतावास के मकान का प्रत्येक कमर! एयरकडीझंड हे। जिस 
'शमय विस्ता लेने का प्रयत्न हो रहा था उन दिनों मकान को पुनः सुसज्जित किया 
जा रहा था। भारत का प्रमेरिकन दूतावास बहुत बड़ा हैं। प्रत्येक कार्य के लिए 
एक प्रलग श्रफसर है श्लोर उसके झलग कर्मचारी हें। फौजो मामलों के जि 
'मिलिटरो एटेचो', खेती के लिए 'एप्रीकल्चर एटेची' झोर इसो तरह प्रत्येक बात के 
लिए एक ग्रलग प्रधिकारी नियुक्त है। यथायं में दूतावासों का का बहुत हो 
महत्त्वपूर्ण होता है । राजनोतिक सम्बन्धों के प्रतिरिक्त दूताबासों को मानब-जोबन 
के सभो क्षेत्रों के सम्बन्ध की जानकारी एकत्र करके भ्रपने देशों को भेजनों चाहिए, 
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जिससे श्रपने देश की उन्नति में पुरं सहायता मिले । यदि खेती पर उनका एक 
लग भ्रफसर भारत में नियक्त हें तो यह उसका काम हुँ कि भारतीय खेती-विज्ञान 
को जो विशेषताएँ हें उनकी सभो जानकारी तथा नयोन भ्नसन्धान की दिशा गोर 
उनके फल सम्बन्धो पुरे समाचार ग्रपने देश को भेजे । भारतीय अमेरिकन दूतावास यह 
काय भ्रत्यधिक सुचारु रूप से करता होगा । अमेरिकन दुतावास को चहल-पहल ही 
इसका सबसे बड़ा प्रमाण मालूम होता है | प्रत्येक कार्य को भ्रच्छो से ग्रच्छो तरह 
से करने का प्रयत्न अमेरिकन करना चाहते हें श्रोर इसीलिए क्सा लेने के लिए 
भी उन्होंने कानून द्वारा ्रधिक से ग्रधिरु जानकारी लेने की प्रथा बनायो हैं। 
भ्रमेरिकन विसा लेते समय सबसे वहले ग्रापको इस प्रतिज्ञा-पत्र वर हस्ताक्षर करना 
पड़ता हें कि श्राप किसी 'टोलेटे रियन' पार्टी कम्युनिस्ट, फेसिस्ट या किसी प्रस्य--के 
सदस्य नहीं हें । इसके बाद श्रापके हाव की प्रत्येक उंगली के निञ्ञान लिये जाते हें । 
भ्रपने तोन चित्र देने पड़ते हें जो ग्रलग-अलग फामों पर चिपकाये जाते हें भ्रोर 
सबले आावइयक वस्तु, कम से कम भारतीय यात्रियों के लिए, डालर का सार्टोफिकेट 
देना पड़ता हुँ । किसी भो यात्री के लिए जो जल्दी मे हो इतनो जानकारी देना बचे 
हो एक तबालत की वस्तु हो जाती हं । फिर जिस रूखे-सूखे गिष्टाचार-बिहीन ढंग 
से इसे लेने का प्रबन्ध श्रमेरिका के भारतोय दूतावास में किया गया, उससे तो यह 
सारा प्रकररा एक दण्ड-विघान-सा हो जाता हुँ । जगमोहनदास श्रोर घनइयामदास्त ने 
भ्रपने जो चित्र तंयार कराये थे बे फोटो के चमकदार कागज (ग्लेज्ड पेपर) पर न 
होकर चमक-विहीन (डल सरफेस) कागज पर बे । सबंप्रथम तो पहले दिन ही यह 
कहु दिया गया कि इन चित्रों से काम नहीं चलेंगा, इन्हें चमकदार कागज पर लाइयें । 
यह्‌ बताने का कि विसा की. बहुत जल्दी हें क्योंकि एक दिन ही बाइ हुवाई जहाञ्ज 
रवाना हो जाता हूँ, कोई श्रसर नहीं पड़ा। फिर जगनोहनदास के पासपोटं वर 
इम्पोरियल बेक्त की सही थो कि उन्हें काफी डालर दे दिये गये हें । किन्तु यह निरर्थक 
साना गया ोर इम्पीरियल्त' बेंक के एक अतिरिक्‍त पत्र की माँग की गयो, जिसमे 
यह लिखा था कि उन्हें डालर निद्चित रूप से दे दिये गये हें; -य्चपि उच सही का 
प्रच हो यह होता हुं । मुक्त ऐसा लगा कि यह ढंग भ्रमेरिकन जोवन-पद्धति के प्रनुसार 
बिलकुल ही नहीं है । भ्रमेरिका तो इस बात में विश्वास करता हे कि कार्य जल्दो से 
जल्दी और भ्रधिक से भ्रिक सहुलियत देते हुए होना चाहिए । फिर दूतावासों को तो 
विद्येष रूप से सावधान रहना प्रावश्यक हे । 

इन दो प्रभृताशाली वर्तमान राष्टों के 'विसा' प्राप्त करने के अनुभव विदोष 
रूप से उल्लेखनीय रहे | भ्रन्य देशों के दरृतावासों ने भ्रौर विशेष रूप से कंनेडा तया 
स्विट्जरलेंडे के दृतावासों ने तो बडी शोल्लता भ्रोर प्रत्यधिक सोजन्यता से विसा 
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क्ा-कार्य निपटाया । हाँ, इटली का विसा बम्बई से मिल पाया, क्योंकि इटली के 
काउंस्लर वहां रहते हैं । उसे प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट शोर झावेइन-पत्र बम्बई 
भेजने पड़े । फीस भी. इटलो के विसा मे सबसे अधिक लगो। जब जमनी कें विसा 
में सवा रुपया झौर स्विटजरलेंड में सवा ग्यारह रुपये लगे, तब इटलो के विसा मं 
इकतोस रुपये लगे । 

हम तारोख ३१ जुलाई को रवाना हो रहे थे । भारत लोटने की कोई 
तिदिचतः तिथि तय कर सकना कठिन था, पर हम किन-किन देशों को जायंगे यह 
हमने तथ कर लिया । रूस का हमें वित्ता न मिला या झतः रूस को छोड़ हमने 
निध्नलिखित देओों को जाने का निशाय किया 


१, मित्र ८. प्रमेरिका 
२. यनान £, हवाई 
३. इटलो १०, जापान 
४, स्विटूजरल ड ११, चोन 

५, फ्रांस १२. हांगकांग 
६, इंगलेड १३, स्वाम 
ऊ, कँनेडा १४, बर्मा 


रवाना होने के पहले मुके जो घ्न्य श्रावहयक काम निक्टाने ये उनमें पहला 
था मेरी मंरहाजिरी में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के काम को व्यवस्या। इसके लिए 
प्रान्तीय कांग्रेस को कार्यकारिणी को बैठक तारीख १६ भ्रोर २० जुलाई को नागपुर 
में हुई । मेरो गैरहाजिरी में प्रान्तीय सभ।पलि का काम चलाने के लिए रायपुर के 
महन्त लक्ष्मीनारायन दास जो नियक्त हुए । 

दसरा काम था जबलपुर जाकर सब कुट्म्बियों से मिलना । न्यूज्ञोलेंड जाते 
हुए मेरे कुटुश्बियों झौर खासकर माता जी तथा सेरो घमंपत्नो ने मुके जिस प्रकार 
.बिदा किया था वह मुक्त बसा का बेसा स्मरण या । उस बात को लगभग दो वषं 
बोत चुके ये । इस बीच माता जो झोर प्रधिक वृद्ध हो गयी यों तया स्वस्य भी 
.यों। पर चंकि में दो वर्ष पहले हो एक लम्बी वैदेशिक यात्रा कर झाया या, इसलिए 
इस समय माता जो या मेरी पत्नी उतनो अधिक चिल्तित न थों जञितनों मेरी न्यजी- 
लेंड यात्रा के समय । प्रान्तीय कार्यकारिणी को बठक के बाद तारोख २० कोहो में 
नागपुर से जबलपुर ग्राया । न्यूज़ीलेंड जानें के समय जबलपुर वालों नं मेरी बिदा के 
लिए जैसे प्रायोजन किये थे, इस बार भो वे करना चाहते थं, परन्तु दिल्लो म॑ भार- 
तोप संसद का ग्रघिवेशन चल रहा था शोर जाने के पहले में दिल्ली से कम से कम्र 
गेरहाजिर रहना चाहता था। ग्रत मेने इन ग्रायोजनों को लोटने पर करने का प्राग्रह 
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किया, जो कठिनाई से ही लोगों ने स्वीकार किया। जबलपुर भो में दो ही बिन रहा । 
जैसा ऊपर लिखा गया है इस बार मेरे कुटुम्बो मेरी इस यात्रा के सम्बन्ध में पहले 
के समान चिन्तित न ये फिर भो बिदा का दुष्य कारुरिगक तो हो ही गयो । माता जो 
ने चलते-चलते जो कहा या वह में पूरी यात्रा में विस्मृत न कर सका । उनके शब्द 
कुछ इस प्रकार के थे-“तुम वों जेल रह श्राये हो । अफ्रीका, न्यज्ञोलेड, प्रास्ट्रे 
लिया न जाने कहाँ-कहाँ हो ग्राये हो। ठुम्हारी यह यात्रा भी कुशलपू्वक हो रोर 
कम से कम तुम्हारे लोटने तक में जीती रहं जिससे झ्राखोर वक्‍त तुम्हारे हाथ को 
लकडियां तो मिल जायं ।' 

जबलपुर स्टेशन पर हेमें बिदा करने कुदुम्बियों, मित्रों तथा अन्य लोगों को 
एक खासी भोड इकट्टो हो गयो । जगमोहनदास की पस्नो विद्या तथा मेरा पोत्र 
रविमोहन हमें पहुँचाने हमारे साथ हो दिल्‍ली ब्राये । हमारे दिल्ली पहुंचने के चार- 
वांच दिन बाद घनइयामदास जबलपुर वालों से मिलने जबलपुर गवे झौर बहा 
से दिल्ली ब्रा गये । उन्हें पहुँचाने उनके पिता श्री गोवथंनदास जी बिन्नानो भो 
दिल्लो पघारे । 

भारत छोड़ने के पहले हुम लोग कोई एक सप्ताह दिल्ली रहे । दिल्ली में 
यात्रा को सारी तंयारो हुई जिसमें विसा लेता मख्य था गोर ये विसा जिस प्रकार 
मिले इसका विवरण पहले दिया जा चुका हें । 

इस एक सप्ताह में दिल्ली में जो सबसे बड़ा काम हुग्रा वह था राष्टुर्पत-भवन 
में संसदीय हिन्दी परिषद्‌ की रोर से भारतोय भाषाग्रों के संगम का एक ग्रायोजन । यह 
जायोजन पपने ढंग का एक निराला ही प्रायोजन था । कई उत्तर शोर दक्षिण भारत 
की भाषाझों की कविताएँ पढ़ी गयीं । भारत-नाट्य का प्रदर्शन हुआ झौर उत्तर भारत 
को भाषाओं के साहित्य पर लोकसभा के सदस्य श्री बालकृष्ण शर्मा 'नबोन' तथा 
दक्षिण भारत को भाषा्रों के साहित्य पर लोकसभा के उपाध्यक्ष श्री ग्रनन्तदायनम 
प्रायंगर के भाषण हुए । राष्टपति डाँक्टर राजेन्द्रप्रसाद स्वय इस ग्रायोजन में उप- 
स्थित थे झौर यह प्रायोजन उन्हें कुछ ऐसा ग्रच्छा जान पड़ा कि उन्होंने कहा कि 
भारतीय भाषाय्रॉ के संगम के लिए कोई पचास वषं पूवं बंगाल के न्यायाधीश 
श्री शारदाचरणा मित्र ने भिन्न-भिन्न भाषाथ्रो के साहित्य को देवनागरी-लिपि में 
छापने के लिए 'देवलागर' नाम का एक पत्र निकाला था वेला हो एक पत्र फिर से 
संसदीय हिन्दी परिषद्‌ को निकालना चाहिए । संसदीय हिन्दो परिवद्‌ के ग्रघ्यक्ष की 
हैसियत से मेंने तत्काल घोषणा कर दी कि राष्टपति की इच्छा को हुम लोग शोक्न 
से शीक्ष कार्य रूप में परिणित करेंगें। हर्ष को बात हे कि यह पत्र ग्रव त्रेमासिक 
हूप में प्रकाशित होने लगा हे । इसके संरक्षक स्वय राष्टपति हुँ रोर इसके कायं- 
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कारी सम्पादक हें श्री डॉक्टर नगेन्द्र तया श्री सच्चिदानन्द होरानन्ट वात्स्यायन | इसके 
सम्पादक-मंडल ग्रोर इसको संचालक समिति म॑ भारत को भिन्न-भिन्न भाषाय्रॉ को 
चोटी के लोग हूँ | इस पत्र का भारत की सारी भाषाह्रों में बड़ा ग्रच्छा स्वागत 
ह्मा है । 

राष्ट्पति-भवन के इस समारोह में एकत्रित लोगों को मालूम था कि में पथ्वो- 
परिक्रमा पर जा रहा हूं | राष्ट्रपति तथा प्रन्य लोगों नें बड़े उत्साह से इस समारोह 
सें मझे बिदा दी । 

तारीख ३१ जूलाई की संध्या को हम एक दीघेकाय चार एंजिन के वायुयान से 
भारत-भूमि से बिदा हुए। किस प्रकार झञ्पणं नेत्रों रौर गद्गद्‌ स्वर से 
श्री गोवघंनदास जो बिन्नानो झोर विद्या झाडि ने हमें बिदा किया । जब वापयान 
उड़ा तब जगमोहनदास शौर घनञ्यामदास के संग के कारण कुछ भ्रघिक मानसिक 
उद्वेग से मेने निविघ्न यात्रा के लिए अगवान को बन्दना को । 


न्‌ 
दिल्लं १ क गी जया 
दल्ली से काहरा तक 

भारत के पालम हवाई शझड्डे से उड़कर हमारा वायुपान सबसे पहले कराँचो 
में उतरा | इस उड़ान में वायुयान को लगभग ढाई घप्टे लगे । करांचो भूमि को जब 
हमारे हवाई जहाज ने सयज्ञं किया, उस समय मरे बह समय याद झाया जब सन्‌ 
१६३१ में कांग्रेस का झधिवेशन कराँचो में हुआ था। कांग्रेस का यह प्रधिवेशन 
करांची में हुआ था सन्‌ '३० के सत्याग्रह-ान्दोलन के बाद, जिसको समाप्ति हुई यो 
गान्धी-घ्ररविन-पँक्ट से । वह ्रान्दोलन भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए 
सन्‌ '२० के व्यापक सहयोग ग्रान्दोलन फे बाद देश का दूसरा व्यापक ध्ान्वोलन था 
भौर चंकि उसको समाप्ति गान्धी-प्ररविन-पँक्ट से हुईं थी, जिस पेक्ट पर ब्रिटिश 
सल्तनत के सबसे बड़े भारत में रहने वाले प्रतिनिधि भारत के वाइसराय ने भारत 
के सबसे बड़े नेता भारतीय हुदय-सज्नाट महात्मा गान्धी को आपने बरावर का 
व्यक्ति मान हस्ताक्षर किये थे, इसलिए उस ग्रान्दोलन का महत्व बहुत बढ़ गया 
या । ग्रसहयोग प्रान्दोलन के समान हो सन्‌ ३० का सत्याप्रह का ग्रान्वोलन भी 
स्वराज्य-प्राप्त करने के लिए हुप्रा या झौर यद्यपि गान्धो-प्ररविन-पैक्ट होने के बाद 
भी स्वराज्य उतना हो दूर था, जितना इस पैक्ट के पहले, तयापि गान्धी जो का 
बाइसराय के बरावर बेठकर किसो ऐसे दस्तावेज पर बस्तलत करना ही अपनो एक 
विज्ेषता रखता या | यों तो गान्धी जी झर लाडे भ्ररविन को क्या बराबरी थो ? 
लाई श्ररविन के सदृशा न जाने कितने वाईसराय इंगलेंड से भारत भ्रा चुके ये झोर उनके 
बाद भौ कुछ घ्नाये, जबकि मरे मतानुसार गौतम ब॒द्ध के बाद भारत में एवं जीजञस 
क्राइस्ट के बाद संसार में महात्मा गान्धी के सदुश् महापुरुष ने जन्म नहीं लिया था, 
वापि राजनैतिक क्षेत्र में प्रधिकार बाले पर्दो का एक विशिष्ट स्थान होता है । 
गान्धी जी ने यद्यपि पने समव में आरतीय जोवन कें हर क्षेत्र का नेतत्व किया घा 
तथापि भारत की स्वतन्त्रता उनके जीवन का प्रधान कार्य था और इस क्षेत्र में भारत 
के वाइसराय की बराबरी में बेठ किसो पकट के हस्ताक्षर भ्पनी एक विद्मेषता रखते 
मे | ऐसे पैक्ट के बाद होने वाले कांग्रेल-प्रधिवेशन की महत्ता ग्राप से प्राप बढ़ गयो 
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थो । भारत स्वतन्त्र नहीं हुआ था, परतन्त्रता की बेडियां होलो भो नहों पड़ो थों, 
गान्धो जो को हर इच्छा पूण हो यहू परिस्थिति भो नहों ग्रायो ची तभो तो गाल्यी जो 
सरवार भगतसिह को फाँसो तक न रुकवा सके थे फिर भो कांग्रेस के उस करांचो 
प्रधिवंशन में एक ग्रभतपूर्व जोश दिखाई पड़ता था। झोर उस समय भारत भूमि के 
टुकड़े होकर पाकिस्तान की रचना होगो तया करांचो पाकिस्तान को राज़घानो बनेगो 
इसको किसे कल्पना थो ? यदापि पाकिस्तान का नारा कई वर्ष पुर्वं आरम्भ हो गया 
था और इसे प्रारम्भ करने वाले कदाचित "सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा' 
गोत के गायक महाकवि इकबाल थे, कंसो 'श्रायरनो' तथापि कराँची-कांग्रेस के 
समय यह नारा कुछ मनचले सम्प्रदायवादियों को मनचलो कल्पना का विषय था । 
उस समय तो पाकिस्तान के संस्थापक क्रायदे ख्राजम जिन्ना तक का भारतीय राजनोति 
सं उनके भारत के स्वातन्तर्य-वृद्ध में आग न लेने के कारण कोई स्वान न रह गया था 
ग्रोर जिन कायदे श्राञ्चम जिनता का करांची के कांग्रेस-प्रविवेशन के समय आरतोय 
राज्जनोति सें कोई स्थान नहां था उन्हीं जिनता का कितने झोघ्च उत्यान हुझ्रा तथा 
उन्हं के प्रयत्न से पाकिस्तान की स्थापना हुई । यह सब हुझ्ा जिन्ना के व्यक्तित्व के 
कारणा यवा परिस्थितियों के कारण ? एक पुराना विवाद का विषय चल्ला भ्रा 
रहा हें कि व्यक्ति समय का निर्माण करता हें या समय व्यक्ति का। श्री जिनता के 
व्यक्तित्व को लेकर मे भी इसो विचारघारा में गोते लगाने लगा । आ जिन्ना का 
ब्यक्तित्व अनेक विज्ञेषताशों से भरा हुआ था, इसमें सम्वेह नहों। इस वेश को 
राजनेतिक बागडोर गान्घी जो के हाथ में प्राने से पूर्व इस वेश की राजनीति में झर 
इस देश को प्रधान राजनैतिक संस्था कांग्रेस में जिस्ता का बहुत बड़ा स्थान रह चुका 
था। कांग्रेस के गान्धो जो के हाथ में थश्राने पर जिस प्रकार उस काल के श्रनेक 
राजनेतिक नेताश्नों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, उसी प्रकार जिन्‍ना ने भो । परन्तु इन 
कांग्रेस छोड़ते वालों पे से ग्रनेक तरमदल के नेताग्रो ने जिस तरह 'लिबरल फेडरेशन 
नाम को एक घ्रलग संस्था बनायो बंसो कोई बात जिन्ना ने नहीं की, वरन्‌ मस्लिम 
लोग तक को जिन्ना ने हृचियाने का प्रयत्न नहों किया । गास्थी-युग के त्यागमय 
स्वतन्त्रता के संग्रार्मो मं जिम्ना अपने जोदन की विशिष्ट ग्रादतों के कारण भाग न 
ले सकते यं अत: वे गान्धी की आँधी में 'जेसो बहे बयार पोठ पुनि बेसो कोजे' सिद्धान्त 
के झनुसार चुपचाप बंठे रहे, यहां तक कि कुछ वर्षों के लिए देश को छोड़कर विलायत 
चले गये, वहाँ वकालत करते रहे | सन्‌ १६२० में घारासभाधों के चुनावों का कांग्रेस 
ने बहिष्कार किया था | जिन्‍ना साहब ने कांग्रेस छोड़ दो थी, पर वे भो उन चुनावों 
में लड़े नहों हुए । हां, कांग्रेस में रहते हुए जो जिल्ला राष्ट्रीयता के सबसे बहे 
पुजारियों ओर साम्प्रदायिकता के सबसे बड़े विरोधियों में एक थे उन्हीं जिल्ना ने 
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घोरे-घोरे समय-समय पर मस्लिम-हितों को बातें कहना प्रवश््य भ्रारम्भ किया। 
साइसन कमीदान के झ्रवसर पर, नेहरू कमिटी की रिपोर्ट के समय, पहली गोलमेज 
परिषद में तथा क्न्य ग्रनेक अवसरों पर उन्होंने जो कुछ कहा झौर किया उस 
इतिहास को देखने से पाकिस्तान की स्थापना जिस नोंव पर हुई उस नींव की जृड़ाई 
कित प्रकार हो रहो यो इसका पता लग जाता हं । प्रौर अनन्त में ज्योंही उन्होंने 
देखा कि मुसलमानों में साम्प्रदायिकता का जहर भ्रच्छी तरह फेल गया हैँ तथा मौलाना 
मृहम्मदभ्रली की मृत्यु के पञ्चात्‌ मुसलमानों में कोई नेता नहीं रहं गया हैं स्वोही 
ग्रपने समस्त पुराने राष्ट्रीय सिद्धान्तों को ताक में रख एक कट्टर से कट्टर सम्प्रदायवादी 
नेता के रूप में वे फिर ते राजनैतिक क्षेत्र में कूद पड़ें। पब जिस प्रकार गान्धी जो 
ने पुरानी राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस को हाय में ले प्रपने समस्त कार्यक्रम को कार्यरूप में 
परिणत किया था उसी प्रकार श्री जिन्ना ने मुस्लिम लोग को हाय में ले झपना काये 
कार्यरूप में परित करना श्रारम्भ किया। ग्रन्तर इतता झवइय था, और यह बहुत 
बडा न्तर था, कि गान्धी जो के कार्यकम में कुछ करने को बातें थां योर इस करनी 
में त्वाग तथा तपस्या ग्रावदयक थी । जिन्ना के कार्यक्रम मे करने को कुछ नहीं था, 
जो कुछ या कहने को या झोर इस कथनो में न त्याग की जरूरत थी) न तपस्या 
की; वरन्‌ गान्धी जी की करनी ने देश की जनता से जो त्याग पौर तपस्या करायी थी 
पोर जिसके कारश विदेशो सत्ता कमजोर पड़तो जा रही थो उसका उपयोग जिन्‍ना 
को झपने कथनो के कार्यक्रम में होता जा रहा था। भ्रंग्रेजो को नीति वो से मुस्लिम” 
वरस्त थी ही । हिन्दुओं भोर मुसलमानों को लड़ाते रहना तथा इस प्रकार अपना 
उल्लू सीघा करना, यह श्रंप्रेज वर्षों नहीं युगों से करते झा रहे थे। श्री जिन्ना ने 
अप्नेजो से मिलकर भारत को कोई हानि पहुँंचाई, यह कहना जिनता के साथ अन्याय 
करना है। उन्होंने यह कभी नहीं किया, पर ग्ग्रेजों की इस नीति का उन्होंने पनं 
उत्कर्षं के लिए पुरा-पूरा उपयोग ग्रवइय कर लिया । इस प्रकार हम देखते हें कि जिनता के 
व्यक्तित्व में एक नहीं ग्रनेक विशेषताएँ थों । यदि जिनता के सदृश कुशल राजनीतिज्ञ 
मुसलमानों में न होता तो पाकिस्तान कदापि स्थापित न हो सकता या। व्यक्ति समय 
का निर्माण करता है या समय व्यक्ति का, इस विवाद को जब हम सामने रखते हैं 
तो जिन्ना का व्यक्तित्व विसञेषता्रों से रहित था पौर केवल सम्य ने जिनता को बना 
दिया, हम यह नहीं मान सकते, पर साथ हो एक विशिष्ट परिस्थिति के कारण हो 
जिन्ना का इतना झघिक उत्कर्ष हो सका, इससे भो इन्कार नहीं किया जा सकता । 
सन '२० के पूं भौ जिन्ता राजनेतिक क्षत्र में मौजूद थें । यदि जिस्ता के व्यक्तित्व क 
कारण ही सब कुछ हुंम्रा तो सन्‌ '२१ में उन्हें राजनंतिक क्षेत्र से झलग क्यों होना 
क्ता ? एक विक्षिष्ट परिस्थिति के उत्पत्त होने पर हो जिल्ना को सफलता मिल 
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सकी, इसे भी कोन ग्रस्वोकार कर सकता हैं ? व्यक्ति समय को बनाता है या समय 
व्यक्ति को इस विवय में में सदा ही एक बात कहा करता हूं कि दोनों का अन्योन्य 
सम्बन्ध हें । श्री जिनता ने पािस्तान-निर्माणा के सम्य को बनाने में सहायता पहुंचायी 
इसमें सन्देह नहीं, पर साय हो उस समय ने जिन्ना को भो बनावा यह भो पूर्णतया 
सत्य हुँ । हाँ, एक बात ब्रोर । प्रायः महापुरुष अपने समय का निर्माण उन सिद्धान्तो 
पर करता हे जिन सिद्धान्तों पर उसे विइवास होता हुँ । गान्धी ज़ी नें भो यहो किया 
था । पर थी जिन्ना के सम्बन्ध में यह बात नहों कही जा सकती । जिन सिद्धान्तो 
पर पाकिस्तान का निर्माण हुप्रा बे सिद्धान्त जिन्ना को व्यक्तिगत रूप से कभी भी 
मान्य न थे | इस एक झाइचयेजनक बात का सच्चे इतिहास को सदा उल्लेख करना 
ही होगा। जो कुछ हो, करांची कांग्रेस के समप जिस पाकिस्तान को चर्चा तक कोई 
प्रह्व न रखती थो वही पाकिस्तान ग्राज स्थापित हो चुका था शोर कराँचो उसकी 
राजघानी थो । कया क्या हुग्रा था पाकिस्तान की स्थापना के समय और उसके बाद 
भी कितने निर्दोषों का ख़न बहा था, कितनों सतो-साध्बियों का धर्म नष्ट हुआझा 
था, कितने मासूम बच्चे ककड़ियों श्रोर भट्टों के सदुझा काट डाले गये थे। कितने 
लक्षपति शोर करोड़पति कंगाल हो गये थे । कितने ऐसे थे कि उनके महल नष्ट हो 
प्राज उन्हें ओंपड़ो भो नमोव न थो । कितने ऐसे थे जिनके यहां संकड़ों नोकर 
नोकरी करते वे, पर घ्ाज उन्हें ही नोकरी करनो पड़ रहो थो । शरणा्ियों की 
विकट समस्या केवल देश-विभ्राजन का परिणाम थी । भारत के झन्न-कष्ट में भो 
इस विभाजन का कम हायन था । श्रोर जब मेरे मन में यह सब माया तब में एक 
बात झोर सोचने लगा--पाकिस्तान की स्थापना के अनुकल समय रोर इस समय के 
महान्‌ मस्लिम नेता शरो जिन्ना के होने पर भो यदि गान्छी जी तथा कांग्रेस के ग्रन्य 
नेता देश का विभाजन स्वीकार न करते तो कया कभी पाकिस्तान हो सकता था? 
घोर जब में यह सोचने लगा तश्च मेरे मन में उठा कि हमारे नेताद्ों नें देश को झो घ्र 
से शोध स्वतन्त्र कराने अववा अपने स्वयं के उत्कर्ष के लिए इस सम्बन्ध में कोई 
जल्दबाजी को कायबाई तो नहीं कर डालो थो ? पहले भी ऐसे प्रश्‍न एक नहीं हजारों 
बार मेरे मन में उठ चुके थे श्रौर इन प्रइनों का उत्तर न मुझे कमो मिला या भ्रोर न 
ग्राज हो मिन्न रहा हैं । 

सन्‌ १६३१ मे में करांची जहाज से गया था अतः कराँची का हवाई झडडा 
मेने पहली बार देखा । हवाई आड़डे की बनावट डिल्ली के विसिग्डन एरोडोम 
के सदुश थो, परन्तु दिल्‍ली के विलिग्डन एरोडोम कौ अपेक्षा बह झघधिक स्वच्छ, 
प्रकाशमय भौर व्यवस्थित विल्लायी दिया । लांज में प्रवेडा करते ही 
कायदे प्राज़म का रंगोन चित्र दिख पड़ा। बड़ा सुन्दर चित्र था। यह चित्र 
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देखकर मरे उत समय का स्मरण प्राया जब पहले-पहल सन्‌ १६२३ में मेने श्री जिनता 
को देखा था । में केन्द्रीय घारासभा का सदस्य सर्वप्रथम सन्‌ १६२३ में हुआ था 
जब पंडित मोतीलाल जी नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेसवादो स्वराज्य पार्टो बनाकर धारा- 
सभाष्नों में गये थे। मेरी ग्रबस्या उस समय केवल २७ वर्ष की थी झर उस समय केन्द्रीय 
घारासभा के सदस्यों में में सबसे झ्ल्पवयस्क था। तब से लेकर झब तक ३० 
वर्षो में जब-जब कांग्रेसवादी धारासभाग्ों में रहे में सदा केन्द्र में ही रहा ॥ सन्‌ 
१६२३ से भारतीय संविधान सभा के निर्माण तक श्रो जिनता भो केन्द्रीय धारासभा 
में हो रहे थे घ्रौर उनका फरर मेरा योड़ा-बहुत व्यक्तिगत सम्बन्ध “भो रहा था। 
धरो जिन्ना के उस चित्र को देखकर उनसे सम्बन्ध रखने वालो कितनो बातें मुके 
याद प्रायो । क्रायदे ग्राजम के इस चित्र के सिवा उस लांज की जिस ग्न्य बस्तु ने 
मेरा ध्यान हग्राकर्षित किया बह थो लांज में काइमीर के चित्रों का प्रदर्शन । ओ जिल्ला 
के चित्र के तिरिक्त लांज के सारे चित्र काइमीर के दृश्यों के हो ये। काइमीर के 
दृद्यो के इतने धिक चित्रों को वजह से मेरे मन में उठा कि क्या केवल काइमोर 
का प्राकृतिक सौन्दर्यं ही इसका कारण है, 'प्रौर यदि ऐसा हे तो क्या पाकिस्तान में 
प्राकृतिक सौन्दर्य के भोर कोई ऐसे स्थान हें हो नहीं जिनके चित्र वहाँ लगाये जायें ? 
सुझे जान पड़ा कि काइमोर का प्राकृतिक सोन्दयं ही इसका एक मात्र काररा नहीं हे । 
मुझे तो यह सन्देह हुम्रा कि पाकिस्तान की सरकार इसे स्वयं याद रखने तथा प्र्न्यों 
को याव दिलाने का लगातार प्रयत्न करना चाहतो हे कि काइमोर पाकिस्तान का हे, 
भारत का नहीं । 

हम लोगों ने सुना था कि भारतीयों के साय पाकिस्तान के लोगों का व्यव- 
हार भ्रच्छा नहीं होता । हमें उपाहार-गृह में ही इसका अनुभव हो गया। बी. प्रो, 
ए, सी, के इस हवाई जहाज में मेरे दामाद, मेरे पुत्र श्रौर मेरे इन तीन यात्रियों के 
ग्रतिरिक्त अन्य कोई भारतीय यात्रो नहीँ या । ग्न्य यात्रियों को खाने-पीने को जो 
सामग्रो दो गयी, वह हमें नहीं, साच ही हमारे प्रति खानसामों के व्यवहार में भो 
झिष्डता न यो । 

लगभग १४१ बजे रात्रि को हवाई जहाज ने करांची का हवाई अड्डा छोड़ 
दिया। जब कराँवो से हवाई जहाज रवाना हुग्ना तव भारत झौर पाकिस्तान 
के बीच की वर्तमान समस्याप्रों के सम्बन्ध में जगमोहनदास तथा घनदयासदास से और 
मुक्त से बातचीत चल पड़ो । भारत झौर पाकिस्तान के बीच मतभेद वाले बड़े तीन 
ही तो मामले हें-पहला काइमोर का; दूसरा एक देश छोड़कर दूसरे देश जा बसने 
बालों कौ सम्पत्ति का; मौर तीसरा नहरी पानी का । 

जहां तक काइमोर का प्रश्‍न हु बेधानिक कूप में काइमोर पुरी तरह भारत का 
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प्रंग हो चका हे । धन्य किसी राज्य को तरह हो काइमोर कें नरेश ने भारतोय संघ 
में शामिल होने के दस्तावेज पर दस्तखत किये थे झर आाक्रमणकारियों से झपनी 
रक्षा के लिए भारत से तुरन्त सेनिक सहायता की माँग की ची । सहायता की बुहाई 
देने पर तो नैतिक दृष्टि से रौर भारत संघ का अंग बन जाने के ताते व्यवहारिक 
रूप से भारत काइमीर को सहायता करने को बाध्य था। पाकिस्तान की झह पाये हुए 
प्राक्मणकारियों ने काइमोर में कंसा तहलका मचा दिया था भ्रोर उसके कारण कंसो 
त्राहि-त्राहि भच गयो थो, यह सर्वविदित हें । भारतीय सेना ले न केवल काइमीर को _ 
्राकसराकारियों के खुंखार पंजों से छटाया बलिकि वहाँ पुननिर्माण का भी काम किया । 
काइमोर को जेसे भो हो सका भारत ने सहायता को ौर इसके लिए काइमीर सर- 
कार ही नहीं काइमोर को जनता भो भारत का भ्राभार मानतो हे । 

प्राकमणकारियो के पोछे पाकिस्तान सरकार का हाय था यह तो संयक्त 
राष्ट में भो त्पष्ट हो च॒का हे ग्रोर इसोलिए भारत ने बराबर इस बात पर जोर 
दिया कि पाकिस्तान को काइमोर मे ग्राक्रमश करने वाला घोषित किया जाय किन्तु 
एंग्लो-प्रमेरिकी कटनोति के कारण वह सम्भव नहों हुआ । यहो नहीं एक सोघो-सादी 
बात काफी उलकऋ गयी झौर झाज दित तक भी सुलक न सकी । 

निष्वक्ष होकर भारत घौर पाकिस्तान की तुलना करने पर तो यहो दिल्लायी 
देता हें कि पाकिस्तात के मन में हो कमजोरी हैँ । काइमोर को बल-प्रयोग द्वारा हड़- 
पने का प्रयत्न आरत ने नहीं पाकिस्तान ने किया घ्रोर बल प्रयोग कमजोरी का पहला 
लक्षण हुं । जब देशी रियासतों के नरेशों को स्पष्ट यह धिकार दे दिया गया या. 
कि वे जिस शोर चाहें आके ओर किसी भी भल्ड के साथ मिल जायं तो पाकिस्तान 
को बल प्रयोग करने की क्या श्रावःयकता थो ? खेर, पाकिस्तान को होर से यह 
हुआ ग्रोर भारत की रोर से काइमोर-नरेश की प्राथना स्वीकार कर लो गपी तया 
काइमीर वेघानिक छप से भारत का झंग चन गया तो भो हमारे लोकतन्त्र के प्रेमी 
नेता जवाहरलाल जी ने यही कहा कि काइमोर के अविध्य का निपटारा करने का 
ग्रन्तिम धिकार बह! को जनता को होगा एवं जेसे ही उचित अवसर झायगा जनमत 
संग्रह किया जायगा । इसे हम झपने प्रधान मन्त्रो की स्वाभाविक उदारता के अतिरिक्त 
योर क्या कहु सकते हें ? 

काइमीर को समस्या ब पांच वषं पुरानो हो चुकी हुं। भारत को मल झिका 
यत यह थो कि पाकिस्तान काइमोर सें शाक्रमणकारी है झौर उते झाक्रमणकारी 
घोषित किया जाय । संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेत ोर आमेरिका को कटनोति के कारणा 
यहू प्रश्‍न सदा हो वबा दिया गया, क्योंकि फिर यह सवाल उठता कि यादि पाकिस्तान 
प्राकमखकारो हें तो क्यों न उसके विरुद्ध भो बंसी कारंचाई की जाय जसी उत्तर 
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कोरिया के विरुद्ध की गयी हैं 

भारत ग्र पाकिस्तान के साथ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि काइमी र-समस्या 
को लेकर जो कुछ बातचीत करते रहे हें वह १३ गस्त, १६४८ झौर ६ जनवरी, 
१९४४ के प्रस्तावों के ग्राधार पर होती रही हुं। यह सुझाव संयुक्त राष्ट के भारत- 
पाकिस्तान कमीशन को भ्रोर से रखे गये थे प्रर संपकत राष्ट द्वारा स्वोकृत हैं। 
इसमें काइमीर को समस्या को तोन चरणा में हल करने की व्यवस्था हें--युद्ध-विराम, 
प्रस्यायी-सन्धि रोर जनमत-संग्रह । 

जनरल निमिट्‌ज जनमत-संग्रह के प्रबन्ध प्रधिकारी नियुक्त भो किये जा चुके 
हैं । इधर काइमीर में नयी वंधानिक स्थिति पंदा हो गयो है । वहाँ विधान सन्ना की 
स्थापना हो चुकी हुँ घ्रौर राज्य के लिए लग संविधान बनाया जञा रहा हें। प्रब 
प्रन यह है कि जनता की इच्छा को व्यक्त करने वाली बिधान सभा को स्थापना के 
बाद सारी स्थिति कया होगी ! 

उघर काफो समय से डाक्टर प्राहम बड़े घेर्य के साथ भारत शरोर पाकिस्तान 
के साथ काइमीर की उलभन के सम्बन्ध में बातचीत करते रहे हैं ्रौर वे इस निर्शय 
पर पहुंचे हें कि काइमीर में भारत झर पाकिस्तान की स्थिति मं मूल अन्तर यह है 
कि आरत तो यहु कहता हुँ कि राज्य की सुरक्षा का उस पर विशेष उत्तरदायित्व है 
झौर पाकिस्तान इस बात पर जोर देता हैं कि वहाँ निष्पक्ष झोर न्यायपुणं जनमत 
संग्रह होना चाहिए इससे सम्बद्ध काइमीर में सेनिक रखने के अधिकार पर भो मतभेद 
है । भारत कहता हूं कि काइमोर राज्य को सुरक्षा के लिए बाको सेना हटा लेने 
पर भो भारत को कम से कम इक्कीस हजार सनिक रखने का म्रविकार होना चाहिए 
प्रर उघर पाकिस्तान प्रघीन इलाके में चार हजार भ्रसेनिक हुविपारबन्द जवान रहने 
चाहिएँ | पाकिस्तान भारत के लिए झठारह हजार सेनिक तो स्वीकार करता है 
लेकिन इस बात को माँग करता है कि पाकिस्तान भ्रघीन काइमीर में ६ हजार सेनिक 
रहने दिये जायं । 

यह ग॒त्यी ऐसी हे जो कि प्रासानी से सुलझने बाली नहों हें घ्रोर संयुक्त राष्ट 
में एंग्लो-श्रमेरिकी गट का रचेया ऐसा हे कि कभी तो एक पलड़े को भुका दिया 
जाता हैं झोर कमो दूसरे को । 

भारत झोर पाकिस्तान के मतभेद को दूसरी समस्या भारत छोड़कर 
पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान छोडकर भारत जा बसने वालों को सम्पत्ति को है । 
स्वतन्त्रता के बाद जब से यह समस्या उठी है तब से श्राज तक सुल्तऋई नहों जा 
सकी हें । कहना! चाहिए पाकिस्तान सरकार का रवेया ही श्रधिकांश रूप में इसके 
लिप्‌ जिम्मेदारहं भारत सरकार ने कुछ सुझाव रखा कि यह जमझ्या सरकासै 
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स्तर पर निपटायो जाय ग्रर्थान्‌ दोनों देशों की सरकारें इस काम को ग्रपने हाय में 
ले लें । पाकिस्तान का कह्ना हे कि सरकार के लिए इस समस्या को सम्हालना बड़ा 
कठिन हे इसलिए ग्रलग-प्रलग बे-घर लोगों पर हो यह जिम्मेदारी रहे कि वें जाकर 
पनी स्म्पात्त का निउटारा कर खये । पाकिस्तात भारत के सुझाव को क्यों नहा 
मानता इसका कारण यह हुँ, कि पाहिस्तान के विचार में उस्ते मान लेने से पाकिस्तान 
को नुकसान रहेगा । 

पब जरा सम्पत्ति को समस्या को झोर गोर कीजिए । पाकिस्तान से ब्राने 
वाले हिन्दू-सिल्ल गाँवों में कोई ६० लाल अयवा १ करोड़ एकड़ जमीन छोड़ श्राये 
हैं, जबकि भारत से जाने वाले मुसलमान ५० लाल से कुछ ही अधिक | इसके 
भ्रतिरिक्त पाकिस्तान में छोड़ो गयो जनोन बड़ी उपजाऊ थो प्रोर सिचाई के लिए 
नहरों का जेता प्रबन्ध चा वेसा संतार में बहुत कम जगहों पर होया । भारत से जाने 
बाले मु्लप्रानों के द्वारा उतनो प्रच्छी जमोन नहों छोड़ो गयी । 

जहाँ तक शहूरो सम्पत्ति का सम्बन्ध हूँ, हिन्दू और सिख पाकिस्तान में 
४ लाख ३६ हजार से धिक मकान, २२ हजार मकानों के प्लाट रोर ११ हजार 
कारलाने छोड़ म्राये हुं जबकि मसलमान भारत में कुल २ लाख ८७ हजार मकान, 
£ हजार ६ सो मकानों के प्लाट घ्रोर १ हजार ७८४ कारखाने छोड़ गये हें। 

स्पष्ट हुं कि पाकिस्तान में जो सम्पत्ति छर गयो हैं उत्का मल्य भारत में 
छोड़ो गयो सम्पत्ति से कहों ज्यादा हुँं। यही कारण हे कि पाकिस्तान भारत के 
सुझाव को नहों मानता । भारत का कहना हुँ कि दोनों सरकारें विस्यापिलों को 
म॒पग्नावजा देते के लिए जिम्मेदार हों। दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक कमोशन 
मिलकर दोनों में छोड़ी गयो सम्पति का मल्य श्रॉँके प्रोर जितनो रकम ज्यादा ब्राये 
वह दूसरे देश को चुा दी जाय। [फिर मुप्रावजे का सारा काम प्रपने-प्रपने देश को 
सरकार सम्हाले । इसके विपरोत पाकिस्तान यह कहता हैं कि बे-घर लोग खुद जाकर 
सर्म्पात्त का निपटारा करें। इससे एक तो उन्हें बेहद कष्ट होगा, उनका खच्च भो 
होगा प्रोर उनकी सम्पत्ति का मूल्य उठया नहों क्योंकि वहाँ के खरोददार यह समझ 
बेठेगे कि इसे तो खिर सर्म्पात्त को किसो तरह बेबाक करना ही हूं । 

भारत रौर पाकिस्तान की तोसरी उलझन नहरी पानो की हें । पाकिस्तान 
म बहने बालो कुछ नहरों के हेंड वर भरत में हैं। बंटवारे के बाइ पानो के सम्बन्ध 
में कठिनाई उपस्थित हुई । पाकिस्तान चाहता हैं कि उते पानी बराबर मिलता रहे 
प्रोर यह उसका अधिकार भो माना जाय, पर भारत को अपने विकास के लिए भो 
तो इस पानो को आ्रावश्‍यकता हे इसलिए उसने कहा कि पाकिस्तान एक निश्चित 
समय के नोतर अपने लिए पालो का प्रबन्ध कर ज्ञे । 


दिल्ली से काइरा तक १६ 


जब इस समस्या पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने विचार किया तो भारत ने 
सुझाव रखा कि विशेषज्ञ स्थिति की पड़ताल करें | परिणाम यह हुप्रा कि भ्रमे रिका 
के एटस शक्ति कमोशन के झौर टैनसी बैलो झ्रघारिटों के पिछले प्रधान श्री डेविड 
लिलियनथल नें जांच के बाद सिफारिश की कि जिस पानी को पाकिस्तान को 
प्राववयकता है उत्तकी भारत को भों। इसलिए उन्होंने सुझाव रखा कि जिस 
प्रकार भ्रमेरिका में सात राज्यों ने मिलकर इस तरह को योजना बना रखो है 
उसी तरह भारत श्रोर पाकिस्तान सिन्ध नदी के मैदान की सभौ नदियों से लाम 
उठाये अर इसमें विइव बेंक घे सहायता लो जाय । इसके बाद नी समस्या 
प्रभी विचाराधीन ही बनी हुई है गौर किसी निश्चित परिणाम पर नहा पहुँचा जा 
सका हे । 

पाकिस्तान का पुराना मन्त्रिमंडल बदलकर ओ मुहम्मद झली के वहाँ के 
प्रधान मन्त्री होने के बाद पाकिस्तान झोर भारत का सम्बन्ध कुछ सुघरता हुनमा दिख 
रहा हैं। देखें, प्रागे क्या होता हें। पर इतना तो निदिचित ही हे कि भारत को 
वेदेशिक नीति सबसे मंत्री रखने को हैं । छिर पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी है । हम 
पाकिस्तान से किसौ प्रकार का झगडा नहीं चाहते प्रौर जो सवाल भागड़े के हैं उन्हें 
हल करना चाहते हैं। 

बहुत रात गये तक हुमारी ये बातें होती रहो । बाते करते-करते ही हमं नोव 
प्राने लगी । बैठे-बेठे ही एरोप्लेन में नोंद लेने का भ्रन्यास मुझे न्यूजोलेड को यात्रा 
से हो गया या भ्रौर जगमोहनदास तो हर हालत में सो सकते हें, घनइयामदास का 
भी शायद यही हात है । जब मेरी नोड खुली तब पो फट रहो थो झर मेने देखा कि 
वायुयान बसरा में उतर रहा हैं। थोड़ी देर में बसरा की भूमि को एरोप्लेन नें स्प 
किया । जब हम एरोप्जेन से उतरे तब जगमो हुनदास सोर घनइयामदास से मुके मालूम 
हुम्रा कि बें लोग झच्छो तरह सो लिये हें । 

बसरा हवाई अड्डा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इक्षिणी-पुर्वी एशिया श्लोर यूरोप 
के बीच चलने वाले सभी हवाई जहाज यहाँ से गुजरते हैँ । यहाँ पर वे विश्नाम करते 
हें भ्रोर पेटोल झाडि लेते हे । झन्तर्राष्टोय विमान परिवहन के लिए तो यह समूचे 
मध्यपर्व का केन्द्र-बिन्दु है । बतरा का महत्व इसलिए भी झोर प्रधिक है कि वह 
बन्वरगाह भो हे । इस तरहु प्राज के संतार म॑ बसरा का महत्त्व ईराक को राजघानी 
बगदाद से भो ज्यादा हे । 

पहाँ पर प्ररवों के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करना अ्रनुचित न होगा । 

इस समय प्ररबो कौ संश्या पाँच-छः करोड्‌ होगी झर प्रब देश में रहने 
वाले भ्ररबो को ब्रंड्या-लगभग सवा करोड़ हे । श्ररव वेदा में स्हुचे चाबे अरब ही 


२० प्रुथ्वी-परिक्रमा 


शद्ध जाति के हैं, श्रन्य तो मिश्रित हो गये हँ । पं लोग मिल्न, लोबिया, दगतीशिया, 
एल्जीरिया श्रौर मोराको में काफी बड़ी संख्या में पायें जाते हूं । 

भ्ररब इस्लाम घमं के मानने वाले हे जिसके प्रवतङ मोहम्मद साहब थे | 
मोहम्मद साहब के जन्म के पूव प्रब में सेमेटिक जाति के लोग रहते थे। रेगिस्तानो 
प्रदेश के लोग घूमते फिरले वाल होते थे श्रौर घाटियों में बसे हुए लोग खेती झौर 
व्यापार करते थे । मक्का अौर मदौना व्यापारिक प्रौर सांस्कृतिक विकास के केन्द्र थे । 

मोहम्मद साहब का जन्म उतके पिता ्रब्दुल्ला की मृत्यु के बाद मक्का में हुनमा 
था | जब उनकी श्राय ६ वर्ष की हुई तो उनको माता भी चल बच्ची | मोहम्मद साहब 
का जन्प्र-काल ५७० ईसवी माना जाता हें। ६१२ ईसवी में उन्होंने श्रपने इन का 
प्रतिपाइन किया । उन्होंने श्रल्लाह, कयामत, जकाव (दान) नमाज्‌ प्रोर इस्लाम 
का प्रचार किया । दो जलाई ६२२ ई० को लोगों के सताने पर वे झौर उनके साथी 
मदीना चले गये | हे 

मुस्लिम धर्म के मूल सिद्धान्त हे--प्रल्लाह रोर उसके नबी में विइवास करो 
(मोहम्मव साहब को अन्तिम नबी माना जाता हें); कुरान में यकीन रखो; कयामत 
का दिन याद रखो; किस्मत का भरोसा करो, क्योंकि झल्लाह ने सबकी किस्मतें पहले 
से लिख दो हैं । 

मुसलमान के पाँच प्रधान कर्तव्य माने गये हैँ---हर रोज पाँच नमाज 
पढ़ो; रमजान में रोजे रखो; जकात प्रर्थात्‌ दान करो; मक्का को हज करो भ्रौर घम 
के लिए मर मिटो । 

'जो मरेगा बहिइत जायेगा, जो जीवित रहेगा वह राज करेगा'--इस नारे को 
लेकर मुसलमान घरतो के कोने-कोने में छा गये । मिल्न, स्पेन, यूनान, अफगानिस्तान, 
भारत, चीन, इण्डोचाइना रादि सवत्र इस्लाम का बोलबाला हो गया । 

मोहम्मद साहब को मृत्यु के सो वर्ष पदचात उनके मतानयायियों का एक इतने 
बड़े साज़ाज्य पर घ्राधिपत्य हो गया था जो कि ब्रिस्के को खाड़ो से सिन्थ॒ तक, 
चोन तक प्रोर ग्रराल सागर से नोल नदी के उद्गम-स्थल तक फंला हुग्रा या। यह 
साख्राज्य चरमोत्कर्ष तक पहुँचे हुए रोमन साख्नाज्य से भो वढा प्रोर श्रधिक 
प्रभावशाली था। इस समप इस्लाम मत के झनुयाधियों की संख्या तीस करोड़ है। 
बिभिन्न जातियों के लोगों ने इस धमं को ग्रंगोकार कर रखा हूँ । संसार में हर प्राठ 
व्यक्तियों में से एक मुसलमान है । जिस प्रहार किसी समय यह कहा जाता था कि 
ब्रिटिश सास्राज्य में कभो सूरज नहीं डूबता उस्तो प्रकार कहा जाता हैँ कि दित झौर 
रात का ऐसा कोई पहर नहों जाता जब संसार में कहों न कहीं नमाज न पढ़ो जा 


रहो हो। 


दिल्ली से काहरा तक २१ 


एक बिज्ञाल साञ्जाज्प की स्वापना करने से भो श्रघिक झरबों ने एक स्थायी 
संस्कृति की नोंव डाल्लो । नील नदी के देश में टिगिस झौर सुफ्रेटीज के तट पर जिस 
सभ्यता का प्राडुर्माव हुग्रा उसने यूनानो प्रोर रोमत सभ्पता से बहुत-कुछ लिया झोर 
किर मध्य युगीन यूरोप को ऐसा बहुत-कुछ दिया जिससे ग्राधुनिक युग के समारस्म 
में योग प्राप्त हुप्रा । मध्य यग के शारम्भकाल में मानव-विकास के लिए जो कुछ' 
घ्ररवों ने किया घ्न्य किसो जाति ने नहीं किया। भ्राज भी यह झत्यन्त महत्वपुर्ण है 
कि मोराको से लेकर इण्डोनीसिवा तक इस्लाम एक जोवित झक्ति हं। इसी तरह 
प्ररबी भाषा एक जीवित भादा हैं जिसका प्रयोग करने वालों की संख्या पांच करोड़ 
हें. । मध्य युग में कई झताब्बियों तक रबी भाया मानव-ज्ञान, संस्कृति प्रोर प्रंगति 
की भाषा रहो । नवी घ्रौर बारहवों झाताव्दी में रवी भाषा सें दन, चिकित्सा, 
इतिहास, भूगोल रौर खगोल झास्त्र आदि के उत्तम प्रन्थों की रचना को गयो । 
पश्चिम यूरोप को भाषाप्रों पर अरबी प्रक्षरमाला का प्रभाव झाज भो स्पष्ट हैं। लेटिन 
अ्रक्षरमाला के पइचात संसार मं आज मौ अरबी अक्षरमाला का ही सबसे अघिक 
प्रयोग होता है । 

प्राघुनिक युग में झरव राष्ट्रीयता का विकास १८४७ में सोरिया में हुम्रा। 
फिर तुकों के विदद्ध संघर्ष प्रारम्भ हुआ । १६१४-१८ की लड़ाई में प्ररबों ने ब्रिटेन 
का साथ दिया झौर बदले में स्वतन्त्रता प्राप्त की । युद्ध के पडवात जो कुछ हुम्रा 
उससे झरब सन्तुष्ट नहों हुए। बाद में शरबों का प्रान्दोलन यहवियों के विरुद्ध जोर 
पकड़ गया । यहूदिर्यो प्रौर उनके राज्य इसरायल का विरोध करने के लिए अरब 
लीग की स्थापना को गय्रो ग्रोर यच्चपि इसरायल राज्य बन चुक्ता हं फिर भी श्ररबों 
का वेमनस्य भाव तो आज भो बना ही हुम्रा हें । 


३ 
उस पुरातन-भूमि में जहाँ कभी पानी नहीं बरसता 

हमारा वाययान जाब काहरा पहुँचा तब काहरा के € बने प्रातःकाल का 
समप था, परन्तु भारत के इस समय १२॥ बज़ गये थे अर्यात्‌ एक ही रात में ३॥ 
घण्टे का भ्रन्तर पड़ गया था । म॒ यह भ्रन्तर देखकर न्यज्ञीलेंड की यात्रा के समय 
का अन्तर याद झाया । उस यात्रा में पूर्व को शोर जाने के कारण समय प्रागे चलता 
था श्रोर इस यात्रा में पडिचिप्र को शोर जाने के कारणा पोछे । तो जो यह कहा जाता 
है कि चाहे दिन बड़ा हो चाहे रात पर २४ घण्टे के दिन तया रात में न एक क्र 
बढ़ता, भ्रौर न घटता, हें यह्‌ चाहे एक स्थान के लिए स्वया सत्य हो, पर यदि मनष्य 
एक स्थान से किसी दूसरे सुदूर स्यान को जावे तो उसके लिए चोबीस घण्टे का दिन 
प्रोर रात घर्ण्टो बढू या घट सकता हुं । दिल्लो से काह्रा की दूरी २,८६६ मोल हे 
प्रोर दिल्‍ली से यहाँ एरोप्लेन को पहुँचने में १५॥ घण्टे लगे थे। 

काह्रा की घरतो पर पर रखते हो हमते मिश्र देश को उस पुरातन-भूमि 
को प्रणाम किया जहाँ कमी पानी नहीं बरसता, पर जहाँ मानव के कदाचित सबसे 
पहले संस्कृति शोर सभ्यता का प्रसार किया था । 

मिश्च को सभ्यता का उइय ईसा के ७ हज़ार बं पुवं हुम्रा था। ब तक मातव 
सभ्यता का यहो प्रारम्भ माना जाता हैँ यद्यपि मेरा इससे मतभेद हैं; में तो मानव सभ्घता 
का प्रारंभ इससे बहुत पहले आनता हूं ख र, चभी तक जितने प्रनृसन्घान हुए हें उनसे मिश्र 
को सभ्यता हो सबसे पुरातन हे, यही प्रमाणित हुप्रा हू । वर्षं गणना, भ्रंक्गणात ग्रौर 
लेखन के लिए अक्षर सबसे पहले मिश्र में ही ईजाद हुए। यहाँ सर्वप्रथम खेती झौर 
सिचाई का प्रारम्भ हुय्रा । मांसाहार के साच मनष्य ने भ्रादिकाल में कुछ ऐसी घास 
के पोघे दू डे थे जिनमं भ्रनाज पंदा होता या । इन्हो पो्घो को खेती मनुष्य हाथ से 
जभोन खोदकर किया करता घा । मिश्र मे सवंप्रथम उत्तने बैलो को सहायता से खेतो 
करना सोला । हाय से जमीन खोदना तो पहले से प्रचलित हो चुका था किन्तु पदों 
को झक्ति का उपयोग मानव कायो के लिए करना सत्यता के प्रस्त रय वर एक 
बड़ा महतवपरण भ्रौर लम्बा कदम हैं। सिश्र में यह कदम सबसे पहले उठाया गया 
प्रोर यहीँ से मित्र को सभ्यता का प्रारम्भ हृप्ना । मनुष्य को भोतिक शक्तियों को एक 
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सीम्रा है। भौतिक झक्ति में मानच कई पञ्ञम्रों से पोछे हुं । अधिकतर पझम्रों में 
मानव से कहो झधिक बल रहता हे । मतृष्य ने सृष्ट पर ग्रपना साम्राज्य ज्ञान के 
कारण स्थापित किया हे । बद्धि प्रोर कोशल से पशु या अन्य शक्ति के स्रोता को 
प्रपने उपयोग मं लाकर हो तो मानव ने सभ्यता प्रोर संस्कृति निमित को हे । वह 
दिन मानव-इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक हुँ जिल दिन मिश्र के भ्रादिम 
मानव ने बलों की झक्ति के सहारे नोल नदी के कछार में स्ंप्रयम खतो प्रारम्भ को 
चो । इस ख्ेतो के सहारे जिस अतिरिक्त घन का उपार्जन हुग्रा या उसो से मिश्र की 
प्राचीन सभ्यता निमित हुई । भिन्न देश का मृत्य का देवता 'सेरापीञ्च' चेल के प्राकार 
का हुं । बलों के महत्व के कारण गाय को मिश्च देश में पवित्र माना गया । कहा 
जाता हें कि संसार में मिश्च में ही गाय को सउंप्रथम पूजनीय समका गया । यहां को 
पूजनीय गाय की मति का नाम हुँ “एयिस । 

यूनानी ग्रीक इतिहासकार हेरोडोट्स ([[९7000६५5) ने लिखा हुं-“मि् 
के निवासी एक विशेष ज़लवाय में, एक एसो नदी के किनारे, रहते हूँ जिसके सदृश 
कोई नदो नहीं हैं ्रोर उन्होंने ऐसे रीति-रिवाज झपनाये हें जो ग्न्य मनुष्यों के रीति- 
रिवाजों से लगम्रग सर्वया भिन्‍न हैं । मिश्र को प्राचोन संस्कृति का स्मरण करते सम्य 
हमें मिश्र देश की विशिष्ट बनावट झ्रौर जलवापु का ध्यान श्रा जाता हे, जिसके कारण 
पह सांस्कृतिक विशेषता थी । भमध्यप्तागर के दक्षिणी तट पर स्थित उत्तर-पूर्व प्रफ़िका 
का यह देश कोई बहुत बड़ा देज नहीं हैं, किन्तु सागर,कड़ो चट्टाने रेत के विज्ञाल मेंदान, 
नीरव गगन ब्रौर सवंग सम्पन्न जीवनदाथिनी झाक्ति रूपा नोल नदी नेइस देज्ञ में कुछ 
प्रपुर्वे विशेषता ला दी हैं ज्रोड्न्यत्र दुलभ है। समूचे मिश्च देश का क्षेत्रफल हू ३,८३,००० 
वर्ग मौल ओर प्राबादी हैं १,६०,३८,१२१। सभ्यता के उदव के समय को ग्राबादी को 
तो कल्पना ही की जा सकती हैं किन्तु इतिहासकारों ने उसे पचास लाख के लगभग माता 
है ॥ ५० लाख की भ्रावादी का यहू देश एक रेत का मेदात मात्र हे किन्तु इसी में मिश्चियों 
के विश्वास के प्रनसार हापी ([73897) नोल नबो के देवता ने नोल सरिता. के 
रूप में एक विचित्र विशाल उपत्यका, निर्मित की हे जो चारों झोर की ऊजड़ता म्र 
एक अद्भुत उपजाऊ कछार हैं। इस कछार को बड़े-बड़े सदस्थल पूर्व ओर वक्षिण से 
एवं भमष्यसागर उत्तर की झोर से सानव-समाज से प्रलग करते हुँ। मि देश के 
दो प्रधान भाग हे -उत्तरी मित्व प्रोर दक्षिणी मिश्न । भ्रफ्रोका के भ्रन्तस्तल में स्यित 
लवटे झर विक्टो रिया न्यानजा नामक विज्ञाल सरोवरो से नोल निकलो हे । मने 
प्रपनो १६३७-१६३८ को भ्रफ्रोका याचा में नोल के इस उद्गम-स्थल को देखा था | 
भमध्यसागर तक लगभग चार हजार मोल बहने वालो नोल नदो संसार को सबसे 
बड़ी सरिताप्रों में से एक हे । नील नदो को लब्बाई ३,६०० मोल हें। संसार की 
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नवियों में इसका तीसरा नम्बर हे । प्रनेक स्थलों पर इसका पाट बहुत चोड़ा शोर 
गहराई भी बहुत भ्रधिक हे । मेने श्रफ़ोका की यात्रा के समय कई स्थलों पर इस 
नदो में दीर्घकाय दरयाई घोड़े (हिपोपुटेमस) देखें थे; वे हमें काहरा में, जहाँ नोल 
नदी बहती हैं, नहीं दिख्लापी दिये । 

इस नदो के अन्तिम ६७५ मोल श्रसवान नगर के पास स्थित पहले केटे रेक 
से लेकर भमष्यसागर तक मित्र देश है । प्रसवान से डल्टा के प्रारम्भ तक के ५०० मोल 
तक दक्षिणी मिश्र ग्रोर दक्षिणी मिश्र को सतहू से ३०० फुट नीचे डेल्टा के प्रारम्भ से 
भूमघ्यसागर तक उत्तरो मिश्र। मिश्च देश नोल नदी हूं, मिश्र नोल का वरदान हें। 
पृराने इतिहासकारों से लेकर घ्राज तकत भूगोल विशेयज्ञ सभी यह मानते हें। मिश्च 
का ई भाग झ्ाज भो रेगिस्तान हें । केवल पंचम भाग झ्ाबाद है और वहो नील नदी 
की उपत्यका हैं। ग्रोष्म के मई महोने में नोल नदी में सबसे कम पानो रहता हैं । जन 
माह से वाषिक पूर प्रारम्भ हो जाते हें। सफेइ नोल प्रौर नोली नोल ब्रबीसीनिया 
की उच्चतम भूमि से वर्षा का पानो एकत्र कर नोल में ले ाती हें भ्रोर साय हो 
प्रयोप्ती निया के सघन बनों के सड़ें हुए फाड़-भंखाड़ों का छाद भी। यहो सब मिश्र 
स्थित उपत्यका में फंल ज्ञाता हे । इसके साथ हो पोटाश प्रोर खेती के लिए लाभ- 
वायक पझ्न्य छ्तिज-पदार्य भी झवोसीनिया शोर उसके प्रासपास के पव॑तों से बहुकर 
नोल नदी के जरिये मिश्र पहुंच जाते हें। नोल नदी को उपत्यका मं इस प्रकार 
स्वाभाविक ढंग से प्रच्छो से श्च्छी सिचाई हो जाती हूं ओर वहाँ की फपलों को 
ग्रच्छे ते ग्रच्छा खाद मिल जाता हे। इसी खाद झौर सिचाई के कारण मिश्र में वर्ष 
में तोन-तोन चार-चार फसल होतो हैं। इसोलिए प्राचीन मिश्चवासियों ने नदी झोर 
उसके द्वारा लायो हुई काली मिट्टी की कल्पना अपने सबसे ग्रधिक प्रिय देवता झोसरिस 
(05¡ri5) के छप मं की थो । 

उत्तरी और दक्षिणी मिश्च एक दूसरे के पुरक हैं । दक्षिणो मिश्च छोटा रौर 
चौड़ा है, उत्तरी मित्र तम्बा झर सकरा । उत्तरो मिञ्र मे हेरियालो एक छोरो-सी 
पट्टी के क्प में हें, सेव हिस्सा लाल रेत झर चट्टानों से पुरं हें। दक्षिणी भाग मे 
उपत्यका को चौडाई बहुत भ्रधिक हुँ । यदि उत्तर की उपत्यका कहीं-कहीं केवल १२ 
मोल चौड़ो हे तो उसका दक्षिणी भाग किसो-किसी स्थान पर ६० मील से भौ अधिक 
चोड़ा है । उत्तरो मरोर दक्षिणो मिश्र में सम्मिलित रूप से लगभग ऐसी प्रत्येक बस्त 
उपलब्च है जिससे सभ्यता बनती हैं । प्राकृतिक साधनों से परिपुरां मुवरां की छ्दानों 
से घिरी हुई मिश्र की इसी विलक्ष भूमि पर सवप्रयम राजनीतिक संगठन की झाव- 
इयकता बड़ी थो घ्रोर यहीं उत्तरो योर दक्षिणी मिश्र पर एक साथ ज्ञासन करने 
तथा नोल नदी को देन का उचित घौर पुरणं उपयोग करने के लिए राजनेतिक सत्तां 
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का प्रादुर्माव हुआ था। इस सत्ता को स्थापना के लिए एक ऐसे स्थल कौ खोज यो 
जहाँ से पूरे मिश्र पर शासन किया जा सके प्रोर मेम्फित, वतमान काहिरा नगर के 
निकटवर्तो स्थान को सर्वप्रथम इस महान कार्य के लिए चुना गया । चलते पाहिये से 
बिहीन उस यग में जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना,सामान ले जाना, एक सबसे बड़ी 
समस्या थी, सर्वश्रेष्ठ प्रावागमन मार्ग नील के तट पर स्थित मम्फिस नगर का एक 
प्रपना महत्त्व था जो वर्तमान काहरा को भी बहुत दूर तक विरासत म मिला हुँ । 
काहरा म॑ उतरते हो मिश्र के रेगिस्तानी तथा ब्रयाबाद हिस्से स्पष्ट दोख़ 
जाते हैं; दोनों एक दूसरे से मिले हुए; रेगिस्तानो भाग सूयं को किरणों में चांदी के 
च्रे के सद्झ चमकतो हुई बालूका घोर आवाद हिस्सा नाना प्रकार के वक्ष, लता 
प्रौर गृल्मों से हरा कच्छ । आबाद हिस्से मं उल्लेखनोय बल्तु होतो हं कपास । मिश्र 
की राई का तार जितना लम्बा होता हुं, संसार के किसो देश को रुई का नहों शौर 
इसका कारशा मिश्च देश की भूमि के म्रतिरिकत कदाचित्‌ उस भूमि पर कमी पानी न 
बरसना हैं । यह झ्रताबृष्टि जहाँ एक ओर मिश्र के लिए ज्ञाप सिद्ध हुई वहाँ दूसरो 
झोर वर भो; क्योंकि मिश्र को सारो ग्राथिक झावश्यकताप्रों की पूत्ति केबल उसको 
रई से होती है । सारे संसार के देशों में इस रुई की मांग रहतो हैं। पतला सूतों 
कपड़ा इस रुई के मिञ्रशा के बिना बन हो नहीं सकता। सिश्र में इस रई से 
बहुत कम कपड़ा बनता है झ्लोर भ्रघिकतर कपास बाहुर भेजा जाता हू । नील 
नदो को उपत्यकाम्रों में उस्तो के नोर को सिचाई से वह कपास उत्पन्न 
होता है, जिससे यह र₹ई बनती हैं । मिश्र में जिन दिनों कपास के बोंडे तेयार हो 
जाते हैं मिञ्मियों का काम श्रौर चहल-पहल बढ़ जातो हँ । कपास चुनने के लिए कई 
स्त्रियाँ र बच्चे खेतों मं फंल जाते हैं । सारी की सारी कपास सिकन्दरिया ले ही 
बाहर भेजो जाती हैं । यह शहर काहरा नगर का प्राबा होणा लेकित यह किसो 
पूर्वी देश का नगर न मालूम होकर यूरोप या अमेरिका का-सा झहर मालूम होता है । 
मिश्र देज्ञ में वायुपान से उतरते हो मिश्र देश को भूमि भ्रोर नोल नदी के प्रवाह 
के ग्रतिरिक्‍त वहां के निवासियों को श्लोर ध्यान ग्राकषित हुय्रा। मित्र के निवासियो 
का वरां भारत के निवासियों के सदृश हो गेहुँग्रा है। यूरोपीय पोशाक के अतिरिक्‍त 
ग्राजकल भिन्न के पुरुषों को पोशाक हुं गले से पेरों की एड़ी तक घारीदार कपड़े 
का लम्बा चोगा झोर सिर पर लाल रंग को फूंदने बाली तुको टोपी । यरोपीय 
इंग की पोज्ञाक पहनते हें उनमें भो श्धिकांझ सिर पर तो तुकों टोपो ही लगाते हें । 
स्त्रियों में भी यरोपीय तरीके की पोझाक का बहुत प्रचार दिल्ला। स्त्रियों को मिश्र 
को पोशाक एक काले रंग का बरका हैं, पर यह बुर्का रहता हे गले से पेर तक, 
चेहरा इल बुके से नहों दका जाता । मिश्र को स्तियों को पोझाक सोन्दय से स्चचंया 
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रहित जान पड़ती है इप्रोलिए वहाँ की स्त्रियों नें कदाचित घरोपीय पोशाक प्रपना 
लो है। भारत में पुरुषों में तो घरोरीय पोशाक का काफ़ी प्रचार हो गया हँ, पर 
स्त्रियों में एंग्लो-इंडियनों तथा कुछ पारप्तियों को छोड़ ज्ञायद ही कोई महिला यरोपीय 
इंग के कपड़े पहनती हो; विदेज्ञों में भी भारतोय रमणिर्यां भ्रपन देश को पोशाक 
पहुनती हें । इसका कारश कदाचित साड़ो का अनिर्वचनीय सोन्दर्य है । स्त्रियों को 
इतनी सुन्दर पोशाक शायद संसार के किसो देश में नहीं हे । 

मिश्च देश के निवासियों के सम्बन्ध में काहरा नार में सारी जानकारी हो 
जाती हैँ । दक्षिणी मिश्र के झनेक निवासी झापको काहरा की सड़कों पर घूमते हुए 
मिलेंगे । उत्तरी मिश्च रोर दक्षिणी मिश्च के निवासियों में प्रस्तर भ्रवदय हे । रंग में 
भी अनन्तर हें, यद्चपि बहुत नहीं । हाँ, सूडान के गहरे रंग के लोग भो कभी-कभी 
बहुत स्पष्ट रूप से वृष्टिगोबर हो जाते हूँ । चेहरे की बनावट में भी भिन्नता ह । 
दक्षिणी मिश्र के लोग प्रफ़ोकन हें प्लोर उत्तरो मित्र के निवासी एशिया के वेज्ञों के 
सदृञ्ञ हैं । मिश्च में इन दिनों फिलस्तीन आर निकटवर्तो देजों से झाये हुए अनेक 
घ्ररब भो दिल्ल जाते हें। काकेजिया के पास वाले देजों के निवासो श्त्यघिक सृन्दर हूं 
घ्रोर इसोलिए कदाचित्‌ फिलस्तोन से प्राये हुए लोग बहुत ही स्वरूपवान हें। उनमें 
ते कुछ तो युरोपीय देशों के निवासियों से भी झबिक सुन्दर ये। यरोप के देशों मे 
यद्धपि वणं घ्रत्यधिक गोर होता हैं किन्तु चेहरे को बनावट में उतना लालित्य सदैब 
हो नहं रहता । केश के रंगों में भो परोप में बड़ी बिविघता होती हुँ; पद्यपि पिल 
केशों का सोम्यं कभी-कभो बहुत मनोरम होता हैं तथापि सदैव हौ बह सुन्दर नहीं 
दीखता । किलिस्तीन की ओर से श्ाये हुए अरब लोगों के बाल काले ये, वर्ण अत्यधिक 
गौर ग्रौर चेहरे की बतावट में प्रपूर्व सुन्दरता थो। यदि हम बाहर से श्ाये हुए प्ररब- 
वासियों को छोड़ दें तो मि्र-निवासियों में प्रधानतया भ्रफ़्ीको रौर एञ्ियाई ये बो 
फिरके स्पष्ट रूप से पाये जाते हें। इन्हें हम उत्तरो प्रौर दक्षिणी कह चुके हैं। 
जलवायु भ्रौर वातावरण उदिज सृष्टि ग्रोर प्राणी जगत का निर्माण करते हैं इसे तो 
ग्ब निविवाद माना जाता हुं। उत्तरी मिश्चके जलवायु को भोषणताने वहां के 
निवासिपॉ को सरल, बलिष्ठ श्रोर लड़ाक बनाया ह | वक्षिणी प्रश्न पर्‌ भमष्यसागर 
को जलवायु का प्रमाव हे ग्रोर इसोलिए यहाँ के लोग कल्पनाझीत, चतुर, झास्तिप्रिय 
भोर झामोदप्रिय हे । खजूर वृक्ष को डालियो को मि्-निवासो झान्ति की सूचक 
मानते हें । 

प्राचीन काल से ही मिन्न देश की विञ्चिष्टताद्मों ने वहां के निवासियों पर 
गहरा प्रभाव डाला हैं । मि के लोग काफो सावधान हूँ, क्योंकि बिना सावधानी के 
उनका काम नहों चल सकता । यदि वर्या-विहीन देझ में नोल नदो की एकमात्र जीबन 
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दायिनी शक्ति का ठीक उपयोग करना था तो बिना सावधानी के वह हो महो सकता 
था। नील नदी मं इतनी बाढु झाती हें कि उनका हिसाब रखना झर इसी के प्रनसार 
सारी व्यवस्था करना आवह्यक था। कदाचित्‌ नोल नदी की बाढी का हिसाब ठीक 
से रखने के लिए ही हायरोग्लिफिक लिवि (Hierogliphic) का आविष्कार 
सर्वप्रथम मिश्र में हुआ था| इसी प्रकार मित्र देश के प्राकृतिक दुइयों ने, वहाँ के 
लेसगिक वायुमंडल ने सिश्च-निवासिधों की कला झौर जोवन-पद्धति पर विशेष प्रस्तर 
डाला हे । 

एरोप्लेन से उतरते हो हम लोगों के पासपोटं, विसा, हेजे प्रोर माता के टोकों 
के कागजातों कौ जाँच हुई झोर अचानक एक भगड़ा उठ खड़ा हुप्रा । कलकत्ते भ्रोर 
दिल्ली दोनों जगह घनइयामदास मिश्च देस का विसा लेना भूल गये थे। बिना विसा 
के वे केवल २४ घण्टे मिश्र में रह सकते थे, पर चोबीस घण्ट पूरे हो जाते चे दूसरे 
दिन प्रातःकाल नो बजे। दूसरे दिन प्रातःकाल कोई बाययान काहरा से न जाता 
था। दूसरा वाययान था दूसरे दिन रात को € बजे । शतः उनका पासपोर्ट मिश्र देश 
के अधिकारियों के पास हवाई प्रड्डे पर हमें जमा करना पड़ा तथा यह पत्र लिखकर 
देना पड़ा कि घनइयामदास दूसरे दिन £ बजे रात के प्लेन से रवाना हो जायेंगे। 
पासपोर्ट, विश्चा और टीकों को जाँच के बाद चुंगी (कह्टम्प्त) म॑ हमारा सामान 
जाँचा गया झोर तब हम एरोड्रोम छोड़ सके । एरोड्रोम पर बहुत ऋंकट हुई। हमें 
बी, झो. ए, सो, के प्रतिनिचि क्षो नियोक्तिडीस से बड़ी सहायता मिल्ली, घ्रन्यया 
हम झोर ऋभट में पड़ते । यह ऋभट अवइय कम हो जाती यदि भारतीय दूतावास से 
कोई सज्जन हवाई झड़्डे पर झा जाते, पर बाव में मालूम हुआ कि यद्यपि भारतीय 
सरकार ने मेरे धाने की सूचना यहाँ (के दूतावास को भेज दो थो पर हमने जो 
श्रपनी पहुंच का तार भेजा था बह इस दूतावास को हमारे चायुयान पहुंचने के 
बाद मिला । 

पर बिल्ली में यतात का दूतावास न रहने के कारणा दिल्‍ली में यूनान 
का विसा मिलना सम्भव नहीं था। इतना हमने श्रवऱ्य किया या कि झपने 
पासपोटोँ में भारत-सरकार से यतान जाने को झाज्ञा भो लिलबा लो चो। काहरा 
में हमर यूनान का विसा लेते का प्रयत्न करेंगे यह हमने सोचा था, शतः एरोड़ोम से 
हमने भारतीप दूतावास जाकर यूतान का विसा लेने के लिए भारतोय दूतावास से 
कहने का विचार किया, परन्तु बो. मो, ए. सो, के प्रतिनिधि खी नियोक्लिडीस 
ने कहां कि वे यनान के हो हें तया यूनानो दूतावास के लोगों को भलोीभाँति जानते 
हुँ प्रतएव इसके लिए भारतीय दूतावास ज्ञानें की झावइयकता नहा, चे ही चलकर 
पह वित्ता दिल्ता देंगे । 


श पृथ्वीन्परिक्रमा 


शो नियोक्लिडीस की सलाह के अनुसार उन्हें साथ ले हवाई अड्डे से हम 
सोबे यूनानी डूतावास पहुंचे । श्रो नियोक्लिडोस को दूतावास के लोगों से सचमच 
बडो ग्रच्छो पहचान थो । फिर यनानी दूतावास के लोग भी हमें बड़े सज्जन जान 
पड़े । यहाँ कोई १५ मिनिट में ही बिना जरा सी भो किसो दिक्कत के हमे यनान के 
बिसा मिल गये । यूनान के दूतावास के लोगों का व्यवहार हमारे साथ प्रत्यथिक 
सोजन्यतापृर्ण रहा । 

अब हमारा ध्यान काहुरा शहर को झोर गया जिसे देखते हुए हम सेमिरेमित्त 
(Semiremis) होटल की ग्रोर चल पड़े जहाँ ठहरने को हमने एरोड्रोम से ही 
व्यवस्था करलो थो झोर जो काहुरा के सर्वश्षेष्ठ होटलों में से एक था। काहरा 
ठोक बम्बई के सदृश शहर हे । करीब-करोब वेसो हो सड़क, बैसे हो मकान । बम्बई 
भी काफो साफ-सुथरा नगर है, पर सफाई मे काहरा का नम्बर बम्बई से भी ऊंचा 
हे । मिन्र देज पुराना होने पर भी काहरा सर्वया नवीन ढंग का नगर हँ । आावादो 
है करोब बोस लाख । लूब फंलकर बसा हूं। काहरा में हाल हो में राजनेतिक दृष्टि 
से कुछ महत्त्वपुर्ण घटनाएँ घटो यों, जिनमें सबते मुझ्य चो मिश्च के बादशाह फारूक 
का सिहात्तन-च्मृत होना । एक प्रकार से वह घटना एक छोटी-मोटी राज्ञनेतिक क्रान्ति 
कहो जा सकतो हुं, पर चकि बिना लून बहे राज्य-परिवतंन हो गया था, इसलिए 
इस घटना को संसार का राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिलते हुए भी कान्ति का- 
सा स्वान न मिला था । बादशाह फाळक का मिश्र के समो क्षेत्रों में अत्यधिक ब्रप्रिय हो 
जाना इस बिना खुन को क्रांति का प्रधान कारण या । फारूक सन्‌ १६३३ में सिहासनासीन 
हुए थे झोर सिहासन पर बेठने के पश्चात झनेक वर्षों तक बे मिश्च मं काफो जनप्रिय भो 
रहे । सिहासन पर बेठने के समय उनको झायु सोलह वर्ष को यो । कुछ वर्षों से इन्द्रिय- 
लोलुपता शोर प्रनेतिक झाचरणों के कारण वें जनता के बीच प्रव्रिय होने लगे, और 
फिर तो यह प्रश्नियता इतनी बढ़ो कि राज्य की सेना भो उनके विदद्ध हो गयो । 
सेना के इस विद्रोह का नेतृत्व किया श्रो मुहम्मद नगीब ने, जो मिश्र के प्रधान मन्त्री 
श्लो मेहरपाज्ञा के भो परम मित्र थे । ऋगड़ा बहुत दिनों से चल रहा था, पर भोतर 
भोतर हो । २३ जुलाई को बहुत हो सबेरे जनरल नगोब ने बिना किसी रक्तपात के 
सरकार का तख्ता पलट दिया । जिस समय सेना ने विद्रोह किया उस समय शाहू 
फारूक सिकन्विरिया के अपने गर्मियों के महल में थे । उस समय प्रधान भन्त्रो दिलालो 
पाञ्ना थे, जिन्होंने २३ तारोख की दोपहर को हो इस्तीफा दे दिया । उधर सेना ने 
बादशाह फारूक के पास पंगास भेजा कि वे तत्काल सिहासन छोड़ें प्रौर २४ घण्टे के 
प्रन्दर देश छोड़ दें; यवि उन्होंने ऐसा किया तो सेना 


उनके सात मास के बच्चे को 
मिश्र का बादशाह घोछणित करने को तंयार है ग्रन्यथा कारूक परिणामों को भोगने 
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के लिए तेपार हो जायें | फारूक झपनी बढ़ती हुई ब्रप्रियता से परिचित थे, क्षतः 
उन्होंने बहुत पहले से ही करोड़ों सऱ्या विदेशों में जमा कर रखा था। बिता सेना के वे 
कर ही क्या सकते थे । फिर मित्र के राज तिक नेता प्रोर जतता भो सेना के साय 
थी । सेता को इस इच्छा के सामने फाङक ने सिर क्ता विया । फारूक का सात मास 
फा पृत्र मित्र का बादशाह घोषित हुम्रा श्रोर फ़ाह्क ने २६ जुलाई को मिश्र छोड़ 
विया | हाँ, प्रपने बादशाह पंत्र को सात वष को वस्या तक आपने पास रखने की 
सेना से उन्हुँ झनमति मिल गयो। सुना कि बादशाह फारक को बिदाई बडो काररिएक 
हुई । सेना ने जित महम्मद नगोव के नेतृत्वं यह क्रान्तिको थीवे तदा मित्नकें 
मंत्रिमंडल के सभी सदस्य फारूक को बिदा करने जहाज तक गरें थे। हां, उस समय 
इसके भ्रतिरिक्त घ्रौर कोई प्रदशन नडं हुम्रा। २१ तोप दाग गयो और मिश्रके 
राष्ट्गान को धन बजायो गयो । गद्दी छोइते समय झाह की ग्ायु ३२ वषं की थो । 
शाह फारूक झोर महारानी नरीमन २६ जुलाई को नेपुल्स में पहु च गयें। वहाँ जाकर 
उन्होंने इटली में एक साधारण व्यक्ति की हंतियत से रहने की इजाजत मांगो जो 
उन्हें प्राप्त हो गयो । 

काहुरा नगर में यदायि पुरां शान्ति चो, तथापि झासन चल रहा या फीजो 
कानन के द्वारा, आत: झान्ति का वायमंडल होते हुए भी सारे वायमंडल में एक विज्ञेष 
प्रकार का ल्िचाव गोर सन्देह दृष्टिगोचर हुम्रा । 

हमारा होटल नील नदी के कितारे बड़े ही रमणीय स्थल पर था। होटल 
एक विज्ञाल इमारत थो; अत्यन्त साफ-सु्रो । लगभग १२ बजे दोपहर को हम 
होटल पहुंचे । काफी गरमी थी । मोसम करीब-करीब दिल्‍्लो के सदृ था । 

होटल पहुंचते ही सबसे पहले हमने भारतोय दूतावास को फोन किया । जब 
हमने फोन किया, उसो समय उनके पास हमारी पहुंच का तार पहुंचा था । श्राजकल 
दूताबास में कोई ब्यक्ति डूत के पद पर न या, दो सेक्रेटरी वेधी नापर झर 
श्रो बेंकटेशवरम्‌ । दूतावास वालों ने इस्त बात पर बड़ा खेद प्रकट किया कि तार देर 
से मिलने के कारण वे हवाई झ्ड्डे पर न ग्रा सके झर उम्होंने सूचना दो कि श्रो 
वेंकटेइवरम्‌ तत्काल हमसे मिलने झा रहे हैं । नित्य के कायों से निवृत्त होकर, आ 
वेकटेइवरम्‌ से मिल, दूसरे दित प्रातःकाल साढ़े नौ बजे भारतीय दूतावास जाने का 
समय नियुक्त कर, हम लोग मिञ्र देश के प्रघान-प्रघान स्यानों को देखने रवाना 
हुए । एक मार्ग-प्रदर्शक (गाइड) की हुमने तजबीज कर लो जो मिश्रो होते हुए भी 
प्रंप्रेज्ञो भाषा भ्रचछो तरह जानता था झोर श्रंग्रेजों में हमें हर वस्तु को समझा 
सकता था । 

सबसे पहले हस लोग महम्मद प्लती को मस्जिद देखने नये । इस मस्जिद की 


३० पृथ्वी -परिक्रमा 


तव मि के बादशाह महम्मद ग्रली ने सन्‌ १८३० ई० में रखी यी ओर यह 
१८४७ ई० मे पुरी हुई । कितनी विज्ञाल, भव्य और सुन्दर इमारत थी। मस्जिद 
को दीवारों में बाहर रौर भोतर दोनों ओर एलाबेस्टर नामक एक प्रकार का संग- 
मरमर लगा हुम्रा यां । जिसे हम संगमरमर कहते हैं रोर जो भारत में मकराने तथा 
इटली में बहुतायत से पाया जाता हें, उस संगमरमर सोर इस एलाबेस्टर में मख्य 
झन्तर यह है कि यह एलाबैस्टर बहुत डूर तक पारदश्ों है। घु बले किये हुए शीशे 
के एक भ्रोर प्रकादा रखते से जिप्त प्रकार उस प्रकाश की झलक दूसरी झर दिखतो हैं 
उसी प्रकार इस एलाबेस्टर में से । फिर यह इवेत न होकर प्रायः रंगोन रहता हे रौर 
इसमें बड़े सुन्दर रंगीन लहरिये रहते हें। भीतर की दीवारों के इस्त संगमरमर का 
भिन्न-भिन्न रंगों का उसी पत्यर का स्वाभाविक लहरिया घ्रोर पत्थरों को जोड़ते 
समप एक पत्यर के लहरिये का दूसरे पत्यर से कारीगरी से मेल बंठाता देखते हो 
बनता था । संगमरमर का स्वाभाविक रंग का ऐसा लहरिया हम लोगों ने जोवन में 
पहली बार देखा था। मार्गदर्शक ने हमें बताया कि मस्जिद मं लगा हु वह सारा 
संगमरमर महम्मद भ्र्लो ने मिश्र देश के सबसे बड़े चपस के थिरामिड से लुदवाकर 
मेंगवाया था । मस्जिद को ऊंचाई उसके झालम को विज्ालता शादि सभो बञनोय थे, 
पर सबसे ग्रधिक घ्यात को ग्राकषित करता था मस्िइ का रंग-बिरंगा एलरबेस्टर 
(चित्र नं० १) । 

इस मस्जिद को देखकर हम लोग इसो के निकट बनो हुई अल श्रजहर मस्जिद 
को देखने गये । यह मस्जिद महम्मद घ्ली को मस्जिद से बहुत पुरानो थो । इसका 
निर्माण सन्‌ ६७० ईः में प्रारम्भ होरर सन्‌ ६७२ ई में समाप्त हुम्रा था । इसकी 
प्राचोनता ्रोर इसके मख्य शालय मं मौलवी के खड़ें होते के स्थान पर पत्थर को 
पच्चीकारी के सुन्दर काम के सिवा अन्य कोई विशेषता इसमें न थो । 

इन दोर्नो मस्जियो को देखने के पझ्चात्‌, हमने एक सड्क पर से छलोफों 
के मकबरे देखे (चित्र नं० २) । यहां से हम लोग काह्रा का सल्य बाजार 
देखने पहुँचे । इस बाजार को इमारतों में तो प्राचीनता का कोई लवलेश भी न या, 
पर बिकने बालो बस्तुग्रों में झाघुनिक काल को वस्तुद्रों के साथ-साथ कुछ प्राचीन 
काल को चोज भो दिखायी दे जातो थो, जिनमें मख्य थे 'क्यरि्रो' (चित्रनं० ३-४)। 
हसते बाजार से पत्यर के कुछ 'क्यरिम्रो' मिश्र के भिन्न-भिन्न दृश्यों की कुछ फोटो 
घ्रोर प्राचोत तया प्रर्बाचोत मिश्र पर कुछ पुस्तक खरीदों | 

बाजार से हम उस सम्रय संसार को श्वात श्दभत यस्तुध्रों में से एक मिश्च के 
प्रसिद्ध पिरामिड देखते रवाना हुए, जब शुक्ल पक्ष को वप्तमों का चाँद अच्छी तरह 
पे मित्र क्षे निमंत्र मयन मं चमकने लगा, क्योकि हुभने सुना घा कि हुमारे जन्मस्थान 
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जबलपृर में नमंदा के मेड़ाघाट तया श्रागरे के ताजमहज के सदृश पिरमिड भी 
ज्योत्सना को नोलिमामय इवेतता में ग्रपना एक विशेच सोंदर्य प्रदर्शित करते हें । 

मिश्र में पिरमिडों का निर्माणा पिरमिड युग में हुम्रा जो ईसा के २८१५ 
वर्ष पूर्व से २२९४ वर्ष पूं तक माना जाता हैं । इस बीच प्राचीन राजवंश की 
तीसरी, चोयो, पांचवीं अर छठी पीढ़ियों ने राज्य किया । पिरमिड युग म॑ निर्मित 
समो पिरमिड नील नदी के पश्चिचमो तट पर बने हे । 

यों तो मिश्र में इस समय ज्ञात पिरमिडों की संझ्या लगभग ८० हैं, किन्तु 
इने सबसे बड़े पिरमिड तीन हैं । ये तीनों पिरमिड एक ही स्यान गिज्ञाह के पठार 
पर एक दूसरे के अत्यन्त सन्निकट बने हुँ (चित्र नं० ५) । सबसे बड़ा पिरमिड चंपस 
(C2705) ने बनवाया था झौर यह महान्‌ पिरमिड के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा 
पिरमिड चफरन (९7९7) ने बनवाया जो उसी के नाम से प्रसिद्ध है । तोसरे 
पिरमिड का निर्माता भाइतेरिनस ()\ 9८९/७5 ) था॥ ये बादशाह प्राचीन 
राजवंश को चोवो पोढ़ो के हें। 

महान्‌ पिरनिड को विज्ञालता का हनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 
ब्रिटेन के संतद भवन झौर सेंटपोल (5६. ए३घ]) गिरजाघर को पिरमिइ के भीतर रख 
लिया जाय तो भो जगह शेव रहेगी । प्रगर इस पिरमिड के एक-एक घत फुट कें 
टुकड़े कर दिये जायें और उन्हें भूमष्य रेखा के साथ एक दूसरे से सटाकर रखा जाय 
तो उनसे दुनिया के घरे का दो-तिहाई भाग घिर जायगा। यह विरमिड १३१ एकड़ 
भूमि पर वना हे भ्रोर इसकी प्रत्येक भुजा ७५६ फुट लम्बौ हैँ । इस समय इसको 
उचाई ४५१“४ फुट हैँ पर पहले इससे ३१ फुट झधिक थी । 

चफरत के पिरमिड को प्रत्येक भुजा 3०८ फर यानी चेपस के पिरमिड से 
कोई ४८ फूट कम हे । इसको उंचाई ४ ४७२ फुः यानो चेपस के पिरामिड से २ 
कुर कम हें। उंचाई पर बना होने के कारणा इस बात का श्म होता हुं कि यहा 
सबसे बड़ा पिरमिड हूं । पहले इसक्ती उ चाई ४७१ फुउ थी यानी चेपस के पिरमिड 
को पहले को उ चाई से दस फुर कम। 

माइसेरिनस ()\| ८९7/7७5) के पिरमिङ् की प्रत्येक भज्ञा ३५६ फुट 
श्रोर उचाई २०४ फुः हें । कहा जाता हैं कि पहले यह ११४ फुः भ्रधिक ऊंचा या। 

मिश्र के रेगिस्तानों प्रदेश को पृष्ठभमि में ये विशाल पिरमिड झाका को 
छूते प्रतीत होते हें श्रौर इस बात का स्मरण विलाते हे क्रि मनुष्य क्या कर सकता 
है। जहाँ एक घोर हमे इनसे सतृष्य की जक्ति का बोब होता हें बहाँ दूसरी नइव- 
रता का भो दोर हम इस पाथिव संसार से दूर झ्राष्यात्मिक जगत में ठिचरनेलगते हैं । 

पर इसमें सन्देह नहीं कि संसार की सात अद्भत चस्तृप्रों में से एक इन 
पिरमिडों का माना जाना संया सही निर्णय हुँ, कितने विञ्ञाल हे ये पिरिमिइ ! 


३२ पृ<वरी-परिकमा 


झिलाल्ंंडों को जोड़-जोड़कर ये पिरमिड बताये गवे हें। जब वज़न उठाने कौ कोन 
रादि मञ्ञीने न थों तब ये जिलालंड उठा-उठाकर कँसे इतनी उचाई पर से लापे 
गये, यह एक ब्राइचयं से स्तम्भित कर देने वाली बात है । हमारे मा्ग-प्रदञञंक तथा 
वहाँ के ग्रन्य लोगों ने हमें बताया कि पहले इन पिरमिडों के बाहरी भाग संगमरमर 
से परं हुए थे । एकत पिरमिड के ऊपरी कुछ भाग में प्रभ्री संगमरमर लगा हुम है, 
पर बाद में बादशाह महम्मद बलो यहाँ का संगमरमर निकलवाकर ले गया भ्रोर उत 
संगमरमर से मुहम्मद अली को उस विशाल मस्जिद का निर्माणा हुम्रा, जिसका वान 
पहुले भ्रा चुका हें। संगमरमर लमे हुए ये पिरमिड चाँदनी में एक अदभुत नजारा 
दिखाते होंगे इसमें सन्देह नहीं, पर संगमरमर निकल जाने पर भी ज्योत्स्ना में इनका 
भ्रपता एक सोन्दयं हँ, यह निश्चित हँ । | 

प्रकाश झोर परछाई में हर तरफइन पिरमिड़ों का निरीक्षण करने के बाद हम 
इन्हीं के निकट मिश्र देश के अन्य विशवविल्यात स्विग्स (55745) को देखने चले । 
पिरमिडों के समान हो यह भो एक महान विझालकाय वस्तु हे । इस स्विसस का शरीर 
है सिह का श्रोर चेहरा हें एक पुरुष का, कदाचित्‌ बादज्ञाह चफरन का (चित्र नं०६) । 
इसका निर्माण हुग्रा या ईसा के लगभग तीन हजार पांच सो बघं पूर्व। इसकी 
लम्बाई हैं २४० फुः प्रोर उंचाई ६६ फुर । पाँवों को छोड़ बाको यह समचा स्विग्त् 
एक हो विज्ञाल चट्टान से बना हुँ । बाद में यह सदियों तक रेत से पुरा रहा । सन्‌ 
१८१५ में इसके चारों ग्रोर की रेत हटाकर इसे फिर से निकाला गया है। 

प्राज को हस घुमाई के बाद हमने यह तय किया कि दिन के प्रकाश में भो 
कल हम इन ्ाइचयंजनक वस्तुश्रों को देखेंगे। जब हम अपने होटल को लोटे तब्र 
रात के करीब दस बज चुके थे। होटल पहुंचते ही हम लोगों ने ल्लाना मंगाया गौर 
खाने के वाद जब खाने का बिल हमारे पास झाया तब हमें कम झाइचयं नहीं हुग्रा । 
हमर तीनों शाकाहारी थे । हमतें जो खाना मंगाया या उसमें डबल रोटी, मक्खन, 
शाकाहारी सुप, उबले साग-भाजी, फल गोर फल का रस था। भारतवर्षं में बड़े से 
बड़े प्रोर अच्छे से च्छे होटल में ऐसे खाने के तीन-चार रुपये से अधिक न लगते, 
पर यहाँ के एक बार के ल्लाने में लगे एक-एक व्यक्ति के श्लग्रेजी एक-एक पाउंड के 
लगभग यानी करोब तेरह-तेरह रुपये । भारत के बाहर हमने ग्राज पहले-पहल भोजन 
किया था घ्रतः हमने सोचा कि जिस बड़े होटल में हुम ठहरे हें बह होटल इस कीमती 
छाने का काररा हो सकता हे, पर दूसरे दिन जब हमने दोपहर का खाना एक दुसरे 
होटल में खाया घ्रौर इसका बिल भो करीब-करोब उतना हो हो गया तब हमें भारत 
की ग्रोर मरत के बाहर की भोज़नों को कोमत के न्तर का वता लग गया | भारत 
से कहा जाला कि ख़ारा-स्तुग्रों को कीमत बहुत प्रचिक हुँ, पर जब हम भासत 
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तथा ध्न्य स्थानों को खाद -वस्तुप्रों के मूल्य का मिलान करते हें तब हमें मालम होता 
है कि प्राज भो भारत में खाद्य-वस्तुग्रों का मूल्य कितना कम हैं। झन्य देजझों में 
यदि इतनी झक कीमत भी लोगों को नहों श्रल्रती झोर भारत में इतना सस्ता 
मृत्य भो ग्रवरता हें तो इसका कारणा भारत के लोगों तथा ग्न्य देजझों के लोगों की 
प्राथिक प्वस्था हं। इस पुरी यात्रा में हमें भारत के सदृश सस्ता खाना कहीं भी 
नहीं मिल्ला । हाँ, भ्रन्य स्थानों से लन्‍्दन में खाना वय सस्ता था, पर भारत के खाने 
से तो उसका भी मल्य काफी झधिक था । 

दूसरे दिन प्रातःकाल ९॥ बजे हम भारतोय दूतावास को गये। दूतावास का 
यह्‌ मकान भारत सरकार का हुँ शोर इसे उस समय लिया गया था जब श्री संपद- 
हुसेन मिश्च सं भरत के राजदूत बनाकर भेजे गये थे। सुन्दर मकान है, सुन्दर स्थल 
पर, नोल के किनारे, पर मकान का पूरा उपयोग नहीं हो रहा हैँ, यह होना चाहिए। 
भारत सरकार को नोति हुँ कि भिन्‍त-भिन्‍न देशों के भारतोय दूतावासो के निज के 
मकान हो जाय । मं वर्षो ते पालिमेन्ट को वेदेशिक-विभाग-कमिटो का सदस्य रहा 
हैं। मेंने इस नोति का सदा समर्थन किया हे । लम्बी दौरान में इससे खचच भो कम 
पड़ता हूँ श्रौर बाहरी देज्ञों में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती हे । दूतावास के प्रघात 
सेक्रटरी आ नायर तया प्न्य कर्मचारी भो मरे बड़े घ्रच्छे जान पड़े । भारतीय 
दूताबास से हमं अजायबघर तथा अन्य स्वानों को दिखाने के लिए एक एते सञञ्जन 
को दिया गया जो मित्र की भाषा के साथ ही श्रंप्रेजी भी जानते थे। इनका नाम या 
श्रो संयद । ये रब के एक झरणार्यो ये, जो घ्ररबों घ्रौर यहुदियों के झगड़ें के समय 
फिलिस्तीन में लाखों को सम्पत्ति छोड़कर भागकर मिश्र में ग्राये थे प्रोर प्रब भारतीय 
दृतावास में काम कर रहे थे । 

यों तो यहूदी अपना राज्य बनाने का प्रयतन बहुत समय से कर रहे थे, किन्तु 
फिलिस्तोन में एक अलग यहूदी राज्य की स्थापना का सूत्रपात २ नवम्बर, १६१७ 
की उस घोवरा से हुग्ा जिसे बेलफर घोषणा (Balfour declaration) कहा 
जाता हें । १६२३ में ब्रिटेन को झञासन-प्रबन्ध चलाने का जो हादे दिया गया था 
उसमें यह सिद्धान्त निहित था । यह झादेश यहुदी गणराज्य इसरायल की स्थापना को 
घोषणा के साथ हो समाप्त हुमा, इस पर इसरायल झोर प्ररब राज्यों में यद्ध छिड़ गया । 
मि ने अरव देझों को संगठित करने में प्रम भाग लिया । इसो उहेइय के लिए 
भ्ररडू लोग को भो स्थापना हुई, जिसका प्रबान कार्यालय काहरा में हुं। यद्चपि 
इसतरायल के प्रति झरब देशों, विशेषकर मित्र, का मनमटाव यब भ बना हुप्रा हे, 
लेकिन श्रन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण श्रव राज्यों को चुप हो जाना पड़ा है; बंसे मिश्र 
इसरायल जाने वाले सामान के स्वेज नहर से गुजरने पर झब भी बड़ी निगरानी रखता हुँ। 
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इस्रायल राज्य की त्यापना १५ मई, १६४८ को हुई । इसरायल झौर पडोसी 
अरब राज्यो के ग्रल्पकालीन किन्तु भोषणा यं के पश्‍चात यनान के रोडन (]२१॥०- 
028) नामक स्थान में प्रस्थायी सन्धि पर दस्तखत किये गये । खिल देझ्ञों ने सन्धि 
पर वस्तजत किये उनके नाम हे->मित्र, लेबनान, जाडंन झौर सौरिया ॥ सन्धि पर 
वस्तखत फिलिस्तोन सम्बस्थो संपृत्त्त राष्ट के मब्यस्य प्रौर संपक्त राष्ट फिलिस्तोन 
छमभोता कमोशन को देखरेख म॑ किये गर्य । जनवरो १६४६ म॑ पहले श्राम चुनाव 
हुए प्रौर डाक्टर वीजूमंन ([)7.\/९200377) इसतरापल गणराउ्य के पहले 
प्रधान बने । 

इसरायल सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि बाहर से दाने वाले 
सभी यहूदियों को इसरायल में स्थान दिया जायगा | १६४६ में कोई साढ़े .तोन लाख 
लोग इसरायल झाये । 

प्रन्तर्राष्टीय दृष्टिकोण से इसरायल राज्य को संसार के थ्रधिकृतर देश स्वोकार 
कर चके हें म्रोर १२ मई, १६४६ को उनतसठवें सदस्य के रूप में वहु संपक्त राष्ट में 
शामिल हो चुका हुँ । 

इसरायल राज्य की सबसे बड़ी विज्ञेवता एक यह हुई कि उन्होंने भ्रपनो 
राज्य-भाषा हिंब_ को बनाया । हित्र, एक मृतभाषा है, परन्तु इतने थोड़े समय में 
भिस्न-भिर्न स्यानों से प्राकर बघते वाले यहूविर्यो ने हित्र सोख लो। प्ाज वहाँ के 
गणातस्त्र को सारो कारंवाई हित्र मं होतो हे । हमारे देश ने जिस हिन्दी को द्रपनी 
राज्य-भाषा प्लोर राष्ट-माषा स्वीकार किया हू वहू हित्र के सदृश मृतभाषा नहीं हे । 
पाज भो इस देश की प्राची से प्रथिक जतता को वह मातृभाषा हैं रोर यब में से 
भो उसे न समझने बालों की संशया नगण्य हुं। कया हम्रारे लिए यह लज्जा को बात 
नहीं है कि प्रभो भी हमारे देश की केन्दीय सरकार का प्रायः सारा कायं एक विदेशी 
भावा अंग्रेजी मं चलता हुं ओोर उसके समयक भौ कम नहीं पाये जाते ? प्ंप्रेजों का 
स्थान हिन्दी पन्द्रह वर्षों में ले लेगी यह हमने झपने संविधान द्वारा घोषित किया है, 
पर जिस गति से हिन्दो को भ्रंग्रेजो का स्यान दिलाने का प्रयत्न चल रहा हे उसते तो 
पन्द्रह क्या पन्द्रह के कपर एक शून्य जोडने से जो संख्पा हो जाती हे उतने कर्षो में भो 
हिन्दी को उसका उचित स्थान प्राप्त होने वाला नहों है । इस विषव में हमें इसरायल 
के हिब्र प्रेम से स्फ॒त्ति घोर प्रेरणा मिलनी चाहिए । 

धी नायर से बिदा हो श्वी सँयद के साथ हम लोग काहरा का झज़ायबघर 
देखने गये । बड़ा भारो भ्रज्ञायवघर का अवन हैं प्रौर उसमें भारी तया बहुत प्राचीन 
संग्रह्‌ हे। इस संग्रह में सत्तियां हें, चित्र हे, भूषण हें, यत्त्र हें श्रोर सबसे आधिक 
दै लाश, जिन्है मिअ की प्रसिद्ध 'ममो' के नाम से पुकारा जाता हुं तया कब्ों में 
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मिला हुशा विविध प्रकार का सामान | इस कब्रों के सामान में सबसे प्रधिक संग्रह 
हे थेब्स (7॥25९3) में मिला हुम्रा मित्र के बादज्ञाह तुतएन्छ प्रात की कब्र का 
सामान । तूतएर्ख्च रामन को यह्‌ कब्र सन्‌ १९२२ में मिलो थो ॥ तुतएन्छ झामुन को 
ममो भ्रभो भो उसो जगह हैं, पर उस ममी पर एक के बाद एक जो सात कपफफन लगाये 
गये यें वे सब इस अजायबघर में ले झाये गये हैं। थे कफ्फन कोई साधारण कपड़े 
के नहीं हँ, ये हँ एक प्रकार को सन्दुक, जिन पर सच्चा सोना प्रवर परिमाण में लगा 
ग्रा हे । ये सन्दुक इस प्रकार बनो हुई हँ कि एक सन्द्रक दूसरी सन्दूक के भीतर झा 
जातो हूं घ्रोर इस प्रकार श्रन्त में सात सन्दूकों की एक सन्दूक हो जाती हैं । श्रन्तिम्न 
सातवों सन्दूक में तृतएन्ख श्रामुन की ममो थो । लाज को छोड़, ये स्तातों सन्दूक्तें इस 
प्रजायवघर में एक दूसरे से प्रलग कर, सात शौशे के बड़े-बड़े दक्मों में सजायो गयो हैं । 
इस कफफन के सात बकतों के प्रतिरिक्त तृतएन्ख़ प्राम॒न को कब्र से निकला हुप्रान जाते 
कितना सामान संप्रहोत हे-जुतएन्ख झामन के बंठने को स्वर्ण की कुर्सर्या, उसके सोने 
का स्वर का पलंग, उसको हिरिण्य को बतो हुई पालको उसके स्वर्ण के तथा अनेक 
प्रकार के रंगोन पत्यररो के ग्राभूवण, उसके बर्तन, कपड़े श्रोर न जाने क्या-क्या । (चित्र 
न॑० ७से १३ तक) भिन्न-मित्न रंगो के पत्यरो के भ्रामवणो मे, इस समय होरे, 
पन्ने, माणिक ग्रादि जित रत्नों भ्रोर मोतियों का प्रचार है उन रत्नो अथवा मोतियों 
के कोई भूषण नहीं हैं, जिससे जान पड़ता हैं कि तृतएन्ल़ ध्रामन के काल में ये रत्न 
प्रोर मुक्ता ईज्ाद न हुए थे । निस्य के व्यवहार का शायद ही कोई ऐसा सामान हो जो 
इस कब्र में सेन निकला हो, यहां तक कि खाने को रोटियाँ, मिठाई झौर सू घने के सुगं 
घित इस्य भो निकले ये । तूतएन्ल रामन का देहान्त ईसा के १३५० वर्ष पूं हुम्रा था, 
केवल १९ ववं की श्रवस्या में । उसको लाइ की मम्रो बनाकर उस मम्रो के साथ 
यह सब सामान गाडा गया या । कब्र बड़े विज्ञाल रूप में बनायो गयी थो श्रोर उसमें 
ये सारे पदायं बडो व्यवस्या से लजाकर तब उस कब्र को ऊपर से मिट्टो भ्रादि से ढाका 
गया था। यह तूतएस्य प्रामुन की कत्र एक ऐसो कत्र थो जो बिलहुल पुर्ववत हो मिलो थो । 
इस कब्र के प्रतिरिक्त भ्रन्य कब्रों का सामान ग्राधुनिक काल के बहुत पूर्व ही लटेरों के 
हारा हटाया जा चुका था| किर तूतएन्ख घ्रामन इड्नाटेन (Ik hn3€0n ) का दामाव 
था ग्रोर थेब्स के मिश्री सच्राटों के प्रसिद्ध राजकुट्म्च का अन्तिम सस्राट था । इस 
प्रसिद्ध राजङुट्म्ब ने मिध पर दो सी तीस वर्ष तक राज्य किया । इछ्नाटंन इस राज- 
कुटुम्ब का प्रन्तिम प्रभावशाली सख्राद था। इसने प्रपने युग में एक नवीन घर्म का 
प्रतिपादन किया या, जिसमें सूर्य (£07) की सर्वजञङ्ित्ञाली ईइबर के रूप मे 
प्रतिष्ठा की गयो यो । इसने सबसे पहले एक ईइवरवादी धर्म का प्रारम्भ किया था | 
पुरानो ढढ़ियों का इस युग में प्न्त हुआ या झौर प्राचोन मिश्र के कलाकारों ने बहुत 
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समय बाद एक बार फिर स्वतन्त्र वातावरण में कला को उपासना को थो। इसी 
कारण इस कब्र में इड्नाटेन के राउयकाल की झमूल्य कलाकृतियों का संप्रह मिलता 
है रोर मिश्च के इतिहास में इन भ्रनृपम्न कलाकृतियों का एक विशेष स्थान हूं। 
प्राचीन मिश्र के स्मृति-चिह्वों में इस समाधि के संग्रह का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है झोौर काहुरा के संग्रहालय में भो सबसे प्राकर्षक संग्रह यही हें । 

इस कब्र के सामान के सिवा भ्रज्ञाययघर का झन्य अधिकांश 
सामान भी मृतकों से ही सम्बन्ध रखता हें; इसलिए मेने तो इस झजायबघर 
का नाम मुरदों का य्रजायबघर रखा । प्राचोन मिक् में मुतक जरीर का बड़ा महत्व 
या । उते इस्त प्रकार के मसाले लगाकर कपफकन में बन्द किया जांता था कि लाहा 
हजारौं वर्षा के बोत ज्ञाने पर भो सडतो न थो भ्रोर सुरक्षित रहती थो । यह मसाला 
किन चोजों से कंसे बनता था इसका पता झनेक प्रयत्न करने पर भो प्रव तक वज्ञा- 
निक नहीं लगा पाये हें। यद्यपि रुस्त में लनिन की लाश को नो सुरक्षित रखने का प्रयत्न 
किया गया हुँ, परन्तु लेनिन की मृत्यु को भो बहुत समय नहीं बीता हें रौर सुना 
ज्ञाता हैं कि उसके इघर-उघर से क्षय होने के कूछ सक्षणा भो दिखायो पड़ने लगे हें । 
फिर पुराने मिश्र में लाझों को इस प्रकार सुरक्षित रखने के प्रयत्न के अतिरिक्त लाझों 
के साथ जीवित झवस्या के उपयोग का सामान भो गाडा जाता था । प्राचोन मिश्र 
के लोग यह मानते थें कि मृतक कब्र में इस सब सामान का उपयोग कर सकेगा। 
मेरे मन पर तो मरदों के इस श्रजायबघर का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । मुके मतको की 
बड़ो.बड़ो समाधियें, मकबरे प्रादि कभी भो झच्छे नहों लगते, फिर मिश्र के इस श्रजा- 
घबघर में तो इस मुरदाबाद को पराकाष्ठा हूँ। इन समाधियों, मकबरों, मरदों से सम्बन्ध 
रखने वालो सभी प्रकार को वस्तुग्रों में मझे भ्ासक्ति-भावना परपरोत्कृष्ट रूप में दिख 
वड़ती हुं श्रोर जब में इन वस्तुग्रों को देखता हुं तब मरे सदा हिन्दुप्रो का दन 
स्मरणा हो झाता है । हिन्दुप्रों में मृतक झरोर के भ्रवशेष के आबझेष को भो कभी भी 
नहीं रेखा जाता । लाज जला दी जाती हूँ, भस्म प्रोर हडिडयों को किसी पवित्र नदौ 
में प्रवाह कर दिया जाता हें । जिस स्थान पर लाझ का झग्नि-संस्कार होता या बहाँ 
भो पहले कोई समाधि या छतरी नहो बनतो थो । यह प्रथा हमने बोडो भ्रोर 
मसलमानो से सोखो । हमारे घमं, हमारो संस्कृति, म॑ मत्य॒ का महत्त्व हे, बड़ा मारी 
सहस्व हे, पर सतक का नहों । हर आय॑ उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावनाप्नों फो लेकर 
झरना चाहता हें या तो इस प्रावागमन से छुटकारा श्रोर मोक्ष-पद प्राप्त करने के 
लिए या फिर से घ्रच्छा जन्म पाने को। जो मर चका हुं उसकी लाझ कयामत के 
दिन कब्र मं से उठंगो या वहु लाश इस संसार को पार्थिव वस्तुप्रों का फिर से कोई 
उपयोग कर सकेगो, इसकी कल्पना तक हमारा दरशन नों करता। इसीलिए हुम 






१५. तूतएन्खझामन की पाषाण- 
मूति (ईसा के १३५८ वर्ष पूर्व) 


१६. मिश्च के एक शासक रेमोसिस 
द्वितीय की ममी; ऊपर क! 


ब्राच्छादन झ्ोलने के बाद 





१७. तुथमासिस तृतीय और अमन देवता 
का ३४४० चप पुराना चित्र 





[a 


१5. ३३२९ वष पूराना एक मिश्रौ भवन का नबा 


उस पुरातन-भूमि में जहाँ कभी पानी नहीं वरसतों ३७ 


लाशों को न गाड़ते, न किसी पाथिव वल्तु को उनके साथ दफ़नाते हें । हुमारे बदल 
में जीवितावस्था में जो कार्य किये जाते हें उनको महत्त्व हे, प्रच्छी मृत्यू उन्हो कर्मों से 
होतो है, प्रच्छा प॒नर्जन्म उन्हीं कर्मों ले होता हुँ झ्लौर मोक्ष तक उन्हीं कर्मों से मित्रता है । 
हमारे यहाँ जीवन का परमोत्कृष्ट लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना हे रोर उस लक्ष्य को 
पहुंचने की पहलो सोड़ी भ्रनासक्ति हँ । मिश्च में लाझों को ममी बना उनके साय 
सारा संसार गाइना मुखे आसक्ति को चरम सोमा जान पड़ी। फिर हमारे यहाँ 
मृत्यु को यदि महत्त्व हूँ तो जीवन को भो । ग्ररे ! जीवन का तो इतना महत्त्व हे 
जितना किसी देश या समाज में नहों | हमारा जीवन मृत्यु से समाप्त ही नहौं 
होता । मृत्यू भ्रात्मा को नहों मार सकती भ्रौर भ्नात्मा का पुनर्जन्म होता हे प्रत: 
इस पुनजन्म की आवना के कारणा मत्य के निराआवाव से आाच्छादित न हो हमारा जीवन 
प्राशावाद के वायुम्रंडल में विचरण करता हुँ। मोक्ष-प्राप्ति से उतर जीवन 
का प्रधान लक्ष्य होता है फिर से उत्तम जन्म पाना। इसीलिए हमारे देशा 
के विझिष्ट स्थानों के संग्रह आदि ऐसो मृतियों, ऐले चित्रों, ऐसी बस्तुम्रों के हूं 
जो भावनाप्रों को जोवन की मरोर ले जाते हैं, मत्यु की ध्रोर नहों। इस 
भ्रजापबघर को देख्च अन्त मे एक भाव मेरे मत में श्रौर उठा । तूतएन्क्ष प्रामुन के सबृझ 
व्यक्ति के साय इतना पाविव संसार इसलिए गाडा गया था कि वह॒ पने ग्रल्प जीवन 
सं उसका ययेष्ट उपभोग न कर पाया था। हाय ! हज़ारों वषो तक गड़े रहने के 
बाद भो वह सबका सब संसार उसो रूप में वापस निकल झाया ! लालसा रह गयो 
वेतो की बेसी, बिता तस्ति के प्यासी की प्यासो ! हमें जो धन्य बिशिष्ट वस्तुं 
दिखों वे थो (१) बेगम निफरतिनो की पाषाणा मति ( चित्र नं १४ ) 
तृतएन्ख झामुन को पावार मृति (चित्र नं० १५) रेमोसेस द्वितीय की ममी (चित्र 
नं० १६) लगमग ३४०० बबं पुराना एक चित्र (चित्र नं १७) और ३३२६ वर्ष 
पुराना एक मिञ मकान का नकझा (चित्र नं> १८) । 

हुम दोपहर का भोजन करने एक रेस्टरां में पहुंचे। बहाँ से ह्म 
शी नायर के यहां चाय के लिए गये। यहाँ आओ नायर के साथ श्रीमती नापर 
तया एक वत्र-प्रतिनिषि से भो हुमारी भेंट हुई । श्री नायर के यहाँ से 
आ संयद के साय हम फिर दिन के समय पिरमिडाँ को देखने झाये । यद्यपि हुन 
पिरमिडों का भी मृतर्को से हौ सम्बन्ध था गोर श्रभी हम मृतकों के ही श्रजायबघर से 
चलकर यहाँ झाये थे तयापि मुरदों से सम्बन्ध रखने पर भी हमें इन पिरमिडों मे 
जीवित हाथों का हो प्रधिक कोशल दिल पड़ा। विन में हमें इन पर्वेताकार पिरमिडों 
की गोर श्रषिक विशालता दिखायो दी । जब हम पिरमिडों से लोट रहे थे तब एक 
दिलचस्प घटना हो गयी । नील नदी के एक पुल पर जगमोहनदास एक दृश्य की 


= मु पृथ्वी-परिक्रमां 


तस्बीर उतार रहे ये । उन्होति प्रपता कमरा ठोक किया ही था कि एक पुलिस वाला 
पहुंचा बोर उसने फोजी कानुन के अनसार तस्वीर उतारने की मुमानियत बता 
जगमोहनदास को गिरफ्तार कर लिया । हुम सब घबड़ा गये ग्रोर हम सभी 
ने उसे कहा कि तस्वीर उतारी ही नहीं गयी हें, पर वह कब माननेबाला था, हम 
सबको लेकर बह थाने चला । थाने में हम लोगों के पासपोटं इत्यादि देखने तथा हम 
लोग ऐरे-गेरे न होकर कुछ प्रतिष्ठा रखने वाले व्यक्ति हैं, यह जान लेने रोर भारतीय 
दूतावास के थली संय के प्रयत्न से जगमोहनदास रिहा हो सके । 

सन्ध्या के सात बज रहे थे तयापि ग्ंघेरा न हो रहा था । मालम हुभ्रा झआजकल 
जते-जैसे झाप उत्तर में अ्रघिक यागे बढ़ेंगे, दिन बढ़ता ही जायगा । यहाँ घ्राजकल 
पौ फटने से सन्ध्या को झंघेरा होने तक १६ घंटे का दिन झौर ६ घंटे को रात चल 
रही थी | नारवे में तो झाधी रात को सूर्य के दशन होते थे जिसका वर्हान कुछ बर्षो 
पहले की ब्रंग्रेजो को एक प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका श्रीमती मेरी करोली ने झपने एक 
उपन्याप्त में किया हूँ । एक जमाने में मेरी करोली की बड़ी प्रसिद्धी यो । मेने मो उनके 
कुछ उपन्यास पढ़ें थे । उनमें से मुझे तो कई पसन्द भी झाये थे, पर न ज्ञाने कंसे भ्राज 
ऊर्हें कोई न जानता हैँ प्रोर न पढ्ता हे । 

हमारी इच्छा अमो काहूरा के ज्‌ को देखने की थी, परन्तु प्रंघेरा न होने पर 
भी सात बज रहे थे प्रोर ज्‌ ६ बजे ही बन्द हो जाता था अतः हम सीघे टी. इब्ल्य्‌, ए, 
एयरलाइन के दफ्तर को ध्राये । काहरा से एयिन्स् बो, झो. ए. सो. का 
हवाई जहाज न जाता या इसलिए हमें प्रब दूसरी लाइन से ज़ाना था। इस लाइन 
में भी हमारा रिजर्वेशन झादि हो चुका था। टी. डब्ल्य ए, के दफ्तर से ह्म 
एरोड्रोम पहुंचे श्ौर यद्यपि प्राशा यही करके गये थे कि अब बिना किसी विशेष घटना 
के ठीक समय हम एयिन्स को रवाना हो सकंगे, पर ऐंसा न हो सका । हवाई श्र 
पर जाते हो मालूम हुंझा कि मिश्र को सरकार का नया हुक्म यहु भ्राया हुं कि जो 
यात्री देम्परेरी यात्री नहों हें वे बिना सरकारी ध्राज्ञा के मिश्र नहं छोड़ सकते । 
जगमोहनवास झौर घनश्यामदास का पासपोटं टेम्परेरी यात्रो का था पर मेरा नहीँ, 
प्रतः मेरा जाना रोक दिया गया । प्रब तो अ्विकारियों से टेलीफोन चलना झुरू हु्रा । 
हवाई जहाज के उड़ने को चंद मिनिट हो बाकी थें। घनदयामदास ठहर न सकते थे, 
प्रें बिना इजाजतके जा न सकता था, जगमोहन श्रबऱ्य जाने या ठहरने के लिए 
स्वतन्त्र ये, पर वे कया करं यह वे निर्णय न कर पा रहे ये। एक बिचित्र परिस्थिति 
थो। खेर यहो हुग्रा कि एरोप्लेन जाने के चार-पाच मिनिट पहले मुझे जाले की 
प्राज्ञा किसी तरह मिल गयो । हा, पहले से जाने की इजाजत न लेने के कारण मुक्त 
पर एक छोटा-सा जुर्माना प्रवश्‍य कर दिया गया, जिसे मेंने सत्याग्रह प्राख्योलन के 
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सदृश न देना उचित न समझ जेल जाने को ब्रपेक्षा तत्काल पटा देना ही श्रेयस्कर 
समका । श्राज काहुरा फोजो कानून का हमें भी थोड़ा-सा प्रनुभव हो गया -- एक जगह 
जगमोहन हुए गिरफ्तार झौर एक जगह मुझे पटाना पड़ा जुर्माना । गनीमत यही हुई 
कि मनोरंजक श्नुभव तो हमें हो गये, पर जुर्माने के कुछ रुपये देने के सिवा हुमे न 
तो कोई कष्ट उठाना पड़ा झोर न हमारे कार्यक्रम में ही कोई गइबड़ो हुई । 

दिल्ली छोड़े हमें भ्रभी दो दिन हो हुए थे, पर इन दो दिनों में ही हमने कितना 
देखा घोर समका था । महीनों मरौर हफ्तों जिन यात्राम्रों में लगते थे उन्हें जनेः-जनेः 
उत्तरोत्तर झोघ्रगामी यातायात के साघनों ने कितना सुगस्न बना दिया था । इन दो 
दिनों में हम हजारों मोल उड़ चुके थे। एक प्राचोनतम मिनन देश को देख कर हम एक 
दूसरे प्राचीनतम देश यूतान को जा रहे थे। किसी समय इन दोनों देज्ञों का संसार में 
कितना महत्त्व था ! प्राज पुरातत्त्वबेत्ताप्रां या इतिहास भ्रषवा कला प्रेमियों के सिवा 
किसो को दृष्टि में भी इन देशों का कोई महत्त्व न रहा था। पर इन दो दिनों में भी 
मिश्र में हमने जो कुछ देखा या रौर उसके सम्बन्थ में प्रब तक जो कुछ पढ़ा था उसके 
कारणा वायुयान की रफ्तार के साय ही हमारे मन में एक पर एक न जाने कितनी 
बातें उठने लगीं | 

ठोक समय हमारा वायुयान एविन्स रवाना हो गया । 


४ 
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संसार को सभ्यता का सूत्रपात मिल्न में हुझा, आज गधिकांझ बिद्ान यही 
मानते हें । मिश्र म॑ हो प्रथम भोतिक संस्कृति, स्थापत्यकला, कृवि, बागवानी 
एवं वस्त्र-विन्यास्त का विकास हृत्रा | वहों पर सर्वप्रथम भोतिक शास्त्र, 
खगोल शास्त्र, ओषध-विज्ञान, इंजोनियरों श्रावि विज्ञानों का विकास हुप्रा। 
वहीं पर सववंप्रयम न्याय, शासन-व्यवस्या एवं घर्म की नोंव पड़ी । यरोप को बाद में 
जो कुछ यनान नं दिया उसे यनानियों ने मिश्र से ही प्राप्त किया था । यूनानी इति 
हासक्ारों ने स्वयं ही मि की नोल घाटी के ज्ञान-भंडार के प्रति आभार प्रकट किया 
हैं, जिसे उन्होंने मोखिक रूप में प्राप्त किया था । 

रेसा पहले कहा जा चुका हुं मिध की सम्यता का उवय प्रागेतिहासिक काल से 
प्र्यात ईसा से कोई सात हुजार वर्ष पूर्व भेनेंस (४८7८४) के शासन-काल से मिलता 
है, यद्यपि कुछ इतिहासकार मिश्र के इतिहास को तीन हजार चार सो वर्ष प्राचोन हो 
मानते हें । 

ग्रत्यन्त सकरे नील घाटी प्रदेश मं इस सभ्यता का क्योंकर उदय हुम्रा यहु 
प्रवद्य हो बड़े ग्राइचर्य की बात है । भोगोलिक दृष्टि से देखने पर मित्र को एक लभ 
प्रवदय था कि वह तीन महाद्दीपों के संसर्ग में था, एशिया, यरोप झर अफ्रीका । 
हो सकता हुँ कि अपनो इस विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण हो मिष सभ्यता का 
भी केन्द्र-बिन्डु बन गया हो । मिश्र की सभ्यता का पता उस सामान से ही तो चलता 
हे जो कि मिअवासी मुरदों के साथ कब्र में गाड़ दिया करते थे। अनावृष्टि श्रोर शुष्क 
जलवायु के कारणा ये वस्तुएं आाज भो सुरक्षित भ्रवस्वा में मिल जातो हें। 

मिश्र के इतिहास में इतने प्रधिक शासकों ने राज्य किया कि उनको ३० 
राज्य-बंजों में बॉदकर हो स्मरणा रखा जा सकता हैं। सभो इतिहासकारों 
ते स्रिश्न के बावज्ञाहों को, जिन्हें फराझो कहा जाता या, इसी प्रकार वर्गीकृत 
किया हें । इन फराश्रों में से चेपस को एक महान पिर मिड के निर्माता के कप में लोग 
जानते हो हें । वसे मित्र का सवसे शक्‍तिज्ञाली शासक टाटमोज तृतीय माना जाता 
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हुं । मित्र का प्रन्तिम बड़ा शासक रेमोसेत द्वितीय साना जाता हैं । उस्ने पइचात्‌ मिश्र 
का पराभाव शुरू हो गया रौर मित्र उन ईरानियों के झघिकार में चला गया जो 
बाइ में सिकन्दर महान्‌ के झाक्रमरों से पराजित हो गये । सिकन्दर का स्ताञ्जाज्य बहुत 
थोड़े दिन चला । बाद में उसके सेनापति के एक वंदा के ज्ञासक मिश्च पर राज्य करते रहे 
गोर इस बंदा की श्रन्तिम महारानी क्लिम्रोपेटा हुई जिसके बारे में कहा जाता हें कि बहू 
विइव की सबसे सुन्दर साञ्ाज्ञी हुई हैं । ईसा से तीस वर्षं पुर्व मित्र पर रोमवार्तियों 
का धिकार हो गया । सात सो वदं बाद श्ररबों ने मिश्र पर भ्राकमण किया थोर वह 
उनके अघीन चला गया । १५१७ में ओटोमन साञ्जाज्य के झासक सलीम प्रथम ने 
सीरिया, फिलिस्तीन श्रौर मिश्च पर भ्राधिपत्य जप्रा लिया । १७६६ में नेपोलियन ने 
भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से मित्र पर ग्राक्रमण किया प्रोर उतते श्रपने 
प्रधीत किया, यद्यपि प्रधिक समय तक उसका वहां ग्राधिपत्य न रह सक्ता । १८०१ 
में नेपोलियन ब्रंग्रेजों से हार गया, पर इस समय म्रंग्रेज भो दो वषं से झघिक वहाँ नहीं 
टिक सके । इसके बाद मोहम्मइ यलो का यग झाया। मोहम्मद श्लो के पोते इस्माइल 
ने झपने राजसो ठाटबाट के लिए स्वेज़ नहर के कई शोयर ब्रिटेन सरकार को बेचकर 
इतना करने कर लिया कि मिश्र को हालत फिर बिगड़ गयो । उन्लोसवों शताब्दी के 
प्रारम्भ में ब्रिटेन ने मिश्च को राज्जनोति मं महत्त्वपुरां भाग लिया शोर उसके बाद 
जगललपाञा के नेतृत्व में मिन्न की स्वाघोनता का ब्रान्दोलन चला । १६३६ में ब्रिटेन 
पौर मिश्र के बोच संघि हुई जो १९४७ में मिध सरकार ने भंग कर दो । इसके बाद 
रक्तहीन क्रान्ति के कारण झाह फालक को मिञ्र छोड़ना पड़ा । झब जनरल नगीब ने 
प्रधान मन्त्रो के रूप में शासन की बागडोर सम्हालो हुँ, रोर मिश्च को एक प्रजातन्त्र 
(रिपब्लिक) घोषित किया है । प्रव मित्न एक नये संविधान को तेयारी में है भ्रौर 
जनरल नगोब बार-बार कह चुके हैं कि मित्र को तो भारत जेसा संबिधान चाहिए । 

मिश्च के निवासियों सें किस-किस्त स्थान कै लोग हुँ यह पहुले कहा जा चुफा 
है । ०१ प्रतिशत मुसलमान हैं । ६२ प्रतिशत लोगों की प्राजीबिका खेतों है। कपास, 
नाज, चीनी प्रमद ऐवावार हें । मित्र से निर्यात कपास, बितौलों, प्याज झोर सोना- 
चाँदी का होता हँ; भ्रायात तम्बाक्‌, ग्रोट, चावल, कोयला, खाद ोर कपड़े झ़्ादि 
का होता है | जेसा कहा जा चुका हैँ मुख्य निर्यात कपास का हो हूं। शिक्षा का स्तर 
बहुत ऊंचा नहीं है, यद्यपि प्रायमरी, सेकंडरी तवा विशेष स्कूलों का प्रबन्च हें घोर 
वो सरकारों विश्वविद्यालय भी हैं । 

१६३३ में ही मिञ्र में ७ से १२ वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा 
अनिवार्य कर दी गयौ बो॥ १६४४ में प्रायभिक शिक्षा मफ्त कर दी गयो झोर साध्य- 
मिक झिक्षा १९५० में । १६५१ में बच्चों के लिए किंडर गार्दन स्कूलों की संख्या 


२३३ थी, जिनमें ८४ हजार से भ्रधिक विद्यार्थी चे । सरकारी ध्रोर गरत्तरकारी 
प्राइमरी स्कूलों को संख्या ६,५८३ और सेकंडरी स्कूलों को संहपा १७७ थी | भिश्र की 
सरकारी भावा अरो हुँ । 

मिश्र को अ्ंब्यवस्या पर विचार करते समय पह नहीँ भूलना चाहिए कि 
एक तो बहां को श्राबादी बहुत घनो हें शरोर दूसरे बेकारी बहुत बढ़ी हुई हें । नील 
घारी के चप्पे-चप्पे में जिस तरह खेती होतो हैँ ्रोर बहाँ जितने घ्रविक कपास की 
उपज होतो हूं, उतनी तो कदाचित दुनियाँ के किसी भाग में नहों होतो, किन्तु इस 
पर भो मिश्र के किसानों के रहन-सहन का स्तर बहुत निम्न हुँ । स्वास्थ्य ध्रौर 
मकान शादि की स्थिति बड़ी खराब हे । कहा जाता हुँ कि इस समस्या का मल 
कारण भूमि का भ्रतुचित वितरण है । इसके ग्रतिरिक्‍त खेती के तरोके भो पुराने ढंग 
के हैं। यह हृषं को बात हे कि जनरल नगीब भूमि-समस्या की झोर पुरा ध्यान दे 
रहे हैं। 

जहाँ तक मि में बेकारी का प्रश्‍न है यह समस्या बड़ो भीषण हैँ । झाह के 
युग में तो इस प्रोर विशेष ध्यान दिया हो नहीं गया । यदि कहां मिश्र में कपास की 
खेतो इतनो ग्रच्छो न होती भ्रोर उत्तके पास नोल नदो प्रोर स्वेज नहुर जेसे साधन न 
होते तो भगवान जाने मिध की याज कया दा होती । 

प्रन्त में मिध के भविष्य के सम्बन्ध मे कुछ कहे डिना इस भ्रघ्याव को समाप्त 
कर देना ठोक न होगा । जेते सुदृरपृर्व में पिछले दशक जापान, भारत झोर चीन इन 
तीन झक्‍्तियों का विकास हुप्रा हैं उक्तो तरह मध्यपूर्व मे मिश्र श्रोर ईरान का उदय 
हो रहा हैं । ईरान भ्रपने तेल के कारण ्रोर मिञ् भ्रपती सेनिक स्थिति के कारण 
भविष्य मे संसार के इतिहास पर बड़ा प्रभाव डालेंगे इसमें सन्देह नहीं । दुर्भाग्य से 
ब्रिटेन का सम्बन्ध इन दोनों ही देशों से हूँ । किन्तु जहाँ ब्रिटेत ने ईरान में नासमभ्छो 
की नीति प्रपताकर झपनी उंगलियाँ जला डाली हँ वहाँ मिश्र के सम्बन्ध में उसने 
बड़ी सूरू-बूऋ का परिचय दिया है। सूडान के सम्बन्ध में ब्रिटेन भौर मिश्र में 
जिस तरह समझौता हो गया है, उप्तत्ते यह स्पष्ट प्रकट है। सृड़ान में प्राप्त चुनाव _ 
होने ही वाले हैं रोर भारत के च॒नाव-कमिइनर क्री सुमार सेन सूडान चुनाव कमी 
शन के प्रधान होकर गे हें । स्वेज नहर प्रदेज्ञ का मामला भो उसो तरह निपर जाने 
की झाज्ञा हे । भिन्ञ का दावा हुँ कि यग जों को वहाँ रहने का कोई प्रधिकार नहों है, 
क्योंकि प्रव सिश्रो ब्रपनी रक्षा झ्राप करने में समय हे । | 

लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाने वाली स्वेज 
है, इसकी गहराई ३४ फुट झोर चोड़ाई भ्रोसत से १६७ फूट 
इसके निर्माण पर दो करोड़ सत्तानवे लाल पच्चीस हजार 


नहर १०३ मौल लम्जौ 
है। सस्ते जमाने में भो 
पोंड खर्च हुप्रा या । सत्रह 
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नवम्वर १८६६ से इसमें होकर जहाजों का ग्राना-जाता हो रहा हे । यह नहर पूर्व 
को परिबम से मिलाने वाली कड़ी है । ब्रिटेन सैनिक दृष्टि से झौर व्यापार की दृष्टि से 
भो इस प्रदेश पर प्रभत्व बनाये रखना चाहता हे । किन्तु भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनोतिक 
शतरंज की चालों में मिश्न की राष्ट्रीय उमंगें तो नहीं कुचली जानी चाहिएँ। हुमारा 
झ्रनमात है कि जगह-जगह के प्रनुभव के बाव ब्रिटेन जबरदस्ती म्रिक्षियों की इच्छा 
के विदद्ध नहीं जायगा झोर मिश्ियों को हो इस बात का भ्रवसर देगा कि वे श्रपनी 
रक्षा का भार अपने मजबूत कस्थों पर सम्हाल सक । 

कुछ लोग मिश्र के नये नेता जनरल नगोब को मिश्र का झ्तातुर्क कहते हैं । 
मिश्च की हाल की क्रान्ति में जनरल नगीब़ का हाथ नहों था यह कोई नहों कह सकता, 
परन्तु वहाँ जनरल नगोब को सर्वेसर्वा मानकर उसो के हाथ में भावी मिश्र का भाग्य 
मिश्च के इस काल के झन्य कार्यकर्ता नहं सोंपना चाहते। किसी भो महान्‌ व्यक्ति के 
जन्म घ्रौर कार्य के बाद उसके चजे जाने पर जो एक अभाव की स्थिति प्रा जाती है 
मिश्र वाले चाहते हें कि वह स्थिति उनके देश में न घराने पावे; इसीलिए जनरल 
नगीब बिना ग्रन्यों कौ सलाह के कुछ भो करने को शक्ति नहों रखते । उन्हें छोटी से 
छोटी बातें तक झपने साचियों से पुछनी पड़ती हें रोर उनके सायो जनरल नगीब को 
भ्रपने से केवल एक कदम शागे चलने तथा अपने साथियों को साच ले जाने वाला 
ब्यक्ति मानते हें, इससे ग्रधिक कुछ नहीं । 

जनरल नपीब न तुको के ग्रतातुकं हें, न जमतो के हिटलर, न इटली के 
म॒सोलिनी, न रूस के स्तालिन और न स्पेन के फ्रांको। वे भारत कें गाल्यो भ्रोर 
नेहुरू भी नहों हैं । 


पं 
सुकरात की ज्ञान धरा पर 


हमारा बायुयात एथिस्स काहुरा के समय से १२ बजे रात्रि को पहुंचा, पर 
एचिन्त के इस समय १ बज चुके ये। एयिन्स कुछ ऐसे स्थल पर है कि काहरा के 
पश्चिम में पड़ता हे ग्रत: यहाँ का समय काहुरा से उत्हा एक घंटा झागे रहता हे । 

एविन्स में उतरते हो मुक्ते 'दायल एण्ड इथ ग्राफ साक्तेटीज' पुस्तक में कभी पढे 
हुए सुकरात के संवाद स्मरण हो प्राये । जिस समय थूनान प्रपने उत्कर्ष की चरम 
सोमा पर था उस समय वहां संसार के सर्वश्रेष्ठ विचारकों में से एक घुकरात नें 
मानव को विचारघारा को एक विशिष्ट प्रवाह में बहाने का जो प्रयत्न किया था, 
हजारों वर्षो के बोत जाने पर, उसका अपना एक महत्त्व हँ। आज भो सुकरात के 
उन संवादों को पढ़ मानव के ज्ञान की सीमा कितनो बढ़ जाती है । 

जिस न्यायालय ने सुकरात को प्राणवंड दिया उससे उन्होंने क्या अनुरोध 
किया, जरा गोर कोजिए-- 

“झापतते मेरी केवल एक हो याचना हे । जब मेरे पुत्र बड़े हों र आपको ऐसा 
प्रतीत हो कि उनमें थोड़ी-बहुत घन-लिप्सा हें थवा उनमें गुण ग्राहकता के अतिरिक्‍त 
धन्य कोई प्रवृत्ति हें तो गाप उन्हें दंड दे झोर उन्हें उस्तो प्रकार सताए जिस प्रकार 
मेने झापको सताया है । यदि वे कुछ भो न होते हुए कुछ होने का प्रपंच रचे तो झाप 
उनकी इसी प्रकार भत्संना करें जसे मेने भ्रापकी को हे । यदि झाप एसा करेंगे तो हमर 
सम्रखंगे कि मुझे झोर मेरे पुत्रों फे साथ न्याय हुप्रा हें।'"'"'ह्ंर, झब हुम लोगों 
का समय हो गया मेरे लिए मृत्यु के ग्रालिगन करने का झर ापके लिए जोबन उपः 
भोग करने का, पर हम दोनों में कोन झच्छी यात्रा पर झप्रसर हो रहा है पहु एक 
ईकवर के सिवा घोर कोई नहीं कह सकता |” 

ऐसा ही एक भ्रौर उदाहरण लौजिए-- 

“गलत शाबत्रों का प्रयोग अपने प में तो एक त्रुटि हें हो उससे ग्राल्मा भौ 
कलुषित हो जाती हें ।” 

सुकरात ने यूनानो दरशन घ्रोर विचारधारा को एक नयी दिज्ञा में वाला । 


सुकरात की ज्ञान धरा पर ४५: 


उनसे पहले के सभी दानिक भौतिकवादी (]\/[2£९7।३]।5£) ये, किन्तु उन्होंने उसमें 
ग्राध्यात्मवाद (57६७३१३०) का पुट दिया जिते बाद में उनके मेघावी सिष्य 
भ्रफलातू ने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया । 

ऐसे सुकरात को उस समय के एयिन्स के निवासियों ने प्राणदंड दिया या शरोर 
इस प्राणादंड को घोषणा के वाद जेल से भागने के समस्त साधनों के उपलब्ध होते हुए 
सुकरात ने जेल से भना घ्रनेतिक मान प्राणा बचाने को अपेक्षा नोति की रक्षा के लिए 
प्राण देता ही उचित माना था । जेल से भागकर प्राण बचाना उचित है या प्राण 
देना, इस विषय पर भो सुकरात ने जेल में ही एक लम्बा वाद-विवाद किया था । 

इस विवाद में उन्होने प्रतिपादित किया था कि भ्रात्मा भ्रमर हे, मृत्यु एक 
मित्र के समान है जो भ्राती हो हे भ्रौर मतृष्य को छुटकारा दिला देतो हे । इसोलिए 
मनुष्य को घ्रपनो श्रत्मा में विशवास रखना चाहिए । सुकरात के ये विचार गोता के 
उस उपदेश से मिलते-जलते हें जो भगवान्‌ कृष्ण ने रणाधूमि में अर्जून को दिया 
था कि यह संसार कर्मभृमि है, सनृष्य के सत को दुर्वल बनाने वाली माया ममता 
मनुष्य को पास नहीं फटकते देनो चाहिए योर झनासक्त भाव से कत्तेव्य-रत रहना 
चाहिए । यह सोचना कि कोई किसी को मार सकता या भ्रात्मा मर सकती हे कोरा 
भ्रम हे । नोवे बिया गया एक ग्रंश उत्त सम्य का है जब सुकरात से यह प्रइन पूछा 
गया कि ग्रापकों किस तरह दफनापा जाय -- 

“यदि में ्रापकी पकड़ में ध्राऊं गौर बचकर न जा सक्‌ तो प्राप मुझे जेसे 
चाहें दफता दें ।'"” "'क्रीटो को समक्ताना मेरे लिए कठिन हुँ कि वही तो में सुकरात 
हं जो आप से इस समय वार्तालाप कर रहा हूं। वह समझता हूं कि में तो वह हूं जिसे 
भ्रभो थोड़ी देर में मृत पाया जायगा घौर उसकी जिज्ञासा हे कि वह मुके किस प्रकार 
दफनाये । मझे यहं ग्राइवासन दिलाने के लिए खासा लम्बा भाषण देता पड़ा हैँ कि 
जहर का घ्याला पीते ही में यही नहीं रहूंगा बहिक उन सुखों का उपभोग करने चला 
जाऊंगा जो इस संसार से जाने वालों को प्राप्त होते हें। किन्तु मुझे प्रतीत होता है 
कि झपने को घौर आपको इस प्रकार सांस्वना देने का भो कीटो पर कोई प्रनाव 
नहीं पड़ेगा । इसलिए जिस प्रकार न्यायाघोशों के लिए कीटो मेरा जामिन बना था 
उसो तरह धाप मेरे जामिन बनिए, किन्तु भिन्न रूप में। कोटो इस बात के लिए 
जामिन हुझ्रा या कि में यहाँ रहेगा । झाप इस बात के लिए जामिन बनिए कि में 
प्रवय नहीं रहेगा बहिके झओभल झर भ्रदुइय हो जाऊंगा । तब कोरो को कस पीड़ा 
होगी घ्रौर जब बह मेरा शरोर जलते या दफताये जाते देखेगा तो वहु यह्‌ सोचकर मेरे 
लिए झोक नहीं करेगा कि कोई दुःखद बात तो नहीं हो रही हे प्रोर मरे भ्रन्तिम 
संस्कार पर यह नहीं कहेगा कि हुम सुकरात को दफना इहे हें ।” 


४६ पृची -परिकमा 


गरल-पान से पहले जब कोटो नें कहा कि ग्रभी तो सूये वर्वत-शिखर पर है 
प्रोर दिन पुरो तरह समाप्त नहं हुमा इसलिए घरापं श्रमी क्यों विष-पान करते हें तो 
सुकरात ते उत्तर दिया-“कुछ देर बाद में ही विव-पान करने से कया हाव भ्रायेगा ? 
कुछ क्षण योर जोबित रहकर ौर इस प्रकार जीवन के प्रति ब्यासक्ति विज्लाकर में 
स्वय अपना ही तो उपहास करूंगा ।” 

इस प्रकार हुंसते-हुसते उस साहसो चोर ने ईश-वंदना की ध्ौर विष-पान 
कर लिय! । कितनी दुःखद रौर दारुणा थो यह मृत्य पर इससे पहले ही सुकरात ने 
प्रपने साथियों से कह दिया था कि ''खबरदार झाप लोगों में से कोई न रोपे, क्योंकि 
रोना कमजोरी का लक्षण हैं श्रौर मुश्य रूप ले इसीलिए मेने स्त्रियों को यहा से बूर 
हटवा दिया हुँ ।'' 

घुकरात को प्राणदंड दिया गया था विचार स्वातन्त्रय के प्रचारक पराध वर । 
सुकरात के बाद भी पइ्चिम में इस प्रकार के प्रनेक महापुरुषों को इसी प्रकार के दंड 
मिले हें, जिनमें मुह्य ये जोज्स काइस्ट। विचार-स्वातम्ः्य को सहिष्णुता एक बड़ों 
भारो सहुनशीलता है । भारत में हमें यहु सहिष्णुता जितनी ग्रधिक दिखायी देतो है उतनी 
संसार के किसो देश म॑ नहों । भारतवासो प्रारम्भ ले हो ईइवरवादो रहे हें, पर यवि 
कोई विरला व्यक्ति निरोश्‍वरवादी भो हुय़रा हे ब्लोर उसने प्रपने मत का प्रचार करने 
का प्रयत्न किया हें तो उसे कभो भी नहीं रोका गया। भगवान राम के समय यदि 
एक झोर ईदवरवादी क्रषि-मुनियों के झाशमो की बड़ी भारी संशया यी तो दूसरी 
प्रोर चार्वाक के इकलोते निरोइवरवादी मत को भी रोकने का कोई प्रयत्न नहीं हो 
रहा था। बाद में बोड झोर जेन मत का प्रचार भी नहीं रोक़ो गया । विचार-स्वातन्त्य 
प्रोर हर व्यक्ति को श्रपनो इच्छानुसार चलने की घ्राजादी हमारी सँस्कृति को प्रधान 
बात रही हें। भारत को छोड़ विचार-स्वातन्त्र्य की एली उपासना किसी देश या किसी 
संस्कृति में देखने को नहीं मिलतो । 

एथिऱस के हवाई प्रहु पर भो हमारे पासपोटों, टोके के कागजों दि को 
जाँच होने के बाद चुंगी में हमारे सामान को जाँच हुई यहाँ भारतीय दूतावास तो 
था नहों ग्रोर काहरा के सदृश बो. प्रो. ए. सी. का भी हमें कोई प्रतिनिधि नहों मिला ; 
इसलिए यह सारा काम हम लोगों को हो करना पड़ा। पर चूँकि विसा शादि सब 
चोजें सोजूद थों झर काहरा के सदृश एयिन्स में न कोई राजनेतिक घटना हुई थी 
धरोर न झासन हो फोजो कानून के ्नृसार चल रहा था, इसलिए चाहे इस सब कायं 
मं समम्र लगा हो, पर घोर कोई दिक्कत नहीं हुई । 

हवाई प्रडु से हम लोग टी. डबल्यू. ए. के दफ्तर में पहुँचे झोर वहां से एक 
प्रजे होटल का प्रबन्ध करने टो, डबल्यु. ए. के व्यवस्थापक से कहा । हमे किंग 


सुकरात की ज्ञान धरा परं धेऽ 


जञार्जे होटल में जाह मिज्ञी प्रौर रात को तीत बने के करीब हुम्रं पलेंग की शरण 
ले सके । 

दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कमो से छुट्रो पा कोई १० बजे दित को हम 
एविन्स देखते रवाना हुए । एविन्स कोई बहुत बड़ा नगर नहीं हें । प्राबादो हुं करीब 
तेरह लाख; पर यदि एथिन्स बड़ा नगर नहीं हुँ तो य॒नान भो कोई बड़ा देश नहीं । 
यनान देशा का क्षत्रफल ५० हजार १४७ वर्गमील झोर झाबादो हे लगभग ७५ लाख 
३५ हजार । ऐसे छोरे-से य॒तान देश ने ययार्थ में सारे पदिचम का इतिहास बनाया हैं। 
घरि शाप यूनान को पड्चिम के नके में से निकाल दें तो पश्चिम में इतिहास, विचार, 
दर्दान, कला किसी भ क्षेत्र में रह बया जाता हूँ ? छोट-से तान के लिए यह क्या 
गौरव की बात नहीं हू ? सबसे पहले हमारा ध्यान हमारे होटल कै सामनेके हो 
एक लम्बे-चोड़े सिमेन्ट से पक्के बने हुए मैदान पर गया । यह मेदान झ्राघुतिक एथिन्स 
का सवते प्रमख स्थान हे । इसके चारो झोर एथिन्स नगर को बडो-बडी होटल, बॅक, 
हवाई यात्रा को कम्पति्यो के दपतर प्रादि सभी प्रघान-अ्रधान चोजें हैं। मैदान मे 
संकड़ों नहों हजारों कलियां गो रहती हैं, जिन पर सन्ध्या को एयिन्स के भिन्न-भिन्न 
भाग के स्त्री-प॒रुष ाकर बेठते, वार्तालाप करते श्रोर ख्ाते-पोते हें । 

इस मंदान के बाद जब हमारी दष्टि इस मेंदान के चारों रोर तया अरन्य दूर- 
दूर तक दिखने वालो इमारतों एवं सड़कों पर गयी तब हमें मालूम हुम्रा कि मिष्य 
देश के प्राचीनतम देहा होने पर भो जिस प्रकार मिश्र देझ की बर्तमान राजघानो 
काहरा पर प्राचोनता का कोई प्रभाव न होकर काहुरा एक सबंया नवीन नगर हँ, 
वहो हाल एथिन्स का भी है। घ्राधुनिक एयिन्स के इस प्रधान विभाग को इमारतें 
धरोर सड़कें प्रादि सभी काहरा के सहश ही पूर्णतया नवीन ढंग के ये । एथिन्स शहूर 
भी बम्बई से बहुत-कुछ मिज्ता-नु्रता था, पर बम्बई प्रौर काहा दोनों से भ्रधिक 
साफ-सुथरा । 

प्रकानों ग्रोर सड़कों के वाद हमारा व्यान वहाँ के नागरिकों को घोर गया। 
रंग में वे भारतोयों तथा मिश्च के लोगों से कछ ब्रधिक साफ हे, पर एकदम इवेत 
नहीं । उनके रंग में भो गेहुंए रंग की छाया है । चेहरे भ्रोर गों को बनावट में हस 
प्राचीन यूनानर की मूतियों के कदाचित दशन करना चाहते थे, पर यत्र-तत्र बहुत कमर 
लोगों में हमें पुराने य॒नान की बनावट नजर प्रायी । झेव ये सर्वया आधुनिक । पोशाक 
त्रो परौर पुरुषों छो पुरं रूप से य्रोपीय यो । मित्व मे जो थोड़ो-बहुत स्त्रियाँ काले 
बुरके पहनती चों प्रौर कछ पुरुष गले से एडी तक लम्बे कोले तया फ॑ंदने वाली लाल 
तुर्की टोपिया वेसे प्रकार के वस्त्र यहाँ के लोगों के न थे। आखिर अब हम यूरोप 
में प्रा गये थे । 


४ प्ृथ्वी-परिक्रमा 


एचिन्स वक्षिण-पडचिमी घ्रोप के अन्य किसी नगर जैसा हो है । वेश-भूषा में 
भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं पाया जाता, हाँ, इनके वस्त्र कुछ हल्के श्रवइय होते हें 
शोर हेटों का किनारा कुछ मोटा होता है। दो बातों से हमने ग्रन्दाजा लगा लिया 
कि एयिन्स मध्यपूर्व कौ सीमा का हो एक नगर हैं । एक तो हमें कभी-कभी तुर्को फंज 
टोपियाँ दिखायी पड़ीं प्रोर दूसरे सड़कों पर मिठाइयों भ्रौर पुच्य झादि बेचने बाले 
दिलायो दिये, जो हमारे यहाँ के फेरी वालों से मिलते-जुनते हें । छोटी-छोटी गलियों 
झोर बाजारों में घ्रापको लरहारों, चमारों श्रादि को डूकाने भी पृं के वातावरणा का 
वोध कराती हैं । 

प्रब हमने एक हर एसो टेक्सी मोटर का प्रबन्ध किया, जिसका डाइवर झंप्रेजी 
जानता था। शरोर इस टक्सी पर हुम नवोन एवं प्राचीन दोनों प्रकार के एवित्स 
को पूरं रूप से देखने के लिए रवाना हुए । 

निइचय ही एयिन्स का सबसे सुन्दर स्थल ार्कोपोलिस पर्वत पर पार्थेनोन के 
लंडह्र हें । यहाँ एयीना का मन्दिर था जो संगमरमर का बना था भोर प्राचीन यूनानी 
कला का सर्वोत्कृष्ट नप्रना बताया जाता हे । १६८७ ई० तक यह मन्दिर ज्यों का 
त्यों रहा, किन्त १६८७ में भूकम्प का घमाका होने से इसे विज्ञेष कलि पहुंची । 
भ्राज इस मन्दिर में केवल स्तम्भ मात्र हें श्रोर एयोना को मति भो नहो हे फिर भो 
पहु एक महान्‌ उत्कृष्ट कलाकृति हूँ। सहुसा में कल्पना की पाँखों पर गया और सोचते 
लगा केसा भव्य रहा होगा यह मन्दिर जिस समय यह झपने पूर्ण योवन पर था । 

इस मन्दिर के खंडहरों से समस्त प्राघुनिक एथिन्स नगर दिखायी देता हुँ। 
थोसियम्न भो यहां दिखायो पड़ता हं। प्राचीन युनान का यह सबसे अघिक सुरक्षित 
सन्विर हें । इस मन्दिर से हमें इसके निर्माता को बस्तुकला की कुजलता शोर सॉंदर्य 
बुद्धि का परिचय मिलता हूँ । 

हम प्रोलिस्पियत जीप्रस का मन्दिर भी देखने गये । वहाँ पन्द्रह विज्ञाल स्तम्भ 
स्थित हैं। यह मन्दिर पहले दोनों मन्दिरों के बाद का है, किन्तु यनान के सबसे बड़े 
मन्दिरों मं से है । जनश्रुति हे कि यह मन्दिर उस स्वल पर निर्मित है जहाँ प्रलय का 
जल भूमि में विलीन हो गया या (चित्र नं० १€ से २२) । 

नयी चोरों में होटल के सामने का मंबान तो हमारा घ्यान विज्ञेय रूप से 
घ्राकवित कर ही चुका था, इसके श्रतिरिक्त जिन दो नयो इमारतों ने हमें सबसे 
श्रधिक प्रभावित किया वे थों एवथिन्स के विइवविद्यालय झोर झकाइमो को इमारतें । 
विशवविद्यालय को इमारत को विशेषता थो उसको चार मूतियां। इमारत के ऊपर 
को गुम्बज के दोनों रोर यूनान को पुरानो देवो 'एयोना' भ्रोर एक प्राने देवता 
“अपालो' को मूति बनो हु । एवोना को मूरति बस्त्र पहने हुए हैँ, पर भ्रपालो के सिर पर 





११. प्रार्कोपोलिस्त पवंत 
पर पार्थनीन खंड॒हरों में 
एथीना के मन्दिर के स्तम्भ 


२०. पार्थतीन खंड्हरों 
का एक भाग 


२१ पार्थनीन खंडहरों 
का एक भाग 


२२. युनान का एक पुराना 


स्टेडियम 





प जिल 
नि क्क 


२७. विहंगम दृष्टि में एथिन्स २८. प्राचीन वेश में यनान के दो सैनिक 
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मुकुट झोर अपर के झरीर पर इधर-उघर कुछ वस्त्र के प्रदर्शन के अतिरिक्त शेष 
मति नग्न हे । दोनों मत्तियां नयो हे, परन्तु उनके चेहरे झर झंग पुरानो यनानी 
कला के अनुरूप हूं । यूनान की मृत्ति एवं चित्र दोनों कलाद्मो मे पुरुषों झर स्त्रियों 
को अ्रधिकृतर नग्न रूप में ही श्रदर्षित किया गया है। इसका कारण मानव 
शरोर के सौंदर्य का प्रज्ञत है, कोई कामुक भावना नहों रोर सच्ची कलामयः इन 
मृत्तियों तथा चित्रों के दर्शन से मन में कोई विकारमय भावनाएं उत्पन्न भो नहीं होती । 
तोचे की सोढ़ियों के दोनों ओर घुकरात झोर प्रफ़लातू को मूत्तियां थो । ये भो कोई 
प्राचीन काल की बनी हुई मूत्तियां नहीं हे, आधुनिक काल मे हो बनी हैं, पर कितने 
भावपूर्ण थे इनके चेहरे । सुकरात के मुख पर जो भावनाएं चित्रित की गयो थीं उनसे 
जान पड़ता था जेसे वे समस्त संसार का मजाक उड़ा रहे हें धरोर भ्रफलातू के मुख से 
प्रत्यधिक गम्भीर चिन्तन दिख पड़ रहा था॥ दोनों के दाढ़ी थी योर झारीर पर 
भारतीय उत्तरीय तथा घोती के सदृश वस्त्र, जो प्राचोन यूनान में भो पहने जाते थे 
(चित्र न॑ं० २३ से २४) । भ्रकावमो को इमारत को सामने को दीवार में प्राचोन 
पूनान के कुछ सुन्दर रंगीन चित्र चित्रित ये और हमें इस इमारत की यहों सबसे बड़ी 
विज्ञेषता जान पड़ी । 

भाज का लंच (दोपहर का भोजन) हमने समृद्द के किनारे के एक रेस्टरां मे 
किया । यह॒ स्थल श्रत्यन्त रमणीय या, परन्तु बम्बई श्रौर मद्रास का समृद्र-तट इससे 
कहों अधिक सुहावना हैँ । गरमी काफी थो धरोर ग्रनेक स्त्री-पुरुष समुद्र में नहा रहे थे तथा 
प्रनक प्रकार की जल-कोड़ाएँ कर रहे थे । स्त्रियों की जल-बिहार को पोशाक हमें तो 
बड़ी भ्रश्‍लोल जान पड़ी । गले से बहुत नीचे तक का अंग, पूरी बाहुएँ भ्रौर पैरो ते 
बहुत ऊपर तक जाँघें सर्वया खली हुईं। केवल वक्षस्थल का योड़ा-सा हिस्सा और 
कमर से जाँघ के झारम्भ होने तक का योडा-सा भाग ढुका हुग्रा या । स्त्रो-पुरुष संग-संग 
नहाते हुए इस जल-विहार में मग्न चे । कई लोग र॑स्रां सें खाना भो ल्ला रहे चे 
प्रोर समद्र को बालू पर लेटे हुए पने प्रंगों को शरोर भो अघिक छोलकर सूय -स्नान 
कर रहे थे | | 
लंच के बाद हम कुछ समय धोर इधर-उघर घूमकर होटल पहुंचे भ्रौर फिर 
होटल के सामने के उस सिमेन्ट के मेवान में पंवल घृमने को निकले, जो मैदान भ्रव 
एयथिन्स के नागरिकों से खचाल्च भर गया या । इस घुमाई में हमे एयिन्स के नागरिक 
जोवन कः पूरा पता लगा । यह पहला यूरोपीय नगर था जहाँ इस दोरे में हुम भ्राये 
ये। हमें यहाँ का सारा जोवन एकदम “ईट, डिके एन्ड बो मेरी”__झाप्रो: दियो मस्त 
रहो, के श्रनुर्प जान पड़ा । युरोप नित्य के जीवन मे आ कितना भोतिकवादी हो 
गया है इसका यह समुदाय प्रत्यक्ष उदाहरणा था । हमारे देश की भी हुमारे पुरां 


५० पथ्वी-परिक्रमा 


शरष्यात्मवादी होने तथा ब्राधिभोतिकता से आँखें बन्द कर लेने से ययेब्ट हानि हुई 
हँ, इसमे सन्देह नहीं, पर यदि जोवन का लक्ष्य केवल्ल-“ईट, डिक एन्ड बी मेरी'-हो 
जाय तो वह भी इकंगा जीयन ही होगा । जीवन में श्रघ्यात्म प्रोर प्रधिभूत दोनो का 
उचित मिश्रण होने से हो बह पूरं जीवन हो सकता है। , 

दूसरे दिन हमने यूनान के दो श्रजायबघर देखे। इनमें एक का नाम था 
'विनेको म्यज्ियम' झोर दूसरे का 'नेशनल म्यख्ियम'। चिनेकी म्यक्ियम का संग्रह 
विविध प्रकार का हे--मत्तियाँ, चित्र, कपड़े, भ्राभषण, हथियार प्रादि। सारा संग्रह 
बडी सुन्दरता से सजाया गया हैं, परन्तु संप्रह में हुमें कोई विद्येषता न जान पड़ो। 
नेशनल म्यज्ञियम देखकर तो हमें बड़ी निराशा हुई। हम श्राज्षा करके गये थे कि 
वहाँ हमें घ॒तान की वे म॒त्तियाँ देखने को मिलेंगी जिनकी छोंटी-छोटो प्रतिम॒त्तियाँ एवं 
चित्र हम न जाने कितने वर्षों से कितने स्थानों एवं कितने रूपों में देखते प्रा रहे हूँ । 
परन्तु वहाँ जाने पर मालूम हुत्रा कि वह सारी सामप्रो गत लडाई के समय बन्द करके 
रख दो गयी है| लड़ाई समाप्त हुए वर्षों बीत चुके थे झोर इन वर्षों में दुनियाँ में न 
ज्ञानें कितनो नयो-नयो एवं महत्त्वपूर्ण बातें हो चुकी थीं; फिर इस सामग्रो को यनान 
वालों ने श्रब तक क्यों बन्द रखा हैं यह हमारों समझ मं न श्राया । नेज्ञनल म्यञ्चियम 
का जो संग्रह इस समय वहाँ या वह यनान के प्राचीन इतिहाप्त की दृष्टि से सवथा 
नगण्य या । इन दोनों प्रजायबधरों में कोई विशेषता न होने पर भो सिक के 
मरदों का प्रजायबघर देखने से सेरे सन पर जेंसा प्रभाव पडा था वँसा ब्रा कोई 
प्रभाव न पड़ा । 

तारीख ५ को बोपहर को १ बजे हमारा वाययान जाता था। बिता किसी 
विशिष्ट घटना के हमने एचिन्् रोम के लिए छोड़ दिया झोर जब हम एयिन्स से 
रवाना हुए तब हम सोचने लगे एयिन्स तथा यूनान के सम्बन्घ में प्रनेक बाते | 
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६ 
कुछ ओर शब्द एथिन्स तथा यूनान पर 
„ आचोन काल को तरह श्राज भी एचिन्स यनान की राजधानी हें, किन्तु उसका 
गौरव उसके वतंमान में न होकर उकके प्रतीत मे हैं। एयिन्स के घ्वस्त खंडहर हमें 
उस वेभव का स्मरण कराते हें जो कभी था धोर ग्राज नहीं हे, किन्तु कला प्रोर 
संस्कृति के प्रेमी ग्रान भो इस नगर के ग्राकर्वण से बच नहीं सकते | 
` यूनान का नाम मात्र लेने से उ4 पुरातन देश का स्मरण हो प्राता है जहाँ 
सर्वोत्तम श्रेणी के साहित्य गौर कला का सुजन हुभप्रा या । मिश्र, चोन झौर भारत की 
तरह इंस देश को भी मानव संस्कृति का एक उद्गम स्थल होने का गौरव प्राप्त हैं । 
वतमान युग म॑ यूनान का उतना भ्रधिक महत्त्व भले हो न हो, किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि 
से भ्राज भो यनान सारे संसार को, विशेषकर परिचमी संसार को, ग्रोत-प्रोत प्रभा- 
वित किये हृए हे । 
दक्षिण की धोर यूतान प्रायद्वीप भूमच्यस्तागर से घिरा हुआ है। उत्तर में 
ध्रल्वानिया, य॒गोस्लाविया भ्रोर बल्यारिया ये तीत बाल्कन देव हें। यनान का 
पश्चिमी तट बहुत ऊँचा झौर पहाड़ी हे । इस तट पर बन्दरगाहों का सर्वत्र प्रभाव 
है | इसके विपरीत पूर्वी तट लाड़ियों भ्रौर बन्दरगाहों से परिपृर्ण है। लगभग 
सभो बड़े-बड़े नगर पूर्वी तट पर बसे हें । इटली धरोर यूनान में यही भ्रन्तर हे कि 
इटली के सभी प्रमुल्ल नगर पझ्चिमी तट पर हें जबकि यूनान के पूर्वो तट पर। 
पुनान में कोई २२० टापु हें, जिनमें सबसे बड़ा क्रीट हुँ । 
दूनान का इतिहास ईसा के जन्म से कई शताब्दी पहले का हें। होमर कवि 
ईसा से कोई एक हजार वर्ष पहले हुआ था । समूचो य॒नानो संस्कुति ईसा से पहले को 
हे । यूनान देश को तब हेलस कहते थे भ्रौर यहाँ के निवासी हेलेनीज्च कहत्ताते ये । 
दूतान तब एक संयुक्त राष्ट के रूप में संगठित न था बल्कि 'नगर राज्यों' (City 
52९5) में विभक्त या | इस प्रकार के छोटे-छोटे राज्य होने का कारण भोगोलिक 
भो हो सकता है, क्योंकि सारा वूनान पवत-ध्रेणियों दारा विभक्त है । इस प्रकार 
हरएक प्रदेश में प्रपने भ्रलग शासन तथा रोति-रिवाज प्रौर कानून रहे होंगे । इन राज्यों 
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में प्रापप्तों सदुभाव प्रयवा मेल-जोल नहीं पाया जाता था| पारस्परिक स्पर्धा शोर 
लड़ाई-झगड़ों मं ही अन्त मं एनान की झक्ति का ह्वात्त हो गया । 

यद्यपि उस युग में यनान में कोई डेढू सो नगर राज्य थे, पर सब्रसे बड़ा नगर 
राज्य एयथिन्स था । यह स्यान सपद्री शक्ति, साहित्य-कला झोर विद्या का भी केन्द्र 
था| इसके अतिरिक्त पश्चिम में योहठिया शरोर दक्षिशा में स्पार्टा नामक नगर राज्य 
थे। स्पार्टा निवासी साहसी योदा होते थे भ्रोर वे राज्य भर के लोगों को सँनिक 
शिक्षा वेकर उन्हें युद्ध के लिए तयार करते ये। परिणाम यह हुभ्रा कि स्पार्टा का 
विकास महान्‌ सेनिक-झञक्ति के रूप में हुआ । 

सिकन्दर अहान्‌ ने नगर राज्यों पर विजय झोर झघिकार प्राप्त करने में 
सफलता पायी, किन्तु उनमें एकता पेवा करने झोर उन्हें एक राष्ट्र का छप देने में बह 
सो शसफल रहा । ईसा से ३२२३ वर्थ पुवं उसकी मृत्य होने पर समस्त युनानी सास्राज्य 
छिन्न-भिन्न हो गया। दो सो वषं पइचात्‌ यनान रोम साञ्राज्य का झंग बन 
गया । पाँचवों झताब्दी में युनान पर तुकोँ का अधिकार हो गया झौर उन्नीसबीं 
इाताब्वो के प्रारम्भ तक रहा। १८३२ में ब्रिटेन, फ्रांस ओर रूस की सहायता से 
यूनान को मुक्‍त होने में सफलता झिलो | १६२४ में यूनान में गणराज्य को स्थापना 
हुई । सन्‌ १६३५ में जनमत संग्रह के ब्राद वहाँ पुनः एकतंत्र स्थापित हुप्ला। दूसरे 
महायुद्ध मे, तटस्य रहने की इच्छा होते हुए भो इलो यूनान पर चढ़ बेठा झोर १६४९१ 
से तोन वषं तक उस पर जर्मनी रोर इटली इन झात्रु देशों का धिकार रहा। सन्‌ 
१६४४ में पुनः मुक्त होनें पर भो यूनान को परेञ्ानियां खत्म नही हुई शरोर सरकार 
सम्हालने के लिए वाम्र पक्ष एवं दक्षिण पक्ष में संघषं चलता रहा । गभो हाल के झ्राम 
चुनाव में दक्षिण पक्ष की विजय हुई है। मारल पेपेगोस की 'ग्रोक रेली पारीं' को स्पष्ट 
बहुमत प्राप्त हुप्रा हें श्रोर उन्होंने प्रधान मंत्रो के रूप में देश के ज्ञासन को बागडोर 
सम्हाल लौ हुँ । 

युद्ध में यूनान की सारी क्षति हुई । यूनान सरकार के हो ग्रनृसार पांच लाख 
यूनानी मारे गये घ्रोर यूनान को सम्पदा का लगभग तिहाई आग नष्ट हो गया। 
इललिए प॒नान को सहायता को काफी ग्रावश्‍पकता हैं । इसके ्रतिरिक्त यद्ध से पहले 
को यनान को अनेक झाथिक समस्याएं हें जिनका हल होना भी ग्राववयक हुँ। युद्धो 
परान्त की श्ायिक कठिनाइयों घौर राजनेतिक हलचलों के कारर्ण, जिन्होंने गहयद्धों _ 
का रूप धारण कर लिया चा, युनान सरकार के सामने यह भी समस्या वंदा हो गयौ 
थो कि बह प्रपने देश की रक्षा कर सके ओर रूल का प्रभाव न फैलने दे । 

यद्यपि यूनान के चार बरा पाँच भाग में पर्वत हें फिर भी वह एक कृषि प्रधान 
देश हो हें। नदियां कम ग्रोर छोटी हें एवं वर्षा भो ग्रविक नहीं होती । मुख्य फसलें 


कुछ और शब्द एथिन्स तथा यूनान पर श्रे 


तम्बाक्‌, गेहूँ, जो, ब्रंजोर ग्रोर कपास को हें । इसके भ्रतिरिकक्‍त प्रंग्रों के भी बड़े-बड़े 
बाग हें । इघर कुछ कारखानो का भी विस्तार हुप्रा हे, जिनमे से मख्य जैतुन के तेल, 
शराव, कपड़े, चमड़े झोर साबुन के हें। रेलवे लाइन की लम्बाई १६६८ मील है । 
यूनान के पतों से संगमरमर बड़ी मात्रा मे प्राप्त होता हूं । 

सुना कि वेक के भोतरो भाग में रीति-रिवाज्ज रोर पोज्ञाक पुरानी हो चली 
प्रातो हैं, पर एथिन्स में कुछ सेनिकों को छोड़ (चित्र नं० २८) इस तरह को पोज्चाक 
पहने हुए लोग हमें दिल्लायी नहीं दिये। दिन भर के परिश्रम के बाद वेहातों में 
जहाँ यूनानो लोग एकत्र होते हें बहा बढ़े लोग कहानियाँ सुनाते हें । अपने देआ में जसा 
चोपाल का वातावररण होता है लगभग वेसा ही यूनानी ग्रामीण जीवन का समझना 
चाहिए । यूनानवासो श्रपनो प्राचीन परम्पराद्रों के विज्ञेषकर नुत्य-कला के प्रेमो हें । एक 
भ्रोर बात में यूनानियों की भारतीयों से समानता है । यूनान में विवाह गिरजाघर में 
न होकर घर में होता है और वघू वर के साथ जाना नहों चाहतो । ग्रन्त में वर झपने 
परिवार वालों के साय ग्राकर वघू को एक तरह से 'जबरवस्ती' झपने साथ ले जाता हुँ ॥ 

यूनान सें पुरुषों को तुलना में स्त्रियों का दरजा नीचा माना जाता रहा हैं, 
किन्तु इन दिनों काफी ध्रन्तर पड़ा है। यद्यपि प्राज भी यूनान में स्त्रियाँ मुख्य कूप से 
गृहस्थी का हो भार सम्हालतो है, किन्तु श्रव वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में झग्नतर 
हो रही हें । प्रनुमान है कि स्त्रियों की हीनता का कारण यनान पर तको का ४०० 
वर्ष तक का शासन है । 

जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है सात से बारह व्ष तक की उम्र के बच्चों के 
लिए झिक्षा श्ननिवायं हूं । ब्यापार, कृषि भ्रोर टेवनीकल शिक्षा का वहु ह्तर नहों रहा 
है जिसके लिए यूनान प्राचीन काल मे सारे संसार मं विश्यात था । 

यूनान को जिस कला का समस्त संसार पर प्रभाव पड़ा हैँ वहु स्थापत्यकला 
ग्रोर मत्तिकला हू । स्थापत्यकला में वहाँ के स्तम्भों को तमाम दुनियाँ में नकल 
को गयो हें। हमारे देश में भो ब्रिटिश साञ्राज्य काल की पुरानो इमारतों, विज्ञेषकर 
कलकत्ते को इमारतों, में इन स्तम्भों के सदृश हो स्तम्भ बने हुए हें। कलकत्ते की 
इन इमारतों में वहाँ के टाउनहाल के स्तम्भ यूनानी स्तम्भों के पुरं प्रतोक हें । युतान 
को मूत्तियों के अंग-प्रत्यंग प्रत्यन्त सुडोल रहते हें इसलिए बहाँ की प्रन्निद् मत्तियाँ 
नग्न रहती हें । यूनान को मृत्तिकला से यदि किसी देज्ञ की मृत्तिकला स्पर्धा कर 
सकती हे तो भारत को । यूनान को मृत्तिका इतनी परिष्कृत रहने पर भी संसार को 
जो सबसे अच्छी दो मत्तियाँ मानी जाती हैं वे भारत की मृत्तियाँ हो हें । एक नटराज 
की मूत्ति श्लोर दूसरी सारनाय को बुद्ध-अतिसा । 

स्थापत्यकला र मूठिकला के अतिरिक्त यनान का दानिक शोर ललित 
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साहित्य भौ पड्चिम के साहित्य का सर्वोत्कृष्ट साहित्य हैं झर सारा पश्चिमी साहित्य 
उसी पर झाघारित हँ । ललित साहित्य क! सर्वोत्कृष्ट रूप जो नाटक हैं, भारत के 
पइचात्‌ उसका विकास संसार में यनान में ही हुझ्ा था । ' 

वालकन प्रदेश ओर यूनान- वालकन प्रदेश में यूनान, अल्वानियां, यगोस्ला- 
विया, हंगरी, रूमानियाँ, बल्गारिया प्रोर टर्की ये देझ झाते हैं। दूसरे महायुद्ध में जमंनी 
ने इस प्रदेश को रोंद डाला या म्रौर रूस को गम्भोर खतरा पदा हो गया चा । बृद्ध - 
काल के तुरन्त बाद छस ने इस प्रदेश में प्रपना प्रभाव जमाने को कोक्ि की | झपने 
जोबन के ब्न्तिम झाठ वषं में स्तालिन ने बरालकन प्रदेश पर सबसे अधिक दबात्र डालनें 
का प्रयत्न किया, किन्तु वहीं उन्हें सबसे अधिक असफलता मिली । उन्होंने तुर्को को डराने 
घम्रकाने, युलान को तोंव पर कुठाराघात करने झोर युगोस्लाविया को पुनः अपने 
बाहुपाश में लेने को कोशिश की, किन्तु इन तोनों स्थलों पर उन्हें निराज् होना पड़ा । 

इन तीनों ही देझों में बढ़ती हुई गहरी मित्रता न केवल इन तीनों के लिए हित- 
कारो सिद्ध होगी बरन संसार के लिए भो कल्याणकारी साबित होगी । इन तीनों 
देशों को एकता का पहला कदम १६५२ में उठाया गया, जब ये देश उत्तरी एटलांडिक 
संखि संस्वा के श्रघोन श्रोपचारिक छप मं एक दूसरे की सहायता के लिए बाध्य हो गये | 

किन्तु इन तीनों देशों को मित्रता होनें पर भो श्रनेक कठिनाइयां यभो भो हल 
नहीं हो पायो हें । उदाहरणा के लिए एक कठिनाई हें यातायात-व्यवस्था की । रेल स्त 
इन देझों में सम्पकं स्थापित हं, किन्तु यह रेल-व्यवस्था संसार में झत्यन्त घीमी गति 
बाली हैं । संयक्ष्त रक्षा के लिए समुचित भ्रायोजन भो ग्रावश्‍यक हे । एक समय प्रेक्षको 
का यह भौ विचार था कि संयक्त रक्षा को योजनाय्ों में इसलिए भो बाधा पड़ेगो कि 
पुनान रोर तुर्की तो एटलांडिक संघि संस्या के देझ हैं किन्तु युगोस्लाविया नहीं है। 

` बालकन प्रदेश के इन तीनों देशों को मित्रता का एक स्पष्ट परिणाम यह हय़ा 

कि तीनों देशों की राजघानियों में श्रब यह दृढ़ विइवास हो गया हूँ कि पूर्वो यूरोप के 
बेश य्रोप में कोरिया की सो स्थिति पेदा नहीं कर सकेंगे । बल्गारिया, रूमानियाँ; 
हंगरी प्रथवां प्रत्वानियाँ तब तक कोई ग्राऊमण स्वयं न कर सकेंगे जब तक कि उन्हे 
कूस में भारी सहायता प्राप्त होने को झाञ्ञा न हो । 

संसार को भावी परिस्थिति केसी रहेगी यह बहुत दूर तक इस बात पर 
निर्भर हे कि संसार व्यापी युद्ध टाला जा सकता हे या नहों । यह सभी जानते हें कि 
भारत को छोड़ संसार के सारे वेश प्राज दो गुटों में बंटे हुए हैं । यह भो तर्वविदित हे 
कि एक गुट का नेतृत्व अमेरिका के हाथ में हे झौर दूसरे गुट का रूस के । बालकन प्रदेश 
के छोरे-छोरे देश भो यद्यपि इन गटों के बाहर नहीं हें, परन्तु फिर नो इतना मानना 
पड़ेगा कि झपने-पने गट को भो हूर बात पर इनसे 'तयास्तु' न कहुलाया जा सकेगा | 





७ 
पश्चिम के उस देश्‌ में जों सदा कलाकारों को प्रिय रहाहे 

जब हसने इस यात्रा का कार्यकम बनाया था तभो कनेडा प्रोर भ्रमेरिका को 
छोड़ सबसे अ्रधिक समय सन्दन और इटलो देश को देने का निइचय किया था । 
लन्दन को इसलिए कि प्रेट ब्रिउेन से हमारा युगों तक सम्बन्ध रहा था, स्वतन्त्र होने 
के परचात्‌ ग्राज भो अपने देजञ के बाहर हमारा सम्बन्ध ग्रेट ब्रिटेन ते हो सबसे ग्रधिक 
हे रोर इटली को इसलिए कि प्राकृतिक शोर सांस्कृतिक दोनों ही दृष्डियों से यरोपीय 
देझों मं इटलो का ग्रगना एक विज्ञेव स्वान हे । इसीलिए डुनियां केन जाने कितने 
प्रकृति और संस्कृति प्रेमी बहाँ केवल जाते ही न ये, पर बनेझों ने ध्पनी जन्मभूमि न 
होते हुए भो इटलो को ही झपना निवास-स्थान बना लिया था । अंग्रेजी साहित्य के 
सर्वश्रेष्ठ कबियों में से बायरन, झैली, कीट्स शादि इटली में हो प्रधिकृतर रहते थे ग्रोर 
उनकी मृत्यु भो इटलो में हो हुई थो । 

इटलो को प्रकृति ने असीम सौन्दर्य दिया है । वहाँ को पर्वत-श्रेणियाँ, बन, 
भीलें, नवियों के तट प्रावि सभो स्यलो पर प्रकृति के भिन्नभिन्न प्रकार के सुन्दर 
स्वरूप भ्यपनो श्रद्भुत छटा दिखाते हें । यनान के बाद वहाँ की सारी संस्कृति का केन्द्र 
रोम हो गया था घ्रौर सिकन्दर के बाद रोमन साम्राज्य के सोजरों ने अपने राज्य-विस्तार 
के साथ-साथ संस्कृति का विस्तार भो प्रचुर परिमाण में किया था। रोम नगर 
झताब्दि्यों तक पद्चिमी संसार का हर डृष्डि में प्रधान नगर रह चका था। संगमरमर 
की खानों के बाहुल्य तया उन खानों से निकलने वाले झ्रत्यधिक शुभ्र साय हो भिन्न 
भिन्न रंग के पत्यरों ने वहां की त्यापत्य प्रोर मृत्तिकला के उत्कर्ष में कितना योग 
दिया चा । माइकिल एंगलो, राफेल झ्रादि चित्रकारों ने दौवालों पर तथा कंनवास 
पर जेसे महान्‌ झर सञ्जीव चित्र बनाये हँ वैसे चित्र संसार के झन्य किलो देश मे 
किसी जमाने में भी निर्मित नहीं हुए । यद्यपि सिसरों के समान दाझ॑निक प्रौर दांते के 
समान महाकवि भो उस भूमि पर जन्म ले चुके ये, फिर भी इतना कहे बिना नदीं रहा 
जा सकता कि ह्वापत्य, म॒त्तिकला और चित्रकला का बहां जितना विकास हुग्रा या, 
दशन तया साहित्य का नहीं । इन में भारत एवं साहित्य में झन्य प्रनेक देश इटली 
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से कहां मागे रहं चुके थे श्रोर श्रा भी हें। _ 
इटली दक्षिण यूरोप के मघ्य भाग में एक प्रायद्ठोप हें। इसके पूवं मे 
एडियाटिक सागर है, दक्षिण में प्रायोनियन सागर और पश्चिम्त में टाइरनियन सागर | 
दूसरी बड़ो लड़ाई के बाद इटलों के चार जिले फ्रांस के पास चले गये भ्रोर कुछ भाग 
पगोसलाविया, पुनान, झल्वानियाँ झ्रादि के पास चला गया। इसी प्रकार इटलो के 
उपनिवेज्ञों पर भी उसका नियंत्रण नहों रहा । 
यरोप का नक्शा देखने से इटलो की प्राकृति एक बूट को-सो हे. जिसक्ते पंजे 
के सामने सिसली एक ऐसा तिकोना पत्यर प्रतीत होता है, जिसमें वह ठोकर मारने 
ही वाला हो । समूचे इटलो को लम्बाई ७६० मोल हुँ, चोड़ाई उसकी डेढ़ सो मोल से 
किसी भी स्यान पर अधिक नहों हें, अधिकतर तो सो मोल ही हुं। इटली का क्षेत्रफल 
हुँ १,३१,००० चे मोल। वहाँ की य्राबादी हें चार करोड़ सत्तर लाख से कुछ अघिक। 
रोपर ब्रभी भी इटली का प्रबान नगर एवं वहाँ को राजघातो हुं। वहाँ की ध्याबहवा 
मातदिल हूँ । जाड़ों में बहुत कम स्थानों पर बरफ गिरता हूं रौर गमियों में सख्त गम्ों 
नहीं होती । ्राजकल वहाँ गमो का सञोसम चल रहा था । 
हमारा हवाई जहाज जिस समय रोम पहुंचा उस समय रोम के तीसरे पहर 
के २॥ बजे थे । रोम का समघ एथिन्स से एक घष्टे पीछे था । हमारी पहुंच का तार 
यहां ठीक समय पहुंच गया था झतः भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव श्री उमाशंकर 
बाजपेई और खो बालकान हवाई भ्रडडे पर मोजव थे। श्री उमाझंकर- श्री 
गिरजाशंकर बाजपेई के पुत्र हें झोर मे दिल्लो से ही उम्हे भलोभांति जानता चा । 
भारतीय दुतावास के लोगो के हुवाई झडड पर रहुन कें कारणा हमारे पाम्रपोंट तथा 
प्रन्य जाँचों में बहुत धिक समय न लपा । हमारे ठहरने को व्यवस्था भारतीय दूता- 
चास ने हो रिप्रले (अंग्रेज में रायल) होटल में को थो। हवाई गड्डे से हम . होटल 
ग्राये । रास्ते में हें रोम नगर का कुछ भान हो गया। काहरा सोर एथिन्त के सद्ञ्ञ रोम 
भो एक ग्राधनिक नगर हे, पर कई जगह दिल्लो के पुराने फाटकों झोर जहर पनाह 
के सदुझ यहाँ भो प्राचोन रोम के कछ फाटक तया यहाँ-बहाँ से ट्टी हुई चाहर- 
दोवारो के कछ हिस्से दीख पड़ते हें। कछ संगमरमर के प्राचीन मकान भी हैं शोर 
उत पर कछ मृत्तियाँ । रोम में काहरा श्रोर एयिन्स के सद्झा स्वच्छता हमे दृष्टिगोचर 
न हुई । यहाँ के निवासियों में हमें गेहुएँ वर्ण की झाई झर भ्रधिक दिखायी दो। 
स्त्रो-पुरुष सभो को बेजभूचा म्रोपोय यो । 
जब हम होटल पहुंचे तब हमने देखा कि हमारा होटल नया न होकर पुराना 
हुँ प्रौर पुराना होने के काररण पुराने मकानों मं जेसी अंची छत झौर बढे दरवाजो के 
बड़े-बड़े कमरे होते हें उस प्रकार के इस होटल के कमरे हें । हमें तो यह होटल, ग्ब 
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तक हम जिन होटलों में ठहरे थे, उन सबसे प्रच्छा जान पड़ा। होटल मं अपना सामान 
झ्यावि रख हमने इटली घमने का कार्यक्रम बनाधा। आरम्भिक कार्यक्रम में हमने 
इटली को पाँच विन दिये ये, पर इतने थोड़े समय में इटली किसी प्रकार भो न देखा 
जा सकता था | हमने एक दिन इटलो के लिए झोर बढ़ाया, पर इतने पर भो हम 
इटली के सभी प्रधान स्थानों को अपने कार्यक्रम में शामिल न कर सके । रोम, 
फ्लाँरैन्स झौर वेनिस्त ये तीन ही स्थान हमारे कार्यक्रम में रखे जा सके। हमें इस 
बात का छेद रहा कि नेपिल्त झौर उसो के सन्निकट पुराने पांपिभ्रायो के खोदे हुए 
खंडहर हमारे कार्यक्रम में शामिल न हो सके; पर कोई उपाय न था, छे दिन से 
अधिक समय हम किसी प्रकार भी इटलो को न दे सकते ये क्योंकि लन्दन से ` कंनेडा 
हमें एक निडिचत तारीख को रवाना होना या। एक बात हमें श्रौर निय करनो पड़ी । 
रोम से जिनौवा तक को यात्रा हमें रेल से करने का निर्णय करना पड़ा अन्यथा हम 
फ्लाँरेन्स श्रोर बेनितत न जा सकते थे । 

होटल से हम सीघे भारतीय दूतावास को गये र बहाँ भारतोय राजदूत श्री 
प्रेमकिझञन से मिल दूतावास के अन्य कमंचारियों से मिले तथा वहां का काम देखा । 
यहाँ का दूतावास एक किराये के मकान में हें । 

दूतावास से हम फिर होटल लोटे भ्रोर भोजन से निवृत हो रात को एक मार्ग- 
प्रदर्शक की पर्यटक बस में प्रन्य अनेक यात्रियों के साथ रात्रि के रोम को देखने चले । 
रात्रि को रोम सचमच बडा सुन्दर जान पड़ा । विजलो के भिन्न-भिन्न रंगो के ट्यूबों 
से बने हुए बाजारों की दूकानो के साइनबोडो तथा अन्य प्रकार के बिजली के प्रकादा 
से सारा नगर जगमगा रहा था । दोपहर को हवाई झड्डे से होटल जाते हुए हमें रोम 
में स्वच्छता की जो कमी दृष्टिगोचर हुई यो रात्रि को वह भी छिप गयी थो । पर्यटक 
बस चलतो जाती प्रोर मागं-प्रदज़ंक लाउड स्पोकर द्वारा स्यानो का वरांन करता जाता, 
्रंग्रेजी श्रौर फ्रांसोसी दो भराषाद्ों मं । 

सबसे पहले हमें एक फब्बारा दिखाया गया । इसको पानो को घाराएँ नीचे 
लगे बिजलो के बल्वों के कारण रंग-बिरंगो हो गयो थों । इस फव्वारे को देल मु रे 
सन्‌ १६११ की इलाहावाद प्रददानी का ठोक ऐसा ही फव्वारा याद श्राया । में समता 
हें इतौ फम्बारे को घ्यान में रन इलाहाबाद की उस प्रदर्शनों का वह फब्बारा बनाया 
गया होगा । इलाहाबाद प्रदर्शनी के उस फव्वारे के श्रतिरिक्त हमें मंसूर के व॒न्दावन 
के फच्चारे भ याद श्रायें । यच्चपि उन कस्वारों को जलघाराएं आ इसी प्रकार बिज्ञल्लो 
के भिन्न-भिन्त रंगों के बल्वों से चमकतो हें पर इसके सिवा इस फव्वारे को बनावट 
प्रौर मसुर के बुन्दावन के फव्वारों की बनावट में कोई साम्य नहां हें, बह तो इलाहा- 
चाव की प्रदानो के फव्वारे में ही था । इलाहाबाद को उस प्रदशंनो का चालीस वर्ष 
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बीत चुके थे। इन चालीस वर्षों में सेंने इस फब्वारे के सदृद्ा प्रन्य कोई फव्वारा ने 
देखा था, पर चालीस वर्ष बोत जाने पर भी इस फव्वारे को देखते ही चालीस वर्ष 
पुरानी चोज मुके याइ श्रागयी । कितना स्मरण रहता हे मानव के मस्तिहक को । 
हर चोज उले याद रहती है, ऐसा नहों, पर जिस बस्तु का मन पर गहरा प्रभाव पड़ “ 
जाता हे वह झायद नहीं भूलतो । मुझे याद है कि इलाहाबाद: प्रदज्ञनी के उस फव्वारे 
का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था गतः चालीस वर्ष बीत जाने पर भी उसी के 
सदृझ एक चीज देख मुझे उस फव्वारे का स्मरणा हो झाया । 

फव्वारे को भली भाँति देखते हुए हम रोम की संगमरमर की प्रसिद्ध इमारत, 
विक्टर इमे नुश्नल मेमोरियल पहुँचे । बस यहाँ खड़ी हो गयो र हम सब यात्रियों ने 
बस से उतर इस इमारत का निकट से परीक्षण किया । मार्ग-प्रव्शक ने इस इमारत 
का पूरा विवरण बताया जो इत्त प्रकार है -- 

सम्राट्‌ इमेनुप्रल द्वितीय के स्मारक के रूप में इस इमारत का निर्मा सन्‌ 
१८८४ से १६११ के बीच हुआ या। यहु स्मारक इटलो की एकता झौर स्वतन्त्रता का 
प्रतीक माना जाता है । इसका यह काम सच्नाट विक्टर द्वितोय के गासन-काल में सम्पन्त 
हुआ या। इसका मानचित्र सकोनी नामक कलाकार ने तैयार किया था। यह सफेद पत्वर 
का बना हुमा है एक स्तम्भ पर सञ्जाट इमेनुग्रल की कांसे की मति हैं (चित्र नं०२६ )। 
इस इमारत को देखने के पइचात्‌ हम रोमके कछ पुराने स्थानों को देखने चले | 
इसक्ते बाद हम पहुंचे रोम के एक प्राने कुए पर जहाँ प्राजकल एक रेस्टरा है । 

रेस्टराँ भें बाकी के यात्रियों में से अधिकांग ने तो रोम की प्रसिद्ध शंम्पीन 
मदिरा पी, पर हम तीनोँ ने सन्तरे का शर्बत । कहा जाता हे कि रोम को मदिरा 
संसार में सबसे भ्रच्छो होतो हे च्रोर इतने पर भो इतनी सस्ती कि वानी से भो 
उप्तको कोमत कम । 

रेस्टरां से हुम गये रोम के एक प्रसिद्ध रात्रि-क्लब में। राज्ि-क्लब की लौला जोवन 
में हमने सर्वप्रथम रोम में ही देखी । यह रात्रि-क्लब हमें तो कामवासनाप्रों के उभारने 
तया व्यभिचार करने का जीता-नागता स्वन दृष्टिगोचर हुष्रा । एक विज्ञा मंडप में 
सेकड़ों कुसियाँ पड़ी हुई' थीं। एक धोर था रंगमंच, जिस पर वियानों, वायलन प्रादि 
सारे पर्चिपी वाद्य पन्‍्त्रों का एक भ्रच्छा आारचेत्टा बज रहा था । मंडप को कुसियाँ 
भरी हुई यों नर घ्रोर नारियों से, जो खा रहे थे, पो रहे ये, घोरे घोरे वार्तालाप भो 
करते हुए सस्करा रहे थे घोर हेंस रहे ये। सवते ग्रधिकपो जा रहो थो वाढणी । 
प्रारचेस्ट्रा के सामने कभो होता था नृत्य प्रोर कभी गान । इटलो को भाषा तो हम 
ज्ञानते न थे, अतः जब गान होता तब गायकों की स्वर-लहरो ही हम सुन पाते तथा उन 
स्वरों के साथ देख पाते गायकों के हावभाव; हाँ, नृत्य हुम उसो तरह देख सकते जि 


पचिम कें उस देश में जो सदा कलाकारों को प्रिय रहा है... ४६ 


तरह झ्न्य लोग । नृत्य की अपनी एक भाषा होती हैं जिले कहा जाता हैं मुद्राएँ घोर 
जो मुद्रा-शात््त्र में पारंगत नहों होते वे इन मुद्राथ्रों का एक-सा हो प्र्थ लगाते हूँ । 
फिर इस रात्रि-क्लब के नत्यो को मद्वापो का अर्थ समझ सकना तो बड़ा ही सरल था। 
उनमें भारतीय नृत्य पद्धतियों में भारत नाट्य, कथाकली, गरमा, मेनपुरी योर कथक 
पाँचों में से किसी को भो गढ़ता न थी | रूस की प्रसिद्ध नतंकी मैडम पवलवा की इस 
घोषणा को, कि भारत ने ही नृत्यकला और वेज्ञानिक नृत्यकला का सर्वप्रथम भ्राविष्कार 
किया है और भारत की नृत्यकला ही सर्वोत्कृष्ट नृत्यकला है, यद्यपि प्रनेक वर्ष बोत चुके थे 
तथा भारत के प्रसिद्ध नतंक श्री उदयद्वंकर झौर रामगोपाल ग्रादि को पश्‍चिम सराहूना 
भो काफो कर चका था, परन्तु इस रात्रि-वलब के इस नृत्य में उन मुव्राप्नों का कोई 
स्थान न था | यहाँ के नृत्य की तो सारी मुद्राओं का एक ही ग्रभोष्ट था कामुकता १ 
ये नृत्य कर रहो यों रोम को कुछ तरुरिशयां जिनके शरीर केवल दो स्थानों पर ही ढके 
हुए ये वक्षस्थल कोई चार-चार इंच डायमेटर की चोलियों से श्रौर जांघों के बोच कोई 
तीन-तीन इंच चौड़ी पट्टियों से। झोघ सारे झंग खले हुए ये। एथिन्स में जल-विहार 
करने वाली सुन्दरियों के शरीर पर भी हम वस्त्रों को कमी देख चुके थे, पर यह 
रात्रि-कतब तो इस दृष्टि से एयिन्स के समूद्र-तट से कहां श्रागे बढ़ा हुना था। 

जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो यह पौने सोलह प्राना तक नग्न झरीरों वाला 
कामुक नृत्य वहाँ को छं तरुणियां कर रही थां । इसके वाद हुम्रा एक गान झौर फिर 
एक पुरुष झौर स्त्री का नृत्य | यह पुरुष-स्त्रो का नृत्य क्या एक बलशाली कामक 
कुछतो थी | कामलोला में बल-की पराकाष्ठा तक प्रयोग का प्रदशन इस नृत्य का 
उद्देश्य था । र इस नृत्य के बाद रंगमंच दे दिया गया ददंकों को नाचने के लिए । 
त्यों के दर्षन से दर्झकों को भावनाएं उत्तेजित हो हो चकी थां, उन्हें प्रोर भो सहा- 
यता पहुंचायी होगी मदिरा ने । प्रब ददाकों को एक एक जोड़ी खूब नाचो। हमारे साथ 
के दो यात्रो भो उन छं नृत्य करने वाली छोकरियों में से दो को लेकर नाचने लगे । 

जब दर्शकों का यह नृत्य जो भरकर हो चुका तब फिर से पहले वाले नृत्यों 
की ही हितोय ध्यावृत्ति हुई भोर सारा कार्यक्रम समाप्त हुमा कोई सवा बजे रात्रि को । 

यहाँ हमारा गाज रात्रि का पर्यटन समाप्त हुमा घ्रौर हम लोग होटल लोटे । 
जब हुम होटल लोट र॑हे थे तब मुरे याद श्राया सन्‌ १९२० के पहले का वह जमाना 
जब हमारे यहाँ नेक गाईन पाटिंयाँ होतो थों श्रोर उनमें में भो इस यूरोपोय ढंग का 
ताच नाचा करता था । यूरोपीय सम्पता में इस प्रकार के नर-तारियों के सम्मिलित 
सामहिक नृत्य का भ्रपना एक स्थान हे, पर उनमें तथा रात्रि-कलब में कामक नृत्यों के 
प्ष्चात्‌ जो ऐसे नृत्य होते हैं इसमें भ्रन्तर महान्‌ भ्रन्तर है । नर-नारियों के सम्मि- 
लित सामूहिक नूत्यों की प्रथा तो यूरोप के सिवा भी कई देझों रोर समुदायों मं हें। 


६८ पथ्वी-परिक्रमा 


भारत में भो वनवासी समुदायों में से अघिकांज में ऐसे नृत्यों का बहुत अधिक प्रचार है 
प्रोर मेरा तो मत हैं कि पुरारों में कुष्ण के जिस महारास का वर्शान हैं एवं जिसके 
सम्बन्ध में यह कहा गया ह कि कृष्पग के इतने अधिक रूप हो गये चे कि दो-दो गोपियों 
के बोच एक-एक कृष्ण नृत्य करते ये बह महारास भो ऐसा हो सामूहिक नृत्य होगा 
जिसमें एसा समा बघा होगा कि उस रास में नृत्य करने वाले समस्त गोप कृष्ण के 
समान दिखते होंगे । जो कुछ हो, स्त्री-पुरुषों के ऐसे सम्मिलित सामूहिक नत्यों के में 
विदद्ध नहों हूँ, पर राज्रि-क्लब को जिस पृष्ठभूमि में ये नृत्य होते हैं वे मेरे मतानुक्षार 
सवथा बाजत होने चाहिएँ । में नहीं जानता कि भरतवर्ष में भो रात्रि-क्लब हैं 
या नहों झोर यह सब कहीं होता हूं या नहीं, यदि होता हो तो सरकार को हमारे 
देश में तो इन रात्रि-क्लबों को तत्काल बन्द कर देना चाहिए । 

दूसरे दिन प्रातःकाल €॥। बजे हम फिर पर्यटक बस द्वारा रोम के प्रधान स्यानो 
को देखने चले । राज के पयटन में पहले तो हमें वही संगमरमर की विकटर इमेनुश्रल 
मिमरोरिम्रल-इमारत दि्ायी गयो भ्रौर इसके बाद हम गये ईसाई रोमन कंचलिक के 
सबसे बड़े पादरी पोप जहाँ रहते हें उसत प्रसिद्ध वंटिकन का अजायबघर तथा वटिकन 
देखने । कहा जाता हें कि वेटिकन का यह भ्रजायवघर दुनियां का सबसे बड़ा झजा 
यबघर हं। सचमुच हो हमने इस्तका संग्रह जितना बड़ा देला उतना झब तक कहं 
के प्रजायबघरों में नहीं देखा था | कितनो मृत्तियाँ, कितने चित्र, कितना विविध प्रकार 
का सामान यहां संग्रहोत चा । खेद को एक हो बात यो कि ब्राज हमें जो मार्ग-प्रदर्शक 
मिला' था, वह्‌ बहुत ही लराब या । वह इतनी जल्दी चलता तथा इतनी जल्दी संग्र- 
होत बस्तुझों का परिचय देता कि उसका ग्रधिकांझ कयन हमारी सम्रक् बे होन 
पाता । फिर अधिकांश चीजों को वह बतलाता तक नहीं, भ्ररे बताना दूर रहा उन 
संग्रह के मार्गे ही छोड्‌ देता । में यह मानता हूँ कि यहु अजायबघर इतना बड़ा हे 
प्रोर संग्रह इतना अधिक कि जितना समय हमारे पास था उस समय के भीतर उस 
सारे संप्रह को कोई भो मागं-प्रद्शक हमे न बता सकता था, पर यदि थोड़ा समय भी चह 
प्रखिक देता, योड़ा धीरे चलता तथा अपनो भाषण-गति भो थोड़ी मन्द रखता झौर 
उसने पना कार्य जो १२॥ बजे समाप्त कर दिया बह पूर्व- के झनसार 
१ बजे समाप्त करता तो कम से कम हम संग्रह के सारे मार्गा म॑ धुम लेते । फिर 
भीड़ भी हमारे साथ इतनी झाघिक थो कि सबको इकट्ठा रखना भो एक समस्या 
या । हमारे समुदाय के प्रतिरिक्त इसो प्रकार के भ्रन्य भ झनक समदाय ये में 
समकता हू कि वेटिकन के उस भ्रजायबघर में एक हो समय म॑ कोई पाँच हजार स्त्रो- 
पुर्व घूम रहे होंगे । | 

ने तुना हे. कि यह बहाँ का नित्य का हाल हे । कितने लोग ले हें 


पश्चिम के उस देश में जो सदा कलाकारों को प्रिय रहा है ६१ 


पात्रियों के रूप में और कितना पैसा मिल जाता है यहाँ के व्यवस्थापकों को इनकी 
टिकटों से । इन संस्थाप्रों की सारी सुव्यवस्या का ज्ायद यही प्रधान कारण हे । वेटिकन 
का धंजायबधर देखने के बाद हमने बेटिकत के दोष स्थल भो सरसरी वृष्टि से देखें, 
नेक तो दूर से हो, झौर वेटिकन का कुछ हाल भी समभने का यत्न किया | 

वेटिकन राज्य पोष की प्रभसत्ता के झ्घोन एक स्वतन्त्र राज्य हे । यह 
संसार का सबसे छोटा राज्य है । इसका क्षेत्रफल सौ एकड़ से कुछ झधिक है छोर 
जनसंस्या भी एक हजार से बहुत धिक नहीं हैं। पुलिस-व्यवस्था इटली को पुलिस 
के पास हुं । 

१८७० में इटली के एकता स्थापित होने के बाद ११ फरवरी, १६२६ में 
लाटेरान की संघि द्वारा बेटिकन नगर को स्थापना हुई । 

वैंटिकन के ग्रधिकतर भाग को वेटिकन प्रासाद और सेंट पीटर गिरजाघर 
घेरे हुए हें । देटिकन प्रासाव चीन की राजधानी पोकिग में वहां के सस्राट के महल 
के बाद संसार का सबसे बड़ा प्रासाद है । यह पचपन हजार ब्ग मोटर में बना हुंझ्ा 
हे, इसमें बोस झांगन हें अर लगभग डेट़ हजार ्ालय शोर कमरे श्रादि हें । न केवल 
ग्रपने ग्राकार के कारणा बल्कि ऐतिहासिक रोर कलात्मक दृष्टि से भो यह महल 
अत्यन्त महत्त्वपुर्ण है । १४५० में निकोलस पंचम के बाद के समी पोपों ने इसको 
झधिकाधिक समद्ध बनाया हे । 

सॅट पीटर मिरजाघर के सम्म २६० फुट लम्बा ओर २१५ फुट चौड़ा एक 
चोक हैं। इसमें अण्डाकार चार-चार को कतार में स्तम्भ खड़े हुए हें जिन पर छत है । 
स्तम्मों को संख्या २८४ हैं रोर ऊपर महात्मागों को १४० मत्तियां हैं । गिरजाघर के 
लिए सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले ही सेंट पीटर को मूत्ति के दर्शन होते हें । कितनी 
भव्य हे वह मति, कितना सोम्य हे सारा दृदय । 

वर्तमान गिरजा घर उस स्थल पर बना हुआ हैं जहाँ सेंट पीटर की कबन्न के 
पास सम्राट कान्स्टेनटाइन का प्रासाद था । 

सेंट पीटर गिरजाघर के भोतरी भाग में प्रवेश करने के लिए पाँच द्वार हैं। 
वाई झोर का पहला द्वार पवित्र द्वार प्रथवा जयन्ती द्वार कहलाता हैं । यह पच्चीस 
बर्ष में केवल उसो समय खोला जाता है जवकि जयन्ती समारोह होते हे । 

सेंट पीटर गिरजाघर में रोमन कला को ऋलक स्पष्ट हे (चित्र नं० ३१) | 
जल्दी के कारण हम सेंट पोटर गिरजाघर को उतनों भ्रच्छो तरह न देख सके जितनो 
प्रच्छी तरह हमने बाद में इटली में दूसरे प्रसिद्ध निरजाघर सेट पाल को देखा । 

वेटिकन से लौटकर हमने दोपहर का भोजन किया । तीसरे पहर तीन बजे 
इसी प्रकार को एक पर्यटक बस से हमने फिर घूमने का निश्‍चय किया था, परन्तु 


६२ पृथ्वी-परिक्रमा 


धाज प्रातःकाल को इस प्रकार को पर्यटक बस का कुछ ऐसा बुरा प्रनुभव हुप्रा कि 
हमने पर्यटक बस के झपने रिजर्वेशन को मन्सृख करा एक श्लग मार्ग-प्रद्ञक के साथ 
एक टेक्‍्सो में जाना तय किया । हम लोग तीन व्यक्ति थे। कंनेडा के एक तथा फ्रान्स 
के एक इस प्रकार वो सज्जन और हमारे साथी के रूप में मिल गये | इस प्रकार हम 
पाँच नें मिलकर एक भार्ग-प्रददाक झोर एक टंक्सी का प्रबन्ध किया। म्रार्ग-प्रदर्शक 
एसा था जो पंप्रेजो तथा फ्रांसीसो दो भाषायें जानता था | 

प्रन हम सबसे पहले रोम के प्रसिद्ध सेंट पाल गिरजाघर को देखने गरे । कितना 
विशाल, अव्य घ्रौर सुन्दर यह गिरजाघर हैं। बनावट तथा उसकी साम्रग्री में 
तो नहीं, परन्तु विज्ञालता, भव्यता शरोर सोन्दयं में इसका पुरा मिलान काहरा कौ 
मुहम्मद ग्रो को मस्जिद से हो सक्ता हैं। जेसा विज्ञाल, भव्य झौर सुन्दर यह 
गिरजाघर हैं वंसो हो काहरा को वह मस्जिद । झोर दोनों हें उस जगदाधार जग- 
दोइवंर की बन्दना के स्थान। मरे एकाएक दक्षिणा भारत के ऐसे ही विज्ञाल, 
भव्य ग्रौर सुन्दर श्रौ रंग, रामेशवर एवं मीनाक्षी देवी मन्दिरों का स्मरण हो ग्राया । 
उन मन्विरों के गोपुरों, मण्डपों यावि में भी ऐसी ही विशालता, भव्यता श्रौर 
सौन्दर्य दिखता हे, चाहे बनावट सर्वथा दूसरे प्रकार को हो क्यों नहो। तो 
स्यापत्यकला को भिन्न-भिन्न प्रणालियों से इन चस्तुझों का मन पर जो प्रभाव 
पड़ता हूँ, उस प्रभाव का कोई सम्बन्ध नहों हें। चाहे स्थापत्यकला भिन्न-भिन्न 
प्रकार को हो, पर यदि निमित वस्तु में विशालता हैं, भव्यता हे भोर सौन्द्रयं है 
तो मन पर उस वस्तु का प्रभाव एक-सा हो पडेगा । हाँ, इस दर्शन से झानन्द प्राप्त 
करने के लिए मन को उदार होनें को झाबइयकता झवइ्य हुं । यदि मन में संकोरांता 
हें ्रोर घर्मान्धता को इस प्रकार की भावना कि चाहे हायो के पंर के नोचे कुचल 
जाद्यो पर जेन मन्दिर से पेर न रखो तो फिर मन को कोई प्रानन्द प्राप्त नहीं हो 
सकता । इसोलिए गान्धी जो की प्रार्थना के समय 'रघुपति राघव राजा राम' के 
साथ 'ईइ्वर श्रल्लाह तेरे नाम' भी गाया जाता था। मेरे मन में काहरा की 
मुहम्मद भलो की मस्जिद भ्रोर रोम के सेट पाल गिरज्ञाघर के दशन से कुछ बेसे ही 
श्रानन्द को उत्पत्ति हुई जेसे भारत में दक्खिन के विशॉल मन्विरों के दजन के समय 
हुई थो भ्रोर इस झानन्द सें मुखे उस परमपिता परमात्मा की भ याद श्रायो जिसकी 
महानता के स्मरण के लिए हो इन महान वस्तुप्नों का निर्माण हुआ था। हाँ, 
काहरा की मस्जिद भ्रोर रोम के इस गिरजाघर को कब्र मे करा भी अच्छो 
न लगीं | नित्य के उस वर्षात कौ समत म॑ प्रभिलाषा उत्पन्न कराने के लिए जिन ऐसी 
बस्तुप्नों का निर्माण होता है उनमें इस क्षशा-भंगर भ्रनित्य शरीर को कन्र क्यों 


पश्चिम के उस देश में जो सदा ते को प्रिय रहा है. ६३ 


सेंट पीटर गिरजाघर के बाद सेंट पाल रोम का सबसे बड़ा गिरजाघर है। 
१८२३ के झग्निकांड में जल जाने के बाव लगभग समचा गिरजाघर हो फिर 
से बनाया गया हें। यह गिरजाघर कान्स्टेन्दाइन ने बनवाया था । इसी स्थल पर 
सेंट पाल का सिर उतारा गया था। पाचवी शताव्दी में इस गिरजाघर को बड़ा बनाया 
गया । समय-समय पर गिरजाघर में प्रौर भौ सजावट होतो रहो । न्त में इसकी 
गणना सर्वोत्तम गिरजाघरों में होने लगी । प्रोटेस्टंट मतानुयायियों के सुधार-झान्दो- 
लन से पहले यह गिरजाघर इंगलेड के बादशाह के संरक्षणा मं रहता था। 

यह गिरजाघर कालडेरिनी के डिजाइन के झाघार पर तेयार किया गया 
है। इसमें १४६ स्तम्भ हें। मध्य में सेंट पाल को मत्त हे । पोछे गुलाबी ग्रॅनाइट 
के दस स्तम्भ हे । 

इस गिरजाघर से हम गये उस स्थान पर जहाँ किसी जमाने में मानव से 
सिह को कुस्ती करायो जाती थो झौर उसे देखने चारों झोर नर-नारी एकत्रित 

| 

ee वह स्थान फ्लेवियन ( [7]3ए727 ) वंश के सम्राट्‌ वेस्पेसियन नं बनवाया 
या । इसी स्थल पर नीरो के उद्यान को प्रप्राकृतिक झोल यो । इस इमारत को सञ्राट्‌ 
वैस्पेसियन के पुत्र टीटस ने ८० ईसदो में पूरा किया । इसका उद्घाटन समारोह सो 
दिन तक चलता रहा और इस बीच कोई पाँच हजार वन्य-पझुध्रों का वघ किया गया। 
भूचाल, मरम्मत न होने प्रौर नागरिकों के दुरुपयोग के कारणा यह इमारत बहुत कछ 
नष्ट हो गयो । इसे कोलोसियम कहा जाता है जो रोमन सस्राटों का कीड़ा-स्यल था 
भौर बर्बरता का केन्द्र भी (चित्र नंश ३२) । कोलोसियम नाम पड़ने का कारण 
घा तो यह हो सकता है कि यह इमारत ही त्यन्त विक्ञाल हैं भ्रयबा यह कि पास 
ही में नीरो की जो मृति हें बह प्रत्यन्त विज्ञाल हें। यह इमारत ब्रण्डाकार हे । 
इसका घेरा ५७६ गज है, लम्बाई २०५ गज है रोर चोड़ाई १७० गज है । इसकी 
ऊँचाई १५७ फुट है। इमारत चोमंजिली है । प्रन्दर शलाड़े के चारों शोर ४० 
हजार दशकों के बैठने लायक स्थान हँ । प्रखाडे मे मसोहियो पर किये गये प्रनेक 
प्रत्याचारों के स्मारक के रूप में क्रास रखा हुआ है। इमारत को चार मंजिलों में 
से पहली तीन में स्तम्भ हें जो क्रमशः डोरिक, ग्रापोंनिक शोर कोरिथियन किस्म 
के हे । चोये मंजिल पर दीवार है जिसमें चोकोर स्विड़कियाँ हैं । 

इसके झ़न्दर के प्रखाड़े को लम्बाई &४ पश्ोर चौडाई ५६ गज हे । झजाई 
के मैदान के चारों ओर पाँच गज ऊँचा चबतरा-सा है। यह स्थान सच्नाद के बेठने 
के लिए होता था | बड़ें-बड़े ग्रधिकारी-सेनेट के सदस्य, सजिस्ट्रेट, राजदूत, पुरोहित 
भावि आर देवदासी कुमारियों को भो यहाँ स्थान दिया जाता था । 
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मंजिल बहादुर जवानों भ्रोर सरदारों के लिए होती थो। वीच की 
मंजिल नागरिकों के लिए होतो थो गोर इसके उपरान्त दीन जनों के लिए देखने का 
प्रबन्ध था । महिलाझों के लिए झलग गेलरो निझ्चित चो । 

प्राचीन काल में यह कहा जाता था कि जब तक रोम में कोलोसियम है तब - 
तक रोम भो हुं, इसके पतन के साय-साय रोम का पतन हो जायगा प्रौर रोम के 
पतन के साथ-साथ शंसार का पतन हो जायगा । 

रोमन जब किसी देश को जोतते थे तो वहां के निवासी गुलाम बना दिये 
जाते थे। विजेता पेट्रीशियन कहे जाते र विजित प्लेवियन। गलामों पर उनके 
मालिकों का वेसा ही अधिकार रहता जसा पञ्ुओं पर, वरन्‌ निर्जीव सम्पत्ति पर, 
धोर मालिक गुलाम के साय जेसा चाहे वेसा बर्ताव करने के लिए झ्राजाब रहता, 
यहाँ तक कि यदि उपे झपने गुलाम को सिह को खिला देने में भ्रानन्व मिलता तो 
उसे भो वह कर सकता । मानव झोर सिह की इन कुझ्तियों का शाम परिणाम सिह 
द्वारा मानव का खाया जाना ही तो होता मरौर इस भीषण लीला को देखने के लिए 
इस मकान में उस जमाने में रोम का सारा सन्य पेटौशियन समाज एकत्रित होता । 

रोम के प्राचीनतम इतिहास से विदित हे कि जनता दो भागो में विभक्त थो । 
पेट्ीशियन और प्लेबियन । पेट्रीक्षियन लोगों के वर्ग को सब प्रकार के राजनौतिक 
झधिकार प्राप्त थे । प्लेबियन वरग को नागरिकता के भी घ्रधिकार न चे । 

पर घोरे-घौरे प्लेबियनों को संख्या बढ़ने लगी । व्यापार झ्ादि की सहायता 
से इनमें से बहुत से घनो भो हो गये ग्रौर फिर श्रनेक कारणों से प्लेवियनों का पक्ष 
जनता के पक्ष के नाम से संगठित हो गया । 

बाद में जब वे झ्पनी सवल स्थिति के कारण प्रघिकार और महत्त्वपूर्ण स्थान 
पाने लगे तो पेट्रोजियनों को ईर्षा होने लगी । यह ईर्षा निरंतर उग्र से उग्रतर रूप 
घाररा करने लगी । गन्त में इन दोनों बर्गों के बोच सत्ता प्राप्त करने के लिए भयंकर 
संघर्ष हुआ । ईसा से ४६४ वर्ण पूर्व प्लेबियनों ने एक झ्रलग व्यवस्था कायम कौ 
जिसके लिए प्रतिवर्ष प्रधिकारी चुने जाते थे | उन्होंने एक भ्रसेम्बली भो बनायी आर 
घीरे-घीरे बे इतने शक्तिज्ञालो हो गये कि पेट्रीझियनों के साथ उनके विवाह प्रादि 
होने लगे । इसके बाद सेनेट में ओ उनके सदस्य लिये जाने लगे प्रोर राजनंतिक 
प्रधिकारों में समानता हो गयो । कुछ समय बाद तो यहाँ तक हो गया कि पेटी शियनो 
के लिए कुछ बांघायें पेदा हो गयों । उदाहरणा के लिए, व्लेबियनों की परिषद्‌ में उन्हें 
सम्मिल्लित नहीं किया जाता था। पर इन बाघाझओं के कारण किसो प्रकार का क्षोन 
समाज में न रह गया झोर बाद मं सीज्चर तथा श्रागस्टस के झासन-काल में सम्मान 
के लिए पेट्रोशियन पद से लोगों को उसी प्रकार विभूषित किया जाने लगा जैसा कि 
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इंगलेंड के इतिहास सें लोगों को बेरन अर प्रादि पदवियों से सुझ्ञोभित किया जाता 
रहा हँ । इस तरह इस शब्व का झर्य ही बिलकुल बदल गया ओर जिस रूप में पहले 
कभी प्रयोग किया जाता या उससे बिलकूल भिन्त रूप में प्रयोग किया जाते लगा । 
कान्स्टैन्टाइन झञासन-काल में पेट्रीशियन झाब्द का बोघ स्पष्ट रूप से पद विशेष के लिए 
होने लगा चा । छठी प्रोर सातवीं झताब्दो में इस शब्द से जिसे सम्बोधित किया 
जाता था उसे एक प्रकार का रक्षक माना जाता था | यह पंट्रीजियन शब्द को धार्मिक 
परिभाषा थो | 

मानव-समाज के इस पैटीशियन ओर प्लेबियन के भेद सिटने में कितना समय 
लगा और कितनी कठिनाई से यह भेद मिट सका । जो लोग कहते हें कि मनुष्य जहाँ 
का तहाँ है, उसकी उन्नति नहीं हो रहो हुँ वे इस पंट्रीज्षियन प्रौर प्लेबियन के भेव- 
निवारण तको गुलाम्रो-प्रया को समाप्ति के इतिहास को देखे। गभो भो अधिकांश 
जगत में सुट्टी भर लोगों के हाव में हो सब कुछ हैं रोर मुट्ठी अर लोगों द्वारा ग्रधिक 
संख्या के शोषण की पूरी समाप्ति नहीं हुई है, परन्तु पैटीजियन थोर प्लेखियन के जमाने, 
तथा जब गुलामो-प्रथा प्रचलित थी उस जमाने एवं झ्ाज के समय में थोड़ा प्नन्तर 
नहीं हुआ हे । प्रत: यह कथन कि मनुष्य जहाँ का तहाँ है एक सर्वथा भिथ्या कथन हें! 

इस इमारत को देख हम प्रसिद्ध 'रोमन फोरम नामक स्थान को गये । 

रोमन फोरम के स्थल पर किसी समय एक दलवल वाली घाटो थो । रोमन 
प्रौर संवाइन्स में ्रापसी संघर्ष होने के बाद जब वे मिलकर एक हो गये तो धीरे-धीरे 
फोरम ने शहर के राजनीतिक प्लोर व्यापारिक केन्द्र का रूप घारण कर लिया। 
रोमर का महत्त्व बढ़ने के साथ-साथ इसका भो महत्व बढ़ा। रिपब्लिकन युग सं बाजार 
ग्रादि को यहाँ से हटाकर आसपास की बस्तियों में ले जाया गया रोर उनको जगह 
सभा-भवन झौर न्यायालयों की स्थापना की गयो । बाद में सोजर की योजना के 
श्रनसार, जिसे कुछ काल पइचात्‌ श्रागस्टस ने पुरा किया, फोरम के दक्षिण भाग का 
निर्माण किया गया । तीसरी झाताब्दी के घ्रन्तिम काल में ञ्ग्निकांड में यह बहुत कुछ 
नध्ट हो गया । बर्बरों के ब्राफ़मणों ते भूचाल प्लाने से, और ठीक-ठीक देखनाल न होते 
से घोरें-घीरे इसको क्षति ही पहुंचती गयो (चित्र नं० ३३-३४ ) । 

रोमन फोरम से चलकर हमने रोम को कुछ प्रधान मूर्तियों को देखा श्रोर 
रन्त में हम पहुँचे रोम के उस पुराने कब्रिस्तान में जहां ईसाई मत के ग्रारम्भ होने 
के बाद सर्वप्रथम सरदों का गाड़ना झ्रारम्भ हुप्रा था | ईसाई मत के प्रारम्भ होने के 
पहले रोम निवासी मुरदों को जलाते थे, गाड़ते नहीं थे। जब ईसाई घमं के अनसार 
मुरदों कों गाड़ना ईसाई घर्म मानने वालों नें झारम्भ किया तब जो ईसाई घम्नं के 
झनयायी नहीं थे उन्होंने इसका विरोघ किया घोष यह सवाल एक महृत्त्वपूर्ा प्रइदन 
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बन गया । ईसाइयों ने एक ऐसे स्यान को खोज की जहाँ छिपे-छिपे वे भ्रपने मुरदों 
को गाड़ सके । यह स्थान वहो स्यान था र सुना कि यहाँ ईसाइयों के कोई एक 
लाख मुरदे गड़ें हें । 

हमारे साथ के मागे-प्रइझंक ने इस स्थान को दिखाने के लिए वहीं के एक 
मार्ग-प्रदर्गाक का प्रबन्ध किया झ्ोर बड़े चाब से इस माग-प्रदर्शक ने हमें यह स्थान 
दिखाना शुरू किया | पर कुछ ही देर में प्रदज्ञेक के भाषण से हम तो ऐसे ऊबे कि 
उसका वरन करना कठिन हें। जगमोहनदास हर क्षण घम-घमाकर पूछते कि कया 
प्रब चाहुर जाने का रास्ता झा गया, पर बह रास्ता ही न श्राता । एक लाख मरदों 
के कब्रिस्तान का बड़ी कठिनाई से यह पर्यटन समाप्त हुम्रा । बार-बार हुमारे मन 
मे उठता कि आखिर श्राज हम कहां भ्रा गये भ्रौर बार-बार हमारे मन में यह भी 
उठता कि सुरदों को गाड़ने की इस प्रया से जला देने की प्रया कितनी प्रच्छों हें । 

इसके बाद हम वहाँ के एक दूसरे कब्रिस्तान को देखने गये जो प्रोटेस्टेंट लोगों 
का कब्रिस्तान है । यहु ग्रठारहुवो शताब्दी के उतराधं मे प्रोटेस्टेंट लोगों को दकनाने 
के लिए बताया गया या। प्राचीन और नवोन इसके दो भाग हें । प्राचीन भाग में 
हो सप्रेम कवि जान कोट्स की कब्र हें । समीप हो चित्रकार सेवनं की कब्र हैं जिसने 
रोम में कोट्स को बोमारो में उसकी सहायता की यी । नया भाग १८२२ में बना । 
इसमे भ्रंप्रेज, फ्रांसोसियों, अर्मनवासियों आर झ्मेरीकिनों प्रादि कई विदेशियों कौ 
कब्र हे । इस स्थान पर झंग्रेज कवि झालो की कब्र हुं जिसकी १८२२ में इबने से मृत्यु 
हो गयो यी । 

तोसरे बिन रोम में देखने को कुछ दोष न रहा चा। जगमोहनदाल कुछ खेती 
के फार्मा को देखने गये भ्रोर घनइयामदास कछ व्यापारियों से मिलने । में झाज घर 
ही पर रह इस पुस्तक के कुछ भाग लिखता रहा | श्राज के इस लेज़त में में इस निष्कर्ष 
पर पहुंचा कि रोम इटलो की राजयानो तो हुँ हो, वसे भी इटली में उसका सर्वप्रथम 
हो स्थान हें, एक तरह से वह प्न्तर्राष्ट्रोय नगर हैं, क्योंकि श्रपनों तोन हजार वर्ष पुरानी 
कला शोर इतिहास से उसने सभ्य संसार को बहुत कुछ दिया हैं, लोगों का तो यहाँ 
तक कहना हें कि रोम संसार की श्राध्यात्मिक राजघानो हैं, पर इसे कम से कम्र 
हम भारतीय गोर पूर्वाय देशों के रहने वाले मानने को तैयार नहीं हें। 

चोय दिन प्रातःकाल हमारी जिनोवा तक रेल-यात्रा घारम्भ होती थी। रोम 
से हमारी गाड़ो ७ बजे प्रातःकाल चन्न १०॥। बज्ने पत्रोरेन्त पहुंचने वाली थो । 
४ बज प्रातःकाल उठ, नित्य-कर्मो से [वत हो हुम रोम स्टेशन पहुंचे । बड़ा आरो 
स्टेशन था। रोम के स्टेशन के बाहर एक स्क्वायर हें जो पाँच सौ इटालियन सैनिकों 
को यादगार मे बनाया गया हे । इस स्मारक के सामने ही स्हेझन हु । इस स्टेशन का 
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मल डिजाइन मेजोनी ने तैयार किया था। बाद में प्रन्य स्थापत्य विद्येषज्ञों ने इसम 
परिवतेन किये | 

प्रोप में रेल से हमारी यह पहली यात्रा थी। हमें तो रोम को यह रेल कुछ 
बहुत झच्छी न जान पड़ो। बेठने भ्रौर सोने के डब्बे इस रेल में प्रलग थे, यह ठोक 
ही था, पर बेठने झौर सामान रखने की व्यवस्वा यच्छी न थी । भारत की रेलों के 
समन यहाँ की बॅठने की सीटों के नीचे सामान रखने का प्रबन्ध किया जा सकता 
है, ष्र यह न कर सीटों के ऊपर लम्बे-लम्चे ब्रेकिट बनाये गये हें॥। इन पर सन्डूकों 
का एक तो रखना हो कठित हे फिर यदि किसी तरह रख भो दिये जायें तो डर लगा 
रहता हुं कि रेल की चाल में ये सन्दूक किसो के सिर पर न गिर पड़ें। रेल के डब्बे 
तीन दर्जे के थे; पहला, दूसरा श्रोर तीसरा । पहल ध्रौर दूसरे दर्जे की सीटों पर गद्ठी - 
हे, तीसरे वर्जे की सीटों पर नहीं । बेठने की सोटे कुछ बहुत सुविधाजनक नहीं । 
सोने के डब्बे ग्रलग हें ओर सोने के लिए अलग किराया देना पड़ता हें। एक सिरे 
से दूसरे सिरे तकं हर डब्बे से पूरी टून में जाने का वैसा ही रास्ता रहता हैं जैसा 
बम्बई प्रोर पुना के बीच चलने वालो भारत की ट्‌ नों में रहता हैं। डब्बों की चोड़ाई भो 
भारत की टूनों से कम दीख पड़ी । यात्रियों के लिए कोई खास सुविधायें भी नहों 
दिखायी दीं । तीसरे दे में भीड़ भी काफी होती हैं। प्रनेक यात्री खड़े-खड़े यात्रा कर 
रहे थे। किराया भी हमारे यहाँ से बहुत श्रधिक था। मुके तो यहाँ की रेलों से 
भारतीय रेलें कहीं ग्रधिक सुविधाजनक झोर सस्ती जान पड़ीं । 

फ्लॉरैन्स हमारी टोन ठोक समय पहुंची । फ्लॉरंन्स स्टेशन भी काफो बड़ा 
था । बनावट थौ रोम स्टेशन के समान । भ्राज हमारा कर्षक दिन भर घमकर रात 
को एक बजे को माड़ी से वेनि के लिए रवाना होनें का या; श्रतः किसी होटल 
मे ठहरने को ग्रावश्‍यकता न थी । स्टेशन पर सामान रख उसको रसोद देने की प्रया 
हें । ग्रतः स्टेशन पर ही हमने श्रपना सामान रख खुद ही झपने मार्ग प्रव्शक का 
काम करने का निवचय कर फ्लॉरेन्स के सम्बन्ध में प्रंप्रेडों भाषा की एक पुस्तक 
खरीदी । जगमोहनदास नें इस पुस्तक में से पहले यहाँ के महत्त्वपूर्णा स्थानों को छाँडा 
प्रोर फिर एक टॅक्सी ले हम लोग रवाना हुए । 

क्लोंरैन्स देखने के लिए रवाना होते ही हमें मालूम हो गया कि फ्लारन्स 
सचमच बडा ही सुन्दर स्थान है | पहाड़ियों से घिरा हुप्रा यह स्थान बडा हरा-भरा 
है । कुदरती हरीतिमा के सिवा हजारों दररत लगाये गये हैं। चोड़ और देवदारू के 
ब॒क्षों को भरसार है । सड़कों के दोनों शोर ऐसे घने झोर सीधे वृक्षों की पंक्षितर्या हे 
कि सड़कें कु ज बन गयो हैं । स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे पार्क, उनमे रंग-बिरंगे पुष्यों 
ने इस ह्रयाली को भ्रौर भो सुन्दर बना दिया हे । इमारतें स्या प्राधुलिक । सफाई 
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उत्कृष्ट से उत्कृष्ट । नगर झोौर उसके आस-पास के स्थानों को देलते-देखते हमारी 
मोटर उस स्थान को चढ़ने लगो जहाँ से सारा नगर उसी प्रकार दिलायो देता है जैसा 
बालकेस्वर पहाड़ से बम्बई। इस पहाड़ी पर जो सड़क जाती हे उसके दोनों ध्रोर के वक्ष 
देखते ही बन पड़ते हें । पहाड़ी पर चढ्ने पर एक सुन्दर मंदान मिलता है र यहाँ से 
पहाड़ियों की गोद में बसा हुय्ना फ्लॉरेन्स नगर दोख पडता हे । सारा दृदय ग्रत्यन्त रम- 
णोय हे । इस स्यल को माइकिल एंग्लो हिल कहते हैं (चित्र नं० ३६ ) । माइकिल 
एंग्लो रोम के विश्वविख्यात चित्रकार थे। उन्हों के नाम पर इस पहाड़ी का निर्माण 
किया गया है । मेदान में माइकिल एंग्लो की एक ब्रांज को सुन्दर मत्ति हुं घोर इस 
सत्ति के चारों घर रंग बिरंगे पुष्पों से अरा हुश्ा एक छोटा-मा पाकं । एक रैस्टराँ को 
सुन्दर छोटो-सो इमारत भी बनो हुई है। सारा स्थल इतना मनोहारी था कि हमने तय 
किया कि फ्लॉरेन्स के झन्य स्थानो को देखने के पश्‍चात फिर हम यहाँ झायंगे श्रौर 
शाज सन्ध्या का भोजन इसो रंस्टराँ में करेंगे । 

यहाँ से हम लोग क्लॉरेन्स के दो चित्रों के विज्ञाल चित्र-संग्रहों को देखने गये, 
उनमे एक का नाम था पिट्रो गेलरी रौर दूसरे का उफीजी गॅलरी । उफीजी गँलरी 
मे तो कोई विशेष बात न थो, पर पिटी गैलरी के सदृश चित्र-संग्रह कदाचित संसार 
मे कर्हो न होगा (चित्र नं? ३३) । माइकेल एंग्लो भ्रोर रं फिल रोम के दोनो विदव- 
बिख्यात चित्रकारों एवं प्रलेक प्राचीन भ्रोर भ्रर्वाचीन चित्रकारोंके पल चित्र यहां संप्र- 
होत हें । प्रनेक चित्रों को विज्ञालता, भव्यता और सोन्दर्य देखते हो बनता हे। यद्यपि 
चित्र एक सतह पर बने हें पर चित्रों की चित्रकारो कुछ इस प्रकार को गयो हुं कि 
उनसे गहराई तक वृष्टिगोचर होती हूँ । 

इन चित्रों को देख हमने जित्रझञाला्यों के भवन के बाहरी भाग में मत्तियों 
का श्रवलोकन किया (चित्र नं० ३८-३६) । 

इसके बाद कुछ चित्र एवं मूत्तियों के फोटो खरीद हम एक पाक को गये । हम 
भारतोय थें थह हमारा ड्राइवर ज्ञान गया था अत: वह हमें इस बगीचे के उस हिस्से 
में ले गया जहाँ कोल्हापुर महाराज की समाधि पर उनकी मृत्ति बनी हुई यो । कोल्हा- 
पुर के इन महाराजा का देहान्त फ्लांरँन्स मे हुघा था। फिर यहाँ से हम माइकिल 
एग्लो हिल पर गये श्रोर बहाँ हमने अपना सन्ध्या का भोजन किया । इन पांच-छे 
दिनों में श्नेक शाकाहारी खाद्य-वस्तुध्रों का प्रयोग करने के बाद शद हमने अपने 
भोजन को एक निश्चित सुची बना लो थो झोर हम हर जगह उम्हो चोजो का प्राडर 
वे देते थे | वे चोज वदता से बन सहज मं झा भौ जाती थीं । ये थों आरम्भ में किसौ 
फल का रस, बाद में मक्खन घ्रोर मरञ्बे के साथ इबल रोटी रौर शाकाहारी सुप, फिर 
कुछ उबले हुए शाक घोर अरन्त में फल तथा क्रोम । हरा तोडू, नमक झौर काली 
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मिर्च, सृुप झोर शाक-भाजो में मिलाने को धलग भा जाते। भोजन का यह कम 
हमारे सारे दोरे में चलता रहा | लंच (दोपहर का भोजन) तथा डिनर (रात्रि के 
भोजन) मं हम ये चोजें खाते शरोर प्रातःकाल मक्खन तथा मरब्ये के साथ डबल 
रोटी, दृध और फल । जो लोग कहते हें कि विदेशों में ्ञाकाहारी भोजन नहीँ चलता 
भ्ोर शराब के बिना चल ही नहों सकता । वे बडी गलत बात कहते हें । हमने इस 
बोरे में श्रोर इसके पहले के किसो विदेशों बोरे में निरासिध भोजन के सिवा प्रन्य 
किसी भोजन को हाथ नहीं लगाया झौर न किसी तरह की दाराब का हो कभी स्प 
किया । हाँ, भोजन के मामले में विदेश्ञों में छुम्राछृत नहों चल सकतो; छुप्नाछुत को 
तो में भारत में भी नहीं मानता | 

जब्र हम माइकिल एंग्लो हिल से स्टेशन लोटे तब रात्रि के & बज चुके थे। 
गरमो इतनो धिक थो कि पत्तोना झा रहा था | करो, एथिल्स, रोम, फ्लॉरेन्स सभी 
जगह हमे श्रब तरु गरमो ही गरमो मिलो थी ओर गरमों का कष्ट इसलिए और 
धक हो गया थां कि होटल, स्टेशन के वेटिगर्म में कहीं भो बिज्रली के पंखे न ये । 
सुता गया कि यहाँ गरमो वषं भर में इतने कम दिन पड़तो हें कि कहीं भो पंखे 
लगाने का रिवाज ही नहीं हुं । जो कुछ हो, हम तो ठंडे देझों में ऐसे दिनों प्राये जब 
यहाँ गरमो का प्रखर रूप था शरोर पंखे न रहने के कारण यह गरमी गरम देज्ञ भारत 
को गरमी से भो हमारे लिए अधिक कष्टदात्रो हो गयी । फिर हमें इस गरमो में कुछ 
धोर कष्ट इसलिए हुआ कि हम ठंडे वेशों को जा रहे हें इस विचार के कारणा हेम 
ग्पने सारे कपड़े ऊनो बनाकर ले गये थे, जितका उन दिनों ब्दाइत होना एक समस्या 
हो गयो थो । भ्रोर ग्राइचयं हमे यह देखकर हुझ्रा कि यहाँ के निवासियों में श्रधिकांज 
ऊनो कपड़े ही पहनते हें । शायद इसका कारण यह था कि थोड़े प्ररसे के लिए उड़े 
कपड़े क्‍यों बनायें जायं । राज पलांरन्स स्टेझन के वेटिग रूम में हमे गरमो का सबसे 
झधिक कष्ट हुआ । 

फ्लॉरेन्स से वेनिस गाड़ी १ बर्जे रात के लगभग जाती ची । गाडी जानें तक 
का समय हमने स्टेशन के वेटिंग रूम में जिस कष्ट से काटा वह हम कभो त भरत्तगे । 

ठीक समय पर गाड़ी फ्लॉर॑न्स झायो, पर गाड़ी में इतनी अधिक भीड़ थो कि 
हमारे सेकिड क्लास के टिकट हमें फर्स्ट क्लास के कराने पड़े। ६ बजे प्रातःकाल हम 
बेनिस पहुँच गये । ५ 

जव हन वेनिस पहुंचे तब मुके ग्रपने एक प्रंग्रेज शिक्षक मि० डिगबिट को 
पाद प्रायो । मुझे यद्षपि कभो स्कूल या कालेज म॑ पदूनं के लिए नहों भेजा गया, 
परन्तु इस बात का सदा ध्यान रखा गया कि मेरे शिक्षक बड़ी उच्चकोदि के हों। 
- प्लेरे विद्यार्बो जोबन के समय अंग्रेजों भाषा का हमारे देश में बड़ा दोर-दो रा था झोर 


$% वृ्वौ-परिक्रमां 


ऊपर के तबके के लोग थ्रपनी सन्तान को अंग्रेजी भाषा को ऐसी शिक्षा देने का प्रयत्न 
करते चें कि उनको झग्रेंजी झंप्रेजों के समान हो । मेरा ब्रंग्रेजी-उच्चारशा भो प्रंप्रेजों 
के सदु बनाने के लिए मके पढ़ाने मि० डिगविट नामक एक अंग्रेज शिक्षक रखे गर्य 
थे। मिञ डिगविट बेनिस नगर के बड़े भकत थे । उनके पास वेनिस के चित्रों का 
एक बहुत बड़। संग्रह या । कुछ बड़े-बड़े चित्र मद्वाकर उन्होंने श्रपने कमरे में लगाये 
थे श्रौर छोटे-छोटे चित्रों के कई एलबम बनाये थे । जब कभो किस्तो प्राकृतिक दृइय 
अथवा किसी नगर के सौन्दर्य की बात निकलती तो मिञ डिगविट बेनिस को -बात 
प्रवश्‍ष करते श्रौर कहते कि वेनिसत पृथ्वी का स्व हँ । 
स्टेशन के बाहर श्राते ही हमें बेनिस का सोन्दर्य दीख पड़ने लगा । सचमच 
चेनि एकत विचित्र नगर हें घ्रोर उसको सबसे बडी विचित्रता हुँ उसको पानी की 
सडक तया गलियें। बेनिस का सारा यातायात डोंगों रौर मोटर वोटों द्वारा 
होता है । 
बेनिस उन प्रनेक नगरों को तरह नहीं हे जिन्हें प्राकृतिक वरदात प्राप्त होता 
हैं । उसको जो कूछ प्रदान किया हें मानव ने हो प्रपने श्रम्म से प्रदान किया हुँ । 
बिपरीत परिस्थितियों का सामना करके भो मनष्य जो कुछ कर सकता हुँ, वनिस 
इसका ज्वलंत उदाहरण हें । 
बेनिस नगर बड़े प्रनियमित इंग से बसाया गया हं । वह साइ इक्कीस मील 
लम्बा हैं झोर सवा तेरह मोल चोड़ा । 
हम एक डोंगे पर बेठ, उसी पर अपना सामान रख, किसी होटल की खोज में 
रवाना हुए । हमारा डॉता भनेक पानी की सडूकों र गलियों को पार करता हुग्रा 
वानो के ही उस मदान में पहु चा जिसके चारों योर वेनिस की प्रधान इमारतें बनो 
हुई हें । जिन पानो को सड़कों घ्रौर गलियों को पार करता हुस्रा हमारा यहे डोंगा 
इस पानी के मेदान में पहु चा था, उनमें से श्रतेक सड़कों शोर गलियों का पानी 
हुत गंदा हो गया था म्रोर कई स्थानों पर तो बदब भो भ्र! रही थी। वर्षो तक 
पानो के एकत्रित रहने का ही यह परिणाम था। मर यह नहों कि सफाई को कोई 
व्यवस्था न हो, यदि सफाई की कोई व्यबस्था न होती तो मानवों का यहाँ रह सकना 
हो कठिन हो जाता । 
बेनिस के पानो के इस मेदान को इमारतों में से प्रनंक मे होटल भो हें । बडी 
कठिनाई से हमें 'रेजीना' नामक होटल मे जगह मिलो । 
नित्य कमे से निवत्त हो हम मार्ग-प्रदर्शक के एक समदाय के साथ बेनिस 
देखने रवाना हुए । इस मागे-प्रदक की व्यवस्था ग्रौर घ्न्य माग-प्रद्झकों बे पह 
झन्तर था कि आन्य सा्ग-प्रदझक मोटर बोट मे द्डको को ले जाते ये श्रोर यह मार्ग- 





पश्चिम के उस देशा में जो सदा कलाकारों का प्रिय रहा है ७१ 


प्रदर्शक दझकों को डोंगों में लेकर चला । 

वेनिस में हुम सेंट माकं का गिरजाघर, डोगेज का प्रासाद, ललित कला अका- 
इमी शोर सार्वजनिक बाग देखने गये । सेंट माकं के गिरजाघर जसी सुन्दर इमारत 
तो मसोही धमं वाले क्षेत्र में इनीगिनो मिलेंगी, श्रोर जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में 
लेट माकं को इमारत अव्य झरौर सुन्दर हैं उसी प्रकार डोगेज़ का प्रासाद गौरव भ्रौर 
ऐइवर्व का केन्ब्र ह (चित्र नं० ४० से ४४) । 

सन्ध्या को श्रपने होटल के पोछे के कुछ भागों को हमने पंदल ही घमकर देखा । 
जब हम होटल में रात्रि का भोजन कर रहे थे तब बिज़लो की बत्तियों से सजी हुई 
एक नाव हमारे सामने से निकलो । इस नाव में एक सुरोला झारचेस्टा बज रहा था 
पधोर एक यूवतों गा रही थी | सुना कि इस पानो के मंदान में हर दिन-रात्रि को यह 
नाव नाना प्रकार के बाद्य-प्रन्त्र बज़ातो श्रौर गाती हुई निकलतो हूं । 

दूसरे दिन तोसरे पहर की गाड़ी से हम स्विटज्रलेंड जाने वाले ये, परन्तु रास्ते 
में इटलो देश का एक प्रघान व्यापारो केन्द्र मिलान नामक नगर पड़ता था । घनइयाम्र 
दास श्रौर जगमोहूनदास दोनों इस नगर में ठहरना चाहते थे, ग्रतः हमने ता० १० भ्रगस्त 
का दिन मिलान को देना तय कर लिया था । दोपहर को ३ बजे हुमारी गाड़ी बेनिस से 
. रवाना होकर ५ बजे के लगभग मिलान पहुंचो । मिलान में हम लोग पँलिस्त नामक 
होटल में ठहरे। होटल एकदम नया बना था भ्रोर हर प्रकार को नवीन सुविघायें होटल 
में मोजूद थों। मिलान में कोई विशेष खात न थी, पर व्यापारी केन्द्र होने तथा एक 
नवीन शहर होने के काररण अव तक देखे हुए इटली के सब झहरों की श्रपेक्षा मिलान 
हमे प्रधिक सम्पन्न दिलाई दिया । बड़े-बड़े नयें मकान शोर साफ-सुधरी सड़क । रात्रि 
को हुम एक इटेलियन सिनेमा देखने गये । फिल्म में इटंलियन भाषा के सिवा घोर 
कोई नयो बात न थो । 

दूसरे दिन घनइ्यामदास योर जगमोहुनदास झहर में घूमने गये । मेंने फिर 
ग्रपना समय इस पुस्तक में लगाया | 

मिलान से हमारो गाड़ी ३ बजे के लगभग रवाना होती थो गोर जिनीवा 
पहुंचती थो रात को € बजे के करोब । रास्ते में हुम श्राह्प्त पर्वत खेशो को पार करने 
वाले चे श्रौर इस द्ाझा से कि स्विटञ्चरलेंड के रमणोय दृझ्य देखने को मिलेंगे हमारे 
मन त्यन्त उत्साहित थे । 

घपना सामान ले हम स्टेशन पहुंचे भ्रोर ठोक समय हमने इटलो देश से स्विट- 
खरलेड को प्रस्यान किया । 


(न 


इटली देश ओर उसकी समस्याएँ 

भम्रघ्यसागर में इटली देज्ञ की स्थिति ग्मत्यन्त महत्त्वपुरं हं । समूचे भूमघ्य 
सागर को मानों वह दो क्षेत्रों में विभक्त करता हैं । पश्चिम में कोई सवा तीन लाख 
वर्ग मोल समुद्र हे रौर पूं में लगभग इसका दूना । इसके अतिरिक्त इटली का 
वक्षिणो छोर झौर सिसली लगभग प्रफ्रोका महादौप को छते हुए हे । इस केन्दोय 
स्थिति के कारण किसी य॒ग में रोम का प्रभूत्व लगभग सारे यूरोप प्लौर प्रफ़ोका के 
उत्तरो भाग पर छाया हुप्रा चा । 

महान रोमन साज्राउय का विकास इटली को केन्द्रोय स्थिति ओर इस देश के 
उस काल के झत्यन्त कमठ देशवाप्तियों के कारण हो सम्भव हुलमा | पाँचवों शताब्दों 
तक भी रोम का प्रभत्व भमध्यसागर के प्रदेश यूरोप के कुछ भाग झौर निकटपुबं 
में बना रहा | सामाजिक ग्रघ:पतन शोर उत्तर ब पुवं से होने वाले बबेर झाक्रमणा 
रोमन साम्राज्य के पतन के मल कारणा बने । 

इटली की शक्ल जेसा पहले भो सिखा हुँ एक ऊंचे एड़ीवार जते की सी है 
जो एक तिकोने पाषाण सिसली को मानों ठोकर जगाने वाला हो । श्रधिकांश इटलो 
पार्वत्य प्रदेज्ञ है । उत्तरी भाग में पो नदी बरदान सिद्ध हुई है । उत्तर में भ्रालप्स्‌ पर्वत 
इटली को घ्रास्ट्या, स्विट्रलेड रौर फ्रांस से लग किये हुए हें । 

जिस समय यनान देश संसार की एक महान्‌ शक्ति माना जाता था उस सम्य 
इटली के दक्षिणी भाग में कई यूनानी उपनिवेश थे । उघर उत्तर में कुछ लेटिन जाति 
के लोगों ने रोम को स्यापना की । इसत छोटे देश पर पहले नरेश राज्य करते ये, फिर 
इसने साख्राउ्य का रूप धारण किया झोर रोम की सत्ता संसार में ज्ञात हुई । चोची 
शताब्दी में रोम पूर्वो साञ्जाज्य सौर पद्चिमो सास्राज्य में बट गया । पूर्वो साख्राज्य, 
जिल्लकी राजघानी कुस्तुनतुनिया यो एक हजार वषं तक चलता रहा । गोय, बांडल, हुंड 
प्रौर लोम्बाड़ों के ्राक्तमरा घोर पराजय होने पर भी रोम को झाक्ति का ह्वास न हुआा 
गौर घोरे-घोरे सीज्ञर का यह वेभवदालो नगर मसोही घमं का केन्द्र तथा पोप का निबान्त 
स्थान बन गया । १४५३ में कुस्तुनतुनिया का पतन होने पर तुर्को से भागने वाले विद्वानों 
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को इटलो में झरणा मिलो म्रोर बाड में बौद्धिक जागति का वह महान्‌ प्रान्दोलन चला 
जिसे 'रिनासां' कहते हैं । 

उन्नीत्तबीं ज्ञता्दी में इटली की एकता शोर उसके संगठन का प्रइन उठा । 
इटली को स्वतन्त्रता मरौर एकता के निर्माता हैं मेञ्चनो, गं रीबाल्डो अर केडर । इन तीन 
व्यक्तियों को चर्चा किये बिना इटलो का कोई भो इतिहास पुरा नहों कहा जा सकता । 
सेज्चनी को नेतिकता, गेरोबाल्डी के बल-प्रयोग, केब्र की राजनोतिक सुर्बूझ से इटलो 
ने बह रूप धारण किया जिसके कारखा बाढ में वह संसार के शक्तिज्ञाली राज्यों में 
गिना ज्ञानें लगा । 

इटलो के इतिहास में मेनो का बड़ा महत्व हैं। इस बात को समरूनेवाला 
बहू पहना व्यक्ति या कि इटली को एकता प्रयत्नसाध्य है। अपने इस विश्वास को 
घ्न्य व्यक्तियों में भो फ्‌ कने में वह सफल हुभ्रा। परिणाम यह हुं्रा कि इटली 
का नवयुवक बमं देश-प्रेम में मग्न हो उठा । इस प्रकार मेनो इटलो को स्वतन्त्रता 
गोर एकता का पेगम्बर सिद्ध हुंप्रा। मेजनो का जन्म १८०४ में हुम्रा और मृत्यु 
१८७२ में । 

न॑रोबाल्डी ने तलवार के जोर से इटली को एक करने का प्रयत्न किया | 
उसने सिसलो बरौर नेपल्स पर विजय प्राप्त की झोर रोम पर भो घावा बोलने की 
ठानी, किन्तु इससै फ्रांस के साथ युद्ध झारम्भ हो जाने का खतरा था। यहाँ कंबर की 
राजनैतिक दूरवजिता ने सहायता की । उसने नेपोलियन तृतीय के साथ श्रच्छे सम्बन्ध 
स्थापित किये। उसका विश्वास प्राप्त किया झोर सहायता भो; भ्ौर ऐसो स्थिति उत्पन्न 
कर दी कि ग्न्त में रोम भो इटलो का भ्रंग बन गया । रोम को स्वतन्त्र झर संयुक्त 
इरलो की राजघानो बनाया गया । ओर इस प्रकार मेजनो का स्वप्न साकार हुब्ला । 

मैरोबाल्डी एक कुशल सेनापति था । मेनी ने जो जीवनदायिनो शक्ति पने 
विचारों से उत्पन्न को यो श्रौर केबर ने जिसे पनी राजनोतिकता से सुरक्षित बनाया, 
उसे गेरोबाल्डो ने बहुत हद तक मृत्तूप प्रदान किया । 

केवर राजनीति झास्त्र का प्रकांड विद्वान्‌ था भ्रोर इटली के देश-भक्तों मे 
केवल उसी ने यह अनुमान लगाया था कि विदेशी सहायता के बिना इटली का उद्धार 
सम्भव नहीं । 

इटली की एकता भ्रोर संगठन का काम विकटर इमेतुझल के झासन-काल मे 
सम्पन्न हुम्रा । वह १८६१ ईसवो मं झासनाछ्ड़ हुम्रा था । 

ग्रास्टिया ग्रौर जमती के साथ बचाव सन्धि कर लेने पर भी इटली १६१५ में 
मित्रराष्टों की भ्रोर से पहले महायुद्ध में सम्मिलित हो गया। वर्साइल को सन्धि के 
पश्चात इटली को काफी निराशा हुई, क्योंकि न तो उसे भूमच्यसागर में मनोवांच्छित 
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नियन्त्रण स्थल प्राप्त हुए और न उसे उपनिवेजञ बड़ाने को ही सविघा मिलो । 
मसोलिनों ने इटलो के इस ग्रसन्तोष से लाभ उठाकर १६२२ से १६४३ तक के समय 
में उसे एक फासिस्ट राज्य का रूप दे विया। पहले यह फासिस्ट राज काफी सहिष्णु 
रहा घ्रौर उसने राष्ट्संघ (लोग ब्राँक नेञन्स) के साथ काफो सहयोग भी किया, पर 
बाद में जर्मनी को शह पाकर इटली साञ्राज्यवादो होने लगा। द्वितीय महाय॒द़ध में 
इटल्लो ने जमंनो के साथी के रूप में प्रवेश किया । ारम्भ में तो इटली म्रौर जर्मनी 
पक्ष को विजय होतो रहो किन्तु बाद में पांसा पलट गया भ्रौर १९४३ में इटलो ने 
मित्रराष्ट्री के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इटलो को हार का भो मूल कारण 
वहो था जो उसके दूसरे साथी देशों को हार का अर्थात्‌ साधनों का प्रचुर न होना । 
बर्तेमान युग मे युद्ध का निणांय बाहुबल ग्रयवा संन्यबल से नहों होता, हाँ, कुछ काल 
के लिए इनका प्रभाव भश्रत्यन्त घातक हो सकता हुँ । जर्मनी के पास प्रयम श्रेणी को 
सेना थी झोर हथियार भो ग्राघुनिकतम थे, किन्तु जब लड़ाई लम्बी खिचने लगी तो 
घोरे-घोरे उसके साधनों ने भी जवाब दे दिया। इघर मित्रराष्टरों के पास साधन का 
बाहुल्य था। लड़ाई में भाग लेने वाले प्रमुल्ल देश थे--रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और झ्रमेरिका। 
छस प्रत्यन्त विज्ञाल रोर साघन सम्पन्न देझ हुँ । ब्रिटेन के झपने साधन कम ब्रवदय हें 
पर उसे राष्ट्मंडल रोर प्रपने प्रघीन उपनिवेश्ों से सब कछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 
हो जाता हे । फ्रांस का ह्रास सभो को विदित हैं जो बहुत कुछ पनी कमजोरी ग्रोर 
नेताथ्ों को घ्रनिदिचत मनोवृत्ति के कारण भ्रत्यन्त शोध जर्मन एड़ी के नीचे घ्रा गया 
या। भ्रमरीका भो रूस की तरह बहुल साघनों वाला देझ हें । इस प्रकार इटली, 
जर्मनी झौर उनके हिमायतों देशों के साधनों को तुलना में मिन्नराष्टों के साधन कहां 
ध्रधिक थे | इसलिए युद्ध के झन्त में विजय किसको होगी इसमें तो किसो को सन्बेह 
ही नहों या । 

यहाँ किसी आवी युद्ध को सम्भावना के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रस्तुत करना 
प्रनुचित न होगा । विद्ठानों शौर डूरदर्शों लोगों का मत हुं कि यदि भविष्य में कोई 
युद्ध हुw्रा तो वह म्लोबल युद्ध होगा ग्र्थात्‌ समूचो पृथ्वी को श्रपनी लपरों में लिये 
बिना न रहेगा | पूरी सम्भावना इस बात की है कि इससे पृथ्वी का विनाश ही हो 
जाय | इसका कारण सभ्यता शरीर विज्ञान के प्रगति के साथ-साथ पुद्ध का रूप वव- 
लते जाना हे । पहले युद्ध बाहुबल पर निर्भर होता या। जिसके ज्ञारीर में बल प्रधिक 
होता था वह कम बलशाली को दबोच डालता था। फिर ज्ञस्त्रों का य॒ग भ्राया; जिसके 
पास झस्त्न प्रच्छे होते थे वह निकम्मे अस्त्र दालों को परास्त कर सकता था । स्मरण 
रहे कि भारत पर सगल साम्राज्य छा जाने को एक कारण यह भी था कि ध्राने वालों 
के पास शास्त्र झर सेनिक सामान भ्रधिक उपयक्त था । इसके उपरान्त यह स्थिति हो 
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गयो कि जिसके साधन ग्धिक हैं ग्रन्त में लड़ाई वहो जोत सकता हें । दूसरे महायुद्ध 
के सम्य यही स्थिति थो । किन्तु प्रब स्रणु झस्त्रों का य॒ग हैं । श्रब बात को बात में 
शहर के शहर समाप्त किये जा सकते हैं रौर कृमि कोटाणु फंलाकर दूर-दूर तक 
लोगों को निष्क्रिय बनाया ज्ञा सकता हैं । 

सब हुम फ़िर अपने मुख्य विषय पर झाते हें। इटली भूमध्यसागर के तुर्को, 
फ्रांस घोर स्पेन श्रादि देजों से भ्राकार में छोटा हूं । दोनों महायद्धों के पचात उसकी 
रूपरेखा मे कोई विज्ेध परिवर्तन नहां हुम्रा । द्वितीय महायद्ध के पूर्व जमंनो की तरह 
इटली भी बहुधा जगह को कमी को शिकायत करता या । मुसोलिनो हिटलर के स्वर 
में स्वर मिलाकर कहते ये कि हमारे पास जगह कम हैं श्रोर हमारी श्राबादो धिक 
है । मेरे विचार से इटलो के श्रन्य अभाव अधिक खटकले वाले हें-जेसे कि. साधनों 
को कमी, बरी जलवाय, देश के शअ्रधिकतर आग का पठारी होना रौर बंदरगाहों का 
ग्रभाव । इसके घ्रलावा सँनिक दृष्टि से भो उसको स्थिति काफी खतरनाक हे । 

इटलो की ब्रर्थ-व्यवस्या पर विचार करते हुए उस भोषरण विनाह को याद 
रखना ग्रावडयक हे जो द्वितीय महायद्ध के कारणा हुप्रा। इटलो युद्ध का एक प्रमुख 
स्थल था प्रौर घनो प्राबादो होने के कारणा विनादा को विभीषिका द्विगुशित हो 
गयी यो । इसके अलिरिक्त केन्द्रीय स्थिति होने के कारशा इटलो मित्रराष्टों के 
ग्राकमश का शिकार हुझा गोर शत्र राष्टों फे झाकमरा का भो । 

युद्ध से पूर्व इटली में उसको झावदयकता का १४ प्रतिशत भाग पेवा होता 
था । युद्धकाल में इस उत्पादन में काफो कमो हो गयो भ्रोर शब तक भो स्थिति को 
पूरी तरह सुधारा नहीं जा सका हुँ । इटलो के उद्योग की स्थिति ग्रौर भो चिताजनक 
हें । युद्धकाल में बिजली उत्पन्त करने के ग्रनेकों केन्द्र नष्ट हो जाने से झब कारलानों 
के लिए काफी बिजली प्राप्त नहीं होती । उघर इटलो की भमि-समस्या भी जटिल 
है । हेती के तरोके भो आधुनिकतम नहां हें भ्रोर भूमि को उपजाऊ क्ति मं भ 
कमी है । किन्तु इसका यह तात्पर्य नहो कि इटलो के उद्योग व्यापार प्रोर कृषि के 
विकास की भविष्य में भो सम्भावना नहीँ । पर यह स्पष्ट है कि ग्राथिक स्थिति में 
सुधार किये बिना राष्ट को संकटमुक्त नहीं किया जा सकता । संयुक्त राष्ट्‌ इटली 
की काफी सहायता कर सकेगा, इसमें सन्देह नहो । 

प्राज इटली यूरोप का झञायद सबसे गरीब देश हें। इसके अतिरिक्त इटलो 
कौ राजनैतिक स्थिति चिला का कारणा बनी हुई हैं। यद्यपि एक तरह इटलो फ्रांस 
ते भ्रधिक सोभाग्यञाली हैं, क्योंकि जहाँ फ्रांस में श्राये दिन सरकारें बदलतो रहती 
हें बहाँ इउलो में युद्ध-काल के पद्चात्‌ सोनोर डो गास्पेटी को हो सरकार बनो हुई 
हुँ, किन्तु सामाजिक प्रसंतोष से लाभ उठाकर विभिन्न राजनेतिक पाटियाँ सरकार 
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को उलटने के प्रयत्न में रहती हें । पिछले दिनों होने वाले चुनावों में यद्यपि सोनोर 
डी गास्पेरी हो विजयो रहे भ्रौर उन्होंने सरकार बनायी किन्तु उनको बहुमत धिक 
प्राप्त नहीं हे । इटली को कम्युनिस्ट पार्टो ओ ग्रधिक प्रबल हें। कहा जाता है कि 
इडलो की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में तीसरे नम्बर को पार्टो हुँ। इसके नेता 
सीनोर टोगलियारी हैं । 

प्रन्त में हम लेते हें इटली की ग्रन्तर्राष्टीय नीति को । संक्षेप में इटलो शक्ति 
सन्तुलन की नीति पर चलता रहा हे । जव भो उते श्रपते विकास का, अपने को 
ध्रागे बढ़ाने का ग्रवसर मिला उसने उसे हायों से निकलने नहों दिया। इटली का 
गत तीन हजार वर्ष का इतिहास पतन झर उत्यान, उत्यान प्रौर पतन को हो कहानी 
हे । कला झोर विज्ञान का कदाचित ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिस पर इटली की 
प्रतिभा का चिन्ह ग्रंंकित न हो। झाखिर को इटली दांते, मार्को पोलो) लियो नादो 
दा विसो, गेलोलियो ध्रोर मारकोनो का देज्ञ हुं। इटलो वह देश * जो संसार के 
कलाकारों को सदा ही प्रिय रहा हैं । 


6 
यूरोप के उस देश में जिसे प्रक्गति ने सबसे अधिक 
रमणोयता दी हे 

मिलान से चलकर जब हमारी ट्रेन स्विटञ्चरलेंड को घरती पर झायी तब 
कैम्पोकोल्ोंगो स्टेशन पर रेल के डडबों में ही यात्रियों के पासपोरटों ग्रादि की जाँच 
हई । हमारे पासपोटों आदि को जांच भो हमारे डब्बे में ही हुई। इस काम में वेस 
देर नहीं लगी जैसी हवाई प्रड्डो पर लगती हैं ्रोर इसके बाद ही श्राल्पस्‌ की पवत- 
श्रेणियाँ प्रारम्भ हुई । यद्यपि ये श्रेणियां कुछ पहले से ही मिलने लगी यों पर भ्र 
इनकी उचाई म्रौर गहनता बढ्ने लगो । हम समझते ये कि जिस प्रकार भारत में 
जिमला, दार्जीलिग ग्रादि को रेलें पहाड़ों पर घम-घूम पर चढतो हे, ्रोर कभी-कभी 
तो रेल की पातों के घमावदार चार-चार रास्ते एक साय दोख पड़ते हें बेसा ही 
स्विट्ञरलेंड के मार्गे में होगा; पर यहाँ वेसा न हुप्रा । मंदानों के सदुश मागे सोघा 
था, हाँ, गुफाएँ बार-बार मिलती थों छोर इनमें कई काफो लम्बी थां । दोनों श्रोर 
पर्वत-श्रेणियाँ थीं, कहीं ऊँची, कहीं नीची, कहां वृक्षों से इकी हुई सघन हरी, कहां 
दिना एक भी दरल्त के एकदम नंगी । बहुत ऊंचो, भेरिएयों के ऊपरी शिखरों पर 
बरफ के भी दन हुए, जो ग्रनेक स्थलों पर सूर्य को इवेत किरणों में हीरे के ढेरों के 
सदु्ञ चमक रहा था । कभी-कभी जल-प्रपात भो दृष्टिगोचर हो जाते थे घ्रौर कभी- 
कभी पर्वतों के चरणों में बहती हुई पहाड़ी सरिताएँ । एक स्थान पर एंसी हो एक नदी 
का नीर इतना सफेद था कि जात पड़ता था कि वह नौर की नदो न होकर क्षीर की 
नदी हैं । रेल बिजली से चलने वालो होने के करण तेजो से चली जा रहो थी शोर 
रेल की उस तेज चाल के कारण जान पड़ता था कि दोनों शोर के पहाड़ हमारे पीछे 
की घोर जोर से भागे चले जा रहे हैं । सारा दुय प्रत्यन्त मनोरम था, इसमें सन्देह 
नहीं, परन्तु इस दुझ्य में विज्ञाल ऋलों के मिलने तक हमें कोई लयो बात न मालूम हुई । 
भारत में काइमीर, जिमला, मसूरी, दार्जीलिग झादि के पहाड़ी दुय भी ठोक ऐसे ही 
हे, काइमोर की उपत्यका के तो कई स्थानों पर इन दृझ्यों से भो कहां श्रधिक सुन्दर । 
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कुछ समय पहले तक इस बात पर कई बार विवाद चल पड़ता था कि काइमीर श्रधिक 
सुन्दर हें या स्विटज्ञरलेंड, पर जिन्होंने दोनों स्थानों को देखा है उनमें से ग्रधिकांदा 
लोग ब यह मानते लगे हें कि काइमीर स्विटन्रलेंड से श्रधिक रमणीय है। हां, 
कादमीर में जो कुछ किया है प्रकृति ने, मानव ने प्रकृति को देन को शोर द्यधिक 
परिष्कृत करने का बहुत थोड़ा प्रयत्न किया हुं । स्विटजरलेंड में प्रकृति से मानव को 
जो कुछ मिला हे उसे मानव ने भ्रौर ग्रधिक सुन्दर तथा रमणीय बना दिया हैं। तो 
जिलोवा स्टोल यवा लोमान झोल मिलने तक हमें सारे दृश्य में उसके अत्यधिक सुन्दर 
होने पर भी कोई नवीनता दृष्टिगोचर नहों हुई, पर ज्यों हो जिनीवा भौल के दर्जन 
हुए त्यों ही सारे दृश्य में एक नवीनता प्रागयी । यद्यपि काइमोर को उपत्यका में भी 
ग्रनेक कोले हॅ, पर इतनी बड़ो कोई नहों । जिनोवा कील को लम्बाई ५५ मोल झौर 
झ्रथिक से भ्रधिक चोड़ाई £ मोल है । वह चन्दाकार हे । झौल के सब झोर 
ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ हें, जिनमें ले कई के शिखरों पर सदा बरफ जमा रहता हे । 
श्रधिकांश पहाड़ियां हरे चोड़ श्रोर देवदार तर्‍ुध्रों से घ्राच्छादित हें। ऊपर के जञिलरों 
पर जमे हुए इवेत बरफ सौर उसके नीचे हरी कच्छ; इन पहाड़ियों के कोल के जल 
सें प्रतिबिम्ब पड्ने से दृश्य प्रत्यन्त सुहावना था | सन्ध्या हो रहो थो। श्राकाह के 
निर्मल न होने के कारणा वृद्य को झौर प्रधिक सुषमा मिल गयी थी, क्योंकि बादलों 
को अस्त होते हुए भ्रुण की मयूखो ने कहीँ प्रदणा आौर कहो सनहरो बना दिया 
था। इन रंगों का प्रतिबिम्ब बरफ से ढके हुए इवेत पर्वतों के शिखरों, हरे तरुष्ों और 
कील के नीले तोर पर प्रनोखा रंग बरसा रहा था। कुछ भ्रौर भ्रेथेरा होने पर झोल 
के उस पार बसे हुए छोटे-छोटे गाँवों में बिजली का प्रकाश फंला। अब तो हुवा के 
वेग से चलतो हुई ट्रेन की चाल के कारण सारा दुइय एक स्वप्न-भूमि-सा जान पड़ने 
लगा । हम तब तक इस दृश्य को निनिमेय वृष्टि से देखते रहे जब तक ग्रंघेरे को 
कालो चादर ने सारे दृय को ढककर हमारो भ्रांज्लो से भ्रोकल न कर दिया | 

हमें लूसान स्टेशन पर गाड़ो बदलनी पड़ो । यहाँ से जिनीवा पहुँचने में केवल 
कुछ हो मिनट लगे । जिनीबा पहूंचते हो स्टेशन पर हमें एश्रर इण्डिया इृष्टरनेशनल 
के प्रतिनिधि मिले, जिन्हें हमारे जिनोवा पहुंचने को सुचना स्विटजरलेंड के भारतीय 
दूतावास ने बनं से भेजी थी प्रर किसी श्रच्छे होटल में हमारे ठहेरने का प्रबन्ध करने 
को कहा चा । इन सज्जन ब्ले मालूम हुम्रा कि ला र॑ सोईन्स होटल में हमारे ठहरने की 
व्यवस्था को गयी है, क्योंकि झोल के किनारे के होटलों में, जो जिनीवा का सबले 
च्छा स्थान माना जाता हें, कोई जगह नहीं मिल सकी । 

जब हम अपना प्रसवाब लेकर स्टेन से बाहर निकल रहे चे उस समय शौ 
भ्लोमप्रकाश प्रप्रवाल भो हमारे स्वागत को पहुंच गये। श्री प्रग्रवाल बर्ने से मोटर 
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द्वारा लगभग १०० मील दूर यहाँ ग्राये चे रौर भारतीय दूतावास का पत्र भी लाये 
थे, जिसके द्वारा स्विटजरलेंड में हमारा स्वायत किया गया या । इस स्वागत में घ्रोर 
धिक विज्ञेषता इसलिए भ्रा गयी थो कि आ झग्रवाल जगमोहनदास के मित्र थे योर 
भारतीय दूतावास के राजइूत श्री ासफग्रलो (जिनकी श्रब मृत्यु हो चुको है) ये गत 
३२ वों से राजनेतिक क्षेत्र में कार्ये करने वाले मेरे साथियों मं एक । 

पहले हम लोग होटल पहुंचे । इस समय रात के १० बज रहे ये। मालूम 
हुम्रा कि होटल का रंस्टरां ६॥। बजे ही बन्द हो जाता हूं भ्नतः हुर्मे किसी अन्य जगह 
भोजन को जाना होगा । भ्रपना सामान होटल के कमरों में जमा कर हम शरो प्रग्रवाल 
के साथ एक भ्रन्य रंस्टरां में भोजन को पहुंचे । भोजन करते-करते ही हम लोगों ने 
झो भ्रप्रवाल को सहायता से स्विटजरलेड घुमने का ग्रपना कार्यक्रम बनाया । 

श्री प्रग्रवाल को दूसरे दिन भ्रपने ग्राफिस जाना या। झतः वे हमें रात्रि 
को जिनीवा के कुछ भागों में घुमा, होटल में पहुंचा, रात को ही बने लोट गये। 
शी अग्रवाल ने जगमौहनदास को मित्रता के कारण ही बनं से जिनोवा सो मोल 
धाने-जानें का यह कष्ट उठाया था । 

दूसरे दिन से हमने स्विटजरलेंड धूमना प्रारम्भ किया । वेश का कुछ हिस्सा, 
प्रोर प्रत्यन्त मनोरम हिस्सों में एक, हम मार्ग मे रेल से देखते हुए भ्राये ये, शेष मे 
का कुछ भाग हम अपने कार्यक्रम के तोन दिनों में देख सकते थे। 

सबसे पहले हमने जिनोवा नगर देखा | प्राकृतिक दृष्टि से नगर भ्रत्यन्त 
सुरम्य स्यान पर बसा हुग्रा हें। चारों तरफ को पहाड़ियों के बीच एक समतल भूमि- 
खण्ड पर यह नगर बसाया गपा हे । इस भूमि-खण्ड फी ज्ञोमा चारों शोर की सघन 
हरियाली तया बोच की झोल के कारण बहुत बढ़ गयो हैं । इमारत एकदम प्राघु- 
निक ढंग की हें । सडक भो काफी चौड़ो भ्रोर साफ हें । शहर में पूरो सफाई रखने 
का पूरा-पुरा ध्यान रखा जाता हैं । नगर बहुत बड़ा नहीं, छोटा हो हूँ ॥ 
| ओल में एक स्थान पर पानोका एक फव्वारा चला करता हे (चित्र नं० ४५)। 
इस फव्वारे को देख मे न्यूजीलेड में गन्धक को ोल मे से कभी-कभो वाँच-पांच सो 
फुट ऊँचे उठनेवाले फव्वारे याद झा गयें। जिनोवा की कोल का यह फव्वारा स्पुजी- 
लेंड के उन फब्वारो के समान हो था भ्रन्तर इतता हो या कि न्पूजोलेंड के वे फब्वारे 
सदा नहीं चलते थे, बीच-बीच में चलने लगते ग्रोर इस फव्वारे से कहां ऊंचे उडते भ्रोर 
फिर बन्द हो जाते । वे अपने झाप चलते, किसो मानव निर्मित मश्ोन से नहों । 
जिनीवा को मोल का यह फब्वारा मानव को सृष्टि हुं ग्रतः सदा चला करता हू। 
इसीलिए इसे देखने को उतनो उत्कण्ठा! भो नहीं रहती जितनी कभो-कभो उड़ने वाले 
म्यूजोलेंड के फब्वारों की । 


८4 पृथ्वी-परिक्रमा 


जिनीवा को झाबादी सवा लाख ते भो कम हे। यों तो स्विटजरलेंड ही 
बहुत छोटा देश है; क्षेत्रफल है १५ हजार ६४० वर्गमील औौर आाबादी है ३२ लाख 
५२ हजार ६६४ । ऐसे छोट से देश के नगर तो झौर छोटे होने चाहिए, पर देश को 
श्रावादी को देखते हुए यहाँ के नगरों को जनसंख्या ग्रधिक कहो जा सकती हं । 
स्विटजरलेंड के सबसे बड़ें चार नगर हैं जिनकी श्रावादी एक लाख से झधिक हैं। 
इनमें से राजघानों बन को श्राबादी १ लाख ३० हजार, जरिच को झाबादी ३ लाख 
३६ हजार, बंसल की झावादी १ लाख ६२ हजार और जिनीवा की झाबादी १ 
लाख २४ हजार है । जिनीवा का तम्बर स्विटजरलेंड के बड़े नगरों में तीसरा प्राता 
हे । यह न इस देश को राजधानी हैं प्रोर न व्यापारी केन्द्र, परन्त झन्तर्राष्टीय दृष्टि 
से जिनीवा का बड़ा महत्त्व हें। इसका कारण हें यहाँ लीग शफ नेशन्स का वों तक 
दफ्तर रहा शरोर अन्तरराष्ट्रीय भ्रनेक परिषदों का होना । फ्रांस के समीप होने के 
कारण यहाँ के प्रदेश मे फ्रंच-भाषी श्रधिक रहते हें । बेसल जमनी श्रौर स्विटज्षरलेंड 
के बोच सम्पर्क झोर झादान-प्रदान का मार्ग हे । जिनीवा उसी प्रकार फांस मौर 
स्विटञ्जरलेंड के बोच घ्रादान-प्रदान का मागं हैं। दोनों ही नगर में एक-एक यनिवसिरी 
हें। रिच का महत्त्व व्यापार तया रेल-केन्द्र होने के नाते हैं । दूसरा कारण यह हं 
कि वहाँ स्विटज्रलेंड को अकेली टेक्निकल यनिवसिटी हें । सारे यूरोप में यह 
निराली बात स्विटञ्चरलेंड मे हो हें कि बनं देश का सबसे बड़ा नगर न होते हुए भी 
वहाँ को राजघानो हे। 

जिनीवा में हमें कोई पुराने खण्डहर प्रादि नहों मिले झ्रतः एक घंटे के भोतर 
हमने सारा नगर घूम डाला । पुराना प्राकृतिक सोन्दर्यं झौर नवीन इमारतें, सड़क 
इत्यादि तथा उनकी स्वच्छता के भ्रतिरिकत श्न्य कोई दानीय स्यान देखने को न 
थां। आहर को घुमाई समाप्त कर हुम लोग झंफ़ नेशन्स का दफ्तर देखने पहुँचे । 
यह इमारत श्रौर यहाँ का सारा का देख्ने योग्य या (चित्र नं ४६-४७) । 

सबसे पहले यहाँ पहुंचकर हमने दोपहर के भोजत से निवत्त होने का निइचय 
किया । एक बज रहा या झतः यहाँ के नियमानुसार दफ्तर का काम १२॥ बजे से 
२॥। बजे तक बन्द रहता हें । यह भो एक काररा हुम्रा हमारे भोजन से निवत्त होने 
को इच्छा का | इस इमारत में हो रेस्‍्टरां या यत: भोजन के लिए किसी अन्य जगह 
जाने की मा प्रावदयकता नहों थी । 

ठीक ढाई बजे एक मार्ग-प्रद्दाक के साय, जो एक बडे-से समदाय को भवन 
विलयानं लं जां रहा घा, हत लोगभो हो गय । ४ 

इस सागं-प्रदर्शक का काम्म समाप्त होने पर हम लोगों ने कुछ लोगों से 
मिलने प्रोर यहां का पुस्तकालय देखने का विचार किया । चव हम लोगों ने प्रपना 
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४७, जिनीवा में लोग प्रॉफ नेशन्स की इमारत के सामने का विचित्र लट्ट्‌ ० मा 





यूरोप के उस देश में जिसे प्रकृति ने सवसे अधिक रमणीयता दी है. 5१ 


वरिचय दे देना उचित समका । ज्योंही वहाँ के लोगों को जगमोहनदास का झौर मेरा 
परिचय-पत्र मिला, उन्होंने तत्काल हमें बला लिया और लोग प्रॉफ़ नेशन्स तथा 
पु, एन, प्रो, के सम्बन्ध में उनको शोर हमारी काफ़ी लम्बी बातचीत हुई। 

इस बातचीत के प्रन्त में जब हमने उनसे ग्रपनी पुस्तकालय देखने की इच्छा 
प्रकट को तब उन्होंने पुस्तकालपाष्यक्ष को फ़ोन कर ४॥ बजे उनसे हमारा एपाइण्टमेण्ट 
कराया । श्लो करीब ४ बजे थे। इस श्राधे घण्टे में उन्होंने हुमें लीग ग्रॉफ़ नेशन्स 
को ऐतिहासिक घटनाय्रों के संग्रह को देख्ने को सलाह दो । 

ठोक ४॥। बजे पुस्तकालयाध्यक्ष झाये अौर उन्होंने हमें पुस्तकालय दिखाया । 
यहाँ ऐतिहासिक, राजनंतिक झोर प्राथिक तोन विषयों को पुस्तकों का बड़ा प्रच्छा 
संग्रह हे। कितने हो प्रकार के विइवकोझ यहाँ संग्रहीत हें ग्रोर सारे संतार के कितने हो 
देशों के उपयुक्त विषयों पर पत्र-पत्रिकादि ध्राते हें। पुस्तकालय को सारी व्यवस्था, 
विशेषकर पुस्तकों को सूची रखने का तरोका भी वर्शनोय है । 

घरोप के झब तक के दोरे में प्राचीन स्थानों को छोड़ हमने जो स्थान घोर 
बस्तए देखो चो उनमें इस पुस्तकालय का स्थान सर्वोपरि था । 

लीग झॉफ़ नेहान्स को इस इमारत श्रौर पुस्तकालप को देखने के पइचात जब 
हम प्रपनें होटल को लौट रहे थे उस समय हुमें लोग झाक नेंझन्स को स्थावना से 
क्लेकर भ्रबं तक प्रन्तर्राष्टीय शान्ति के प्रयत्नों का तथा उनको प्रस्तफलताप्रों को एक 
के बाद एक घटनाझौं का स्मरण ग्राया | सन १६१४-१८ के युद्ध के बाव ग्रमेरिका के 
उस समय के प्रेसीडण्ट शी वडरोविल्सन की राय का परिणाम लोग शराफ नेशन्स को 
स्थापना थी। प्रन्तर्राष्टीय झान्ति का यह पहला व्यापक प्रयत्न था इसमें सन्देह 
नहीं । पर इसकी सबसे बड़ी धारम्मिक ट जिडी यह हुई कि जित्त देश के राष्टपति की 
राय के झ्नसार इस संस्था की स्थापना हुई वही देश इस संस्या मं सम्मिलित नहं 
हुआ । लोग झाफ़ नेशन्स ने विइव में ज्ञान्ति स्थापित रहे इसके कमर प्रयत्न नहीं 
किये, पर इन प्रयत्नों के वावजद सन्‌ ३६ में सन्‌ १६१४-१८ से भो कहीं बड़ा प्रोर 
भीषण संग्राम फिर हुआ शोर लीग झाक नेज्ञन्स समाप्त हो यो । इस युद्ध के बाद 
लीग झाँक् नेशन्त के सद्श ही य. एन. झो. की स्थापना हुई है । यदि बारोछो से 
वैद्या जाय तो लोग झाक नेशम्स झौर य, एन. आ. में नाम के सिवा प्रन्य प्रन्तर 
बहुत कम हुं । हाँ, एक श्रन्तर झावइय हे--लोग श्राफ़ नेशम्स में श्रमेरिका सम्मिलित 
नहीं हुझ्रा या, पर य॒. एन, श्रो. में तो वही सर्वेसर्वा है। जो कुछ हो, प्रश्‍न यह हैं 
कि यदि लोग भ्रॉफ़ नेशन्स सफल नहों हुई तो क्या य. एन. प्रो. को सफलता मिलेगी ? 
उत्तर सरल नहं हुं। शब तक य. एन. झो. को भी सफलता नहीं मिल रही हैं। 
यु. एन, श्रो, के रहते हुए हो कोरिया की लड़ाई हुई प्रोर श्ञान्ति के उपासक यु. एन, श्रो, 
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ने उस लड़ाई में सबसे प्रधिक प्रत्यक्ष भाग लिया | कहा उसने यहो कि शान्ति को स्थापित 
रखने के लिए ही वह कोरिया का युद्ध कर रहा हे. पर ग्राज जो भो यद्ध में सम्मिलित 
होते हें सब अपना यह उद्देश्य बताते हें ॥ वह समय झब बीत गया जब यद्ध विजय 
के लिए लड़ा जाता या ौर किसो को विजय करना एक महान वस्तु मानी जाती थी । 
गाज युद्ध होता हें शान्ति के लिए । य्‌, एन, ो, के रहते हुए दक्षिण ब्रक्रीका में वहाँ 
के आइवेत निवासियों को मानवोचित ध्रधिकार नहीं मिल रहे हें झोर जो मानवोचित 
प्रधिकारों के लिए शान्तिमय सत्याग्रह करना चाहते हें उन पर बेत लगाये जाने 
को सजा दो जाने लगो हुं । इस समय सभ्य कहे जाने बाले काल में ग्रफ्रीका के सभ्य 
इवेत यह बर्बर दण्ड देने को व्यवस्था कर रहे हें। कया इससे अधिक कोई बर्बरता, महान 
से महान्‌ बबरता सम्भव हुँ ? हमारे देश के काइमीर प्रश्‍न का भी य, एन. ग्रो, कोई 
हल नहो निकाल सका हे । क्या ागामी यद्ध को य्‌, एन, शो, रोक सकेगा ? 
कोन इसका उत्तर दे सकता हें ? पर इसो के साथ यह बात भी माननी होगी कि 
यदि विइव का पूणां संहार नहों होना हें तो लोग श्रॉफ़ नेशन्स थवा य, एन, झो, 
किसी भो एसो संस्या का होता भो झनिवायं हं । संसार के विचारक सारे संसार की 
एक सरकार को कल्पना कर रहे हैं । विइव-कल्याशा के लिए सारे संसार को सरकार 
के अतिरिक्त श्रन्य मार्ग भी नहीं हें । भ्रौर यदि यह नहीं होता हे, यद्ध नहीं रुकते 
हैं, तो ग्राज नहीं तो कल शोर कल नहों तो परसों हमारे इस जगत का नाश प्रवश्यं- 
भावो हे । जिस दित बारूद ईजाद हुई थो, कोत जानता था कि इस छोटं से बिस्फो- 
टक पदाये के पइचात्‌ घोरे-घीरे मामला एटम घ्रोर हाइड़ोजन बमों तक पहुंच जायया । 
ऐसा भो कोई बम बनना कदाचित्‌ झसम्भब न हो कि जिससे हमारा भमण्डल ही 
टुकड़े-ट्कड़े हो जाय। कहा जाता हें मानव-मन का निर्माण प्रकृति ने इस प्रकार 
का किया हे कि युद्ध श्रनिवायं हुं । मानव में पाझविक भावनाएं प्रकृति की देन हें यह 
में मानता हूँ। राग-द्रेंष से रहित जीवन-मक्त मानव ही हो सकता हे यह भौ म 
स्वीकृत हें। परन्तु राग-द्ेष व्यक्तियों के बोच होते हूँ । व्यक्तियों के ऋगड़े मानव 
समाज में सदा रहेंगे यह मुझे मान्य हें । लेकिन सामृहिक युद्धो मे जो राग-दंष प्रकृति 
से मानव को मिले हे, उसका कितना भ्रंश रहता हू, यह विचारणीय हैं। सेनाझों के 
योद्धा जब एक दूसरे से लड़ते हें तब क्या उनकी कोई व्यक्तिगत झात्र॒ता रहली है? 
एरोव्लेन जब बम बरसाते हें त्च क्या किसी व्यक्तिगतराग- द्वेष के कारणा? में यद्ध को 
स्वाभाविक न मान एक अत्यन्त झस्वाभाविक वस्तु मानता हु घ्रौर मरे तो श्राइचयं 
हे कि सभ्य कहलाने वाले मानव-समाज में भ्रब तक यह सारकाट कंसे हो रही हुँ ? 
कहा जाता हें युद्ध सदा से होता भ्राया हे । जो बात होती रहो है बह सदा 
होती रहेगी ऐसा तो नहीं हे। एक समय था ज़ब मानव को मानव ख्ला 


a 
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जाता था, भाज तो यह तहो होता । एक काल फिर झाया जब गुलाम-अ्रया के समय 
मानव-शरोर बेचे झौर खरीदे जाते ये । ग्राज भो चाहे शोषण हो, परन्तु प्राज मानव- 
शरीर का करप-विक्रप तो नहीं होता । यदि मानव को उन्नति हो रही हैं और यदि 
संसार का नाश नहीं होना हैँ तो चाहे मातव-मन में राग-द्ेंष की भावनाएं प्रकृति ने 
दी हों, चाहे युद्ध अब तक होता रहा हो, एक न एक दिन ऐसा शाना ही चाहिए जब 
जिस प्रकार मानव द्वारा मानव का ख्याना रुका, मानव-झारीर की ख़रोदइ-बिको रकी, 
उसी प्रकार युद्ध को सदा के लिए समाप्ति होगो । इसके लिए लोग आँफ नेशन्स, 
प्‌. एन, श्रो. सदृश संस्थाएं चाहे अब तक बार-बार भ्रसफल क्यों न होती रही हों, 
ऐसी संस्थाघ्रों की आवश्यकता रहेगी । प्रोर यदि ध्रन्त में भो इस दिझा मं हन सफल 
न हुए तो ? पर में तो बड़ा आशावादी व्यक्त हूँ में तो मानव उन्नति कर रहा है 
इसे माननेवाला हूँ । मुे संसार का नाज न दिखकर उसका कल्यारण दिखता हें । 

दूसरे दिन हम जिनोवा से प्रेन्शोन होकर बर्न तक जाने वाले थे घोर बन से 
भी बागे कुछ पहाड़ी स्वानों को देखने । ग्रेन्मेन (Grenchen ) में घड़ी के कार- 
लाने हैं, जो उद्योग स्विटजरलेंड का मुख्य उद्योग हें । मेडीरोना वाच-कम्पनो के 
मालिक श्री मैक्सदनोडर से श्रो म्रवाल का व्यक्तिगत परिचय था प्रतः श्री श्रप्रवाल 
ने फोन द्वारा इस फंक्टरी को देखने को हमारी व्यवस्था कर दो थो । जेसा पहले कहा 
जा चुका हैं बनं स्विटजरलेंड को राजघानो है गौर वहाँ हे भारतीय दूतावास । 
चैकि ग्राजकल भारत के राजदूत श्रो झासफझलो थें, मैं स्विटजरलेड झाकर बिना 
भारतीय दूतावास देखे झोर थी प्रासफअ्ली से मिले स्विटजरलेड कंसे छोड़ सकता 
था ? फिर एक ऐसा पहाड़ भो में देखना चाहता था जहाँ बरफ में कुछ घमा-घामा 
जा सके । 

ता० १३ अगस्त के प्रातःकाल £ बजे को गाड़ी से दो दिनों के इस बोरे 
के लिए हुम रवाना हुए । 

ग्राज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दी । कितना महत्त्वपुर्ण था झाज का दिन हमारे 
देशा के लिए । जिन्हें हम भगवान का पूर्णावतार मानते हैं वे प्राज के दिन भारत को 
पुण्यभूमि पर श्रवतीरं हुए यं। हजारौं वर्ष बोत जाने पर भी सारा भारत पूव से 
वदिचम झौर उत्तर से दक्षिण तक भ्राज के दिन नाता प्रकार के उत्सव मनाता है । 
परन्तु जहाँ ग्राज हम ये वहाँ न तो इस दिन को हो कोई जानता या और विद्वानों 
को छोड़ न कोई भगवान कृष्ण को हो । वृर्यमण्डल म सूयं तया दन्य प्रहों के 
सामने हमारी पृथ्वी कितनो छोटीसी चीज हैं रोर अन्य सूेमण्डलों के सुयो 
तथा उनके विविध ग्रहों के सामने हमारा सुर्थ तथा उसके प्रह कितने छोटे । 
परन्तु इतने पर भो हुमारी इस छोटो-सो पृथ्वी के ये भिन्न-भिन्न छोटे-छोटे देश, 


र „) पथ्वी-परिक्रमा 


आज के प्रत्यन्त तोव्रगामी यातायात के साधनों के होते हुए भी एक दूसरे से 
कितने दूर हें कि एक दूसरे के घमं, संस्कृति, इतिहास किस से भो तो परिचित नहीं । 
यातायात के इन साधनों के कारण हमें चाहे एक स्थान से दुसरे स्वान को जाने में 
नगण्य समय क्यों न लगे, भोगोलिक दृष्टि से चाहे हम एक दूसरे के कितने ही सन्नि 
कट क्यों न झा गये हों, लेकिन जब तक मानसिक क्षेत्र में भो हम एक दुसरे के निकट 
प्राने का प्रयत्न न करेंगे तब तक संसार में झापस का सच्चा प्रेम, सच्ची मंत्री, सच्ची 
' सहानुभूति कदापि न हो सकेगो, जिसके बिना एक दूसरे के लिए सहिष्णुता आर एक 
दूसरे के भ्रति श्रादर को भावना न झायगी । एक दूसरे के समीप जञाने के लिए हमे 
एक दसरे के घमं, संस्कृति, इतिहास सबको समने का प्रयत्न करना होगा और इसके 
लिए सबसे बड़ा साधन हैं साहित्य । संसार के समस्त देशों के साहित्य के झादान- 
प्रदान का प्रयत्न संसार के लोगों को समीप से समोप लाने का सबसे बड़ा उपाय है । 
ज्िनोबा के लोग शफ नेशन्स का भवन देखने आर बहाँ के कार्यो को समने के बाद 
इस सम्य मेरे मन में संसार की समस्याएं रौर वे किस प्रकार हल की जायें ये ही 
प्रदन उठ रहे थे। भारत से इतने दूर रहने पर भी हमने हर वर्ष के सद्झञ इस वषं भो 
जन्माष्टमी ब्रत करने का निइचय किया । में एक झ्रास्तिक वैष्णव कुल में जन्मा हूं 
झर वसे हो वायुमण्डल में पाला गया हूँ । वेष्शव संस्कारों का गभी भी मेरे मन पर 
थोड़ा नहों पुरं प्रभाव हैं। मेरी सन्तति का भो यहो हाल हुँ। मेरे दामाद 
घनइ्पामदास का कुटुम्ब भी वेष्शाव कुट्म्ब हो हे । अनन्य बघों का जन्माष्टमी वत हम 
लोग झपनें देश में हो करते ये, जहाँ घ्राज़ के दिन चिविघ प्रकार के उत्सव प्रा करते 
हें प्रतः व्रत के कारण कोई दिन या घटना बिञेष रूप से स्मरण रहती है इसका हमें 
प्रनुभव न हुप्रा था। ट्विटजरलेंड में जन्माष्टमी का व्रत करने से हमें मालूम हुप्रा कि 
इस प्रकार के ब्रत विक्िष्ट दिनों गोर घटनाय्रों को स्मृति के लिए कितता काम 
करते हूँ ॥ 

हमारी गाड़ी प्रेन्होन स्टेशन कोई ११॥ बजे पहुंची। जिनोवा से ग्रेन्दोल जाने के 
लिए हमें रास्ते सें एक स्थान पर गाड़ी बदलनी भो पड़ो थी । प्रेल्लोन स्टेशन पहुंचते 
ही जिस घड़ी के कारल्ाने को हम यहां देखने ग्राये ये उसके मालिक आ मेक्सईनीडर 
(Max Schneider) को हमने फोन किया । वे तत्काल झवनो मोटर मे हमे लेने 
पहुँचे, जब तक हम इनको फेक्टरो पहुंचे तव तक दोपहर के बारह बज चुके ये | 
स्विटजञरलंड में हो नहों पर सारे युरोप में १२ बजे से बो बजे तक छुट्टी का समय 
रहता हुँ, ग्रतः घड़ी की फंक्टरी बन्द हो चुकी यो । श्रो मेक्सइनी डर ने हमें लं के लिए 
कहा । हमने प्रपने ख़त का हाल बता केवल फल खा लेना स्वीकार कर लिया । जब 
तक क्रो इनोडर लंच तथा हम फलाहार से नियटे तब तक २ बज चुके थे। जेसेही 





५० स्विजरलेंड को पहाडी 
ट्रेन का रास्ता मय ट्रेन के 
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यूरोप के उस देश में जिसे प्रकृति ने सबसे अधिक रमणीयता दी दै ८५ 


फॅक्टरी खली आ इनीडर ने हमें फंक्टरी दिखायो । इस कारखाने मे घडियां बनतो 
न थीं, घड़ियों के विविघ भाग झाते ओर वे इकट्ठे किये जाते थे। यथार्थ में स्विटजर- 
लेंड का घड़ी का उद्योग गृह-उद्योग है । घड़ी के ग्रलग-प्रलग हिस्से कारोगर अपने घरों 
मे तैयार करते हें । घडी कें ये कारखाने उन भिन्न-भिन्न भागो को खरोदते भ्नोर पूरी 
घड़ी बना देते हें । कुछ कारखानों में इनमें से कुछ हिस्से भी बनते हं, पर एसे कारखाने 
बहुत कम हें रौर पुरी घड़ो के समस्त भाग किसी एक कारखाने में बनें ऐसा तो कोई 
कारखाना हे हो नहों । घडो के भिन्न-भिन्न हित्सों को इकट्टा कर पुरो घडो बना देता 
भो कम हुनर का काम नहीं । हमते इस एंक्‍्टरी में देखा कि कितने कारीगर किस 
बारीकी से यह क।म करते हें । मेग्तोकाइंग काँचों को छोटी-छोटी डूरबीतों प्रौर छोटो 
छोटो चीमटियों, स्कर दावि यन्त्रों को सहायता से इन विविध भागों को एक छोटी-स्ी 
हाथ-घड़ी में, ग्रौर स्त्रियों को तो भ्रत्यन्त हो छोटी हाथ-घड़ो में ठोक बिठाते हुए इन 
कारोगरों के काम का निरीक्षण सचमच एक दर्शनोय दुइय बा । एक ही कारीगर इन सब 
आगों,को न चेठाता, एक कारोगर एक प्रकार के हिस्सों को, दूसरा दूसरे प्रकार के हिस्सों 
को, श्रौर तीसरा तीसरी प्रकार के । इस प्रकार झनेक कारीगरों के हाथों से ग॒जरने के बाद 
घड़ी पूरी घड़ी बनती प्रौर घड़ी के पूरी घड़ो बन जाने के पश्चात्‌ वह ठोक समय देतो हें या 
नहीं इसकी कई प्रकार से जांच होती तया इस जाँच में समय की कोई गड़बड़ी निकलतो 
तो वह ठीक की जातो । कारखाने में बनेक प्रकार को घड़ियाँ बन रही घों---कोई साबो 
केवल घंटों और संकिण्डों का समय वेने वालों, कोई घंटों श्ौर सेकिण्डों के साथ-साथ 
तारीख य्रोर वार बताने वालो, कोई इन सब के साथ चन्द्रमा की बढ्तो प्रोर घटतो 
हुई कलाएं भो डिखाती प्रौर कोई तारीख, दार, चन्द्र न बताकर केवल एलामं देती । 
कोई ऐसी बनती जिसमें चाबी देने की झावइयकता न होती; कलाई पर घारणा करने 
के बाद कलाई के हिलने-इलने से उसको चाबी भरती जातो । कोई 'झाकपूफ' बनायी 
जातो यानी गिरने से भो बन्द न होने वालो तथा पानो पड़ने पर भो चलती रहने 
बाली । घड़ियाँ सोने की, स्टोल की तथा श्रौर भो कई धातुझ्नों को बन रहो यों। 
स्त्रियों की तो कोई-कोई घड़ो इतनी छोटी थो कि उस्का समय मतो बिना 
सैग्नोफाइंग ग्लास के देख सकना ही सम्भव न था । 

स्विटजरलेंड में दुनियाँ की सवते झच्छो झर सबले शखिक घड़ियाँ बनतो 
हें । संसार के समस्त देझों को यह्‌ छोटा-सा दे घड़ियाँ देता हें। प्रति वषं विविध 
प्रकार की ग्नेकों घड़ियाँ तयार होती हें । इनमें से सिदिटठरलेंड को झावइ्यकता के 
लिए तो थोड़ी ही ्चाड्याँ वहाँ रखी ज्ञाती हैं, शेय संसार के प्न्य देशों में बेच दो जाती 
हं। घड़ो के उद्योग में काम करने वाले हर कारोगर को मजदूरों भारत के रुपयों मं 
लगभग झाठ सो उपया महोता पड़ता है । 


5६ .. प्रथ्वी-परिक्रमा 


पहले स्विटजरलेंड में सत श्लोर रेशम-उद्योग प्रमुख थे, किन्तु बीसयों शताब्दी 
में मशोन उद्योग सर्वोच्च हो गया । घड़ो-उद्योगर मझीन उद्योग का झत्यन्त महत्वपुरा 
झंग हें । इसके लिए कहां झबिक कुज्ञल रौर बारीक काम कर सकने वाले कारोगरों 
की झावइयकता होतो हैँ । स्विटजरलेड में घड़ो-उद्चोग कां सूत्रपात सोलहवों तांबडी 
में हुआ । जिनीवा प्रौर जरिक इसके प्रम केन्द्र थे। घोरे-घीरे यह उद्योग बेसल 
प्रदेश म॑ भो फल गया । १९२६९ में इस उद्योग मं काम करने वाले कर्मचारियों को 
संशया ४८,५०३ थो । दस वर्ष पड्चात्‌ यह संख्या घटकर ३३,६३४ हो गयी किन्तु 
द्वितीय यद्ध के पश्चात्‌ संसार भर में त्विटजरलेंड को घर्डियों को मांग बढ जाने के 
कारणा इस उद्योग में कमचारियों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी । हीरा-जवाहरात 
उद्योग घड़ी बनाने के उद्योग से गहरा सम्बन्ध रखता हुं, क्योंकि घड़ी बनाने में भो 
उनकी ग्रावश्‍यकता पडतो हे । 

स्विटजरलेड में श्राजकल चार उद्योग प्रधान हें-घडियों का, रासायनिक 
पदार्थो (कंमिकल्स) का, मशीनरी का झोर खतो का । चारों उद्योगों में स्विटजरलेड 
के निवासो करीब-करीब बराबर संख्या में बेटे हुए हें । घड़ियों के सदृश यहाँ बने हुए 
रासायनिक पदार्थं घ्रौर मझीनरी भो अन्य देझों को निर्यात होते हें। यह छोटा-सा देश 
संसार के सम्पन्न से सम्पन्न देशों में एक देश हें श्रोर इसका प्रधान कारणा यहाँ के 
उपय क्त चारों उद्यम हें । घड़ो का उदोग इन चारों में सवंग्रथम हूं । 

उधर रेलगाड़ियों को बिजली से चलाने को व्यवस्था करने में स्विटजरलेड 
ने सचमच ही बहुत बड़ा काम किया हे । इसके श्रतिरिक्त रेलगाड़ी के हल्के और 
उम्दा ढंग के डब्बे बनाने को दिज्ञा में भो वहां काफी काम हुग्रा। भारत में एसे 
डब्बे मंगाकर प्रदर्शित भी किये गये हुँ प्लोर भारतोय रेलों के विकास म॑ उनसे लाभ 
उठाने का भी विचार हं । 

वतंमान दाताब्दी के प्रारस्भ में स्विटजरलेंड »झोगिक उत्पादन का एक 
तिहाई भाग बाहर भेजता था, द्वितीय महायुद्ध छिड़ते न छिडते यहू मात्रा दृगुनी होगयी । 

घडी का कारखाना देखने के पश्चात्‌ हमने कुछ घष़ियाँ खरीदों जो काफ़ी 
सस्ती कीमत में मिलो । 

लगभग ४ बच्चे हमारी गाड़ी बंन स्टेशन से बने जातो यो। प्रेम्दोंन से बेन 
जाकर रेल में बेठने से बनें जाते हुए बेन में जो गाड़ी बदलतो थी वह तबालत बच 
जाती घी । ग्रेन्यान से बंन करीब १० मोल हो पड़ता हं प्रत: घी मेक्‍्सइनोडर बपनी 
मोटर में हमें बेन स्टेशन लाये झोर ठोक समय हम बनं के लिए रवाना हो गये। 
झाज सो जिनोवा से जनं तक हॅम स्विटजरलेड के रमरणोय बृइय देखते हुए 
झाये थे। रास्ते सें हमने कई नगर देखें, जो यथार्थ में नगर न होकर 
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कस्बे थे, पर सारो झाधनिक सुविधाश्रों से यक्त तथा अत्यन्त सम्पन्न । 

चनं हमारी गाड़ो बिना किसो बिशिष्ट घटना के ठीक समय पहुँची। श्री 
्रोमप्रकाश श्रप्रवाल हमें लेने स्टेशन पर मोज़द थे। बनं में हम केवल रात भर 
रहने वाले थे ग्रतः वहां के एक होटल में हमारे ठहरने का प्रबन्ध आ श्रप्रवाल ने 
किया था । सामान होरल में भेज हम लोग श्रो श्रासफञ्रली ते मिल्ने चले, क्योंकि 
उनसे हमारे मिल्ने का समय ७ बजे निय॒क्त था । 

श्री ग्रासफर्मली के यहां जाते हुए श श्रप्रवाल हमें उन रीछों को दिल्लाने ले 
गये जिनके कारणा इस नगर का नाम बनं पड़ा था (चित्र नंश ४६) । 

जब हम आओ आसफप्रलो के यहां पहुंचे तब वे हमारा रास्ता ही देख्न रहे थें। 
ग्रासफग्रलो साहब जिस बंगले में रहते ये वह भारत सरकार का हें। इसे भरो घोर 
भाई देसाई ने खरीदा था जब वे यहां भारतोय राजदूत होकर झाये थे। स धोरू 
साई की याद भ्राते ही मरू उनके पिता श्री भलाभाई के समय को न जाने कितनी 
बातें स्मरण झायी । काल के कराल गाल से कोन बचा हें ? श्राज न भूलाभाई ये, न 
घोर भाई । खेर, भूलाभाई तो व॒द्ावस्या में गयं ये, पर धोरू भाई ? कोन जानता 
हें किसे कब तक रहना शोर कब जाना हुं ? 

अ श्रासफश्लो मझ से वते हो प्रेम घ्रोर उत्साह से मिले जिस प्रकार कोई 
सगा खाई सगे भाई से मिलता हु । उन्होने जगमोहनदास झर घनझ्यामवास को एक 
वितृत्व के समान झाञीर्वाद दिया । कितनी बातें किस-किस जमाने को मके याद 
ग्रायों श्रो पग्रासफपा्मलो से मिलकर | श्रासफश्मलो साहब ने बने में हमारा होटल-निवास 
किस्तो तरह भो स्वोकार न किया । हमारा सामान तत्काल होटल से उनके यहाँ 
मंगाया गया योर हम लोग वहाँ ठहरे । हमारी श्व तक की इस यात्रा मे एसा 
सोजन्यत्ापूर व्यवहार किस्तो ने न किया था । करता भो कोन ? झासफम्रलो साहब 
के सद्श पुराना सम्बन्ध मेरा शब तक मिले हुए किस ब्यक्ति से था ? 

शो घात्तफप्रली के यहाँ झाल रात्रि के भोजन का निब्ंत्रशा मझे फोन से 
पहले दिन हो जिनोवा में मिल चका था । मेने जन्माव्टमो के ब्रत का हबाला देकर 
केवल फल खाने की स्वीकृति दो थी । रात को भोजन के लिए श्री एन. सी. मेहता 
भो श्राय अय अपनो पर्नी के। श्रो मेहता झाजकल स्विटजरलेंड पने पुत्र थी 
प्रशोक मेहता रौर उनको पत्नो ओ” चन्द्रलेखा के साथ झाये हुए थे। ञो एन, सो. 
मेहता को में भारत से ही जानता था, विजेयकर उस सम्य से जब नेहरू-प्रमिनन्दन 
प्रन्य का नेहरू जो को जीवनी से सम्बन्ध रखने वाला भाग शी मेहता ने लिला था । 
श्रीमतो चन्द्रलेखा से भो उनको माता श्रीमतो विजयालङ्मो पंडित के कारशा मेरा परि- 
चय था, पर श्रो एन, सो.महता की पत्नी झोर श्री झोक मेहता से में पहले कभर न 
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मिला या । हाँ, इतना में जातता या कि श्री झझोक मेहता फ्रांस के भारतीय दृता- 
वास के प्रयम सचिव हैं । 
रात्रि के भोजन के समय श्री एन. सो. मेहता झोर आओ झासफच्ली से साहि- 
त्यिक तया सांस्कृतिक विषयों पर बहुत सी बातें होती रहीं । आज मझे पहली बार 
धो श्रासफग्रलो का सांस्कृतिक बातों के परिचय का हाल मालूम हुमा, विज्ञेषकर 
उनका भारतीय संगीत-झास्त्र का परिचय । इसी समय श श्रासफग्रली ने हुम लोगों 
के दूसरे दिन घूमने का कार्यकम भी बना दिया | हमें यह देखकर लेव हुद्या करि बनं 
प्ते हम स्विटजरलेंड के जिस प्रसिद्ध बरफ के महल को देखने जाने का विच्चार कर घ्रायें 
थे वहां सम्य की कमो के कारणा हम न जा सकेंगे । इरली में नेपिल्स आर वांपियाई 
न देख सकने के कारणा जेसा खेद हमें हुप्रा या बसा ही यह भो था । 
इसके बाद हम रात्रि को हो बनें देखने निकले । बसा हो सुन्दर, साफ-सुथरा, 
घ्रच्छो इमारतों झोर सड़कों वाला बिजलो की रोजनो से जगमगाता हुझ्रा तथा रम- 
रोय पहाड़ियों से घिरा हुश्रा बनं नगर या, जसा जिनीवा । जिस चीज ने यहाँ हमारा 
ध्यान सबसे अघिक स़ाकथित किया यह थो वहाँ की एक प्रदभूत घड़ी । 
यह घड़ी एक प्राचीन घण्टाघर पर हे । पहले यह नगर के द्वारों में से एक 
चा । जब-जब घड़ो में घण्टा बजता हें उसके सुन्दर डायल के सम्मुख कठपुतलियों का 
ज॒लस-सा निकलता हुँ जिसमें रोछ तो बराबर हो उपस्थित रहता हूं । इससे पर्यटकों 
पोर बच्चों के लिए एक प्रमोद की सामग्री मिलती है । 
रात को थो गासफग्रली साहब के यहाँ लोर, रात्रि भर विश्वाम कर, दूसरे 
दिन प्रात:काल हमने पने जन्माण्टमो व्रत का पारणा किया थी थ्यासफग्रली साहब 
के यहां की डबलरोटी ग्रादि शाकाहारी सामग्री से, घ्रोर भ्राज दिन भर की घुमाई के 
लिए मोटर में बने मगर श्री ध्ग्रवाल के साय छोड़ दिया । थो अग्रवाल को गाज दिन 
भर को छट्टो धो प्रासफप्रलो ने इत्तलिए दे दो चो कि वे हमें बर्न के चारों ओर का 
पात्य प्रदेशा अलो भाँति दिखा दें। 
हमारे झाज के कार्यक्रम में यद्यपि कई स्यान रखे गये थे, पर हमारा सारा 
दिन केवल एक जगह हो बोत गया । इस जगह का नाम चा इण्टरलाकन । इष्टर- 
लाकन स्विटजरलेंड के प्रस्प छोटे-बड़ें नगरों के सदू श एक सुन्दर पहाड़ी नगर हें । नगर के 
चारों घ्रोर घ्राल्प्स को ऊंचो-ऊंची शेशियाँ हुँ, जिनमें प्रतेक के ऊपरी झिल्लरों पर 
बरफ जमा रहुता हे। नोचे के झिल्लर हरित तइम्रों से व्याप्त हूँ, ज्रिनमें चीड़ गौर 
देवदार के बक्ों की बहुतायत है । थुन (7) ध्रोर ब्रीन्ज ( Brin ) नामक 
दो लों के बीच में बसे रहने के काररा इस नगर का नाम इण्टरलाकन हुँ ॥ इष्टर- 
लाकन घें प्रनेक सुन्दर स्यान हें (चित्र नं० १४-५५) आनेक उद्यान देखते ही बन पड़ते 


४. इन्टठरलाकन के निकट का एक छोटा-सा गाँव 








५६. इन्टरलाकन का एक बाग 





७. उपर्यक्त बाग में वनस्पतियों को बनी घड़ी जो बराबर 
समय देकर घंटा बजाती ई 
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हें । ऊंचे-ऊचे सघन वृक्ष झोर उनकी गोद में रंग-बिरंगे फूलों से भरी हुई क्यारियां 
वशनीय हैं । एक बाग के एक झोर एक फूलों को घड़ो बनी हुई हैं जो चलती रर 
बजतो हे (चित्र नं ५६-५७) । इस पुथ्प-घड़ी को देख मुरे न्य॒जीलेंड की ठीक 
ऐसी हो एक घड़ी का स्मरण झाया । इन दोनों घडयोंमें इतना बिक साम्य था कि 
यह मानना ही पड़ा कि या तो इसे देख न्यूजीलेंड को घड़ी बनायो गपो हूँ या न्यजोलँड 
की घड़ो देखकर यह घड़ी, पर च्‌ कि स्विटजरलेंड न्यूजी लेंड से कहीं पुराना देश है, 
इसलिए स्विटजरलेंड को ही यह घड़ी देख़कर न्यूजोलेंड की घड़ी बनो होगी । 

इण्टरलाकन पहुंचते हुए हुम रास्ते में खूब घूमते तथा मारग के छोटे-छोटे गाँवों 
को देखते हुए प्राये थे । इण्टरलाकन में भो हुम खूब घुमे । यहीं हमने लंच भी खाया 
प्रोर इण्डरलाकन से बर्न लोटते हुए भ हमने रास्ते में घूमने को कसर नहीं रखी । 
प्राज हमने स्विटज्जरलेड के भ्रनेक गांव घोर कस्बे देखें। शहरों झोौर कस्यो तया 
गों में उनकी छूटाई-बड़ाई के अतिरिक्त भ्रोर कोई विशेष भ्रन्तर नहीं हुं । इमारतों 
मं झहरों की इमारतें कुछ बड़ो भ्रोर गांवों को कुछ छोटी हें । सड़कों का भी यहो 
हाल हैं । परन्तु जीवन को सारी ग्राधनिक सुविधाएं बिजलो, पानी का नल, फ्लझ 
बाले पाल्लाने, डाकघर मौर तारघर प्रावि-प्रादि जंसे शहरों में हें, बेसे गांवों में भी । 
शाहरातियों प्रौर देहातियों की वेषभूषा, रहन-सहन थ्रादि मे भो कोई न्तर न दिखायो 
बिया । 

लगभग ६ बजे सन्ध्या को हम इष्डरलाकन से बर्न झाये | बर्न से जिनोवा 
हमारी गाड़ो ७ बजे के लगभग जातो थी । श्रो भ्रासफश्रली साहब से मिल-भेंट हम 
स्टेशन झाये । हमारी गाड़ी ठीक समय बनं से राना हो गयो । 

बनं से जिनोबा पहुंचने में टेन को लगभग दो घण्टे लगे । जिनीवा स्टेशन से 
हम उसी होटल में गये जहाँ इसके पहले ठहरे थे । 

जिनोवा से पेरिस जाने का हमारा कार्यकम फिर हवाई जहाज से था । हमारा 
विमान तारोख १५ को ३ बजे के लगभग चलना या । तारीख १५ को इधर-उघर 
घूमने के सिवा हमें कोई काम न चा। ठीक समय हमारा प्लेन जिनोवा से रवाना हो 
` दो घे में पेरिस पहुंच गया | आज बादलों के काररा बिग काफी हुम्रा, पर बंपिग 
इसलिए विशेष कष्ट न दे सका कि जगमोहनदास झोर पनझ्पामदास से झाज मेरा 
फिर एक संवाद हो गया स्विटजरलेंड पर । 


१० 
छोटे ह. जरलेंड क्र त क 
छोटे-से स्विटजरलेंड के महत्त्व के कारण 

काइमोर को तरह स्विटजरलेंड भो भूलोक का स्वगं हे । काव्य-मय प्रवत्ति 
के लोगों ने उसको तुलना मुग-मरोचिका से को हुँ । ऊंचो-ऊँची पर्वत-शेणियों के 
हिमाच्छादित झिखर, मृस्कुराती-खिलखिलातो कलें, पुष्पों आर हरियाली से 
लहुलहाते चरागाह, घते छायादार जंगल झौर नये-पुराने गाँव व शहर सचमुच हो 
स्विटजरलेंड को इतना सुन्दर ग्रोर घाकर्षक बना देते हें कि बहु एक मग-मरोचिका 
बनकर पर्यटक को स्मृति में सदा ही उलका रहता हैं। जिन्होंने स्विटजरलेंड देखा 
हे उनकी तो यह बशा हे पर जिन्होने उसे नहीं देखा उसकी कल्पना घें वह मृग-मरो- 
चिका की तरह झाकता हे । कोनसा ऐसा बक हे जो ध्राल्प्स के भ्रवर्णनोय सोंदय 
को भूल सके ? जझञरदु-काल में बफ से ढकी चोटियां किततो घवल, स्वच्छ घोर मानव- 
जोवन को तुच्छता का बोघ कराती हुई प्रतोत होतो हैं । प्रकृति के हम कितने समीप 
पहुंच जाते हें । लगता हें कि परमात्मा यहाँ-वहां, कलो-फूल प्रोर जरें-जरें में निवास 
करता हं । मानवोय नइवरता योर प्रकि की झनादि ्रनन्त ब्रज्जन्न प्रमतघारा का 
कंसा तन्मय झोर बेसुध करनेवाला बोघ होता हैं हमें । इसलिए कहना पड़ता हें कि 
स्बिटजरलेंड सरोखा दुनियां मे शायद काइमोर के सिवा घ्न्य कोई देझ नहीं है । 
स्विटजरलेड समस्त यूरोप का घड्कता हुप्रा कलेजा हे । जेसा पहले कहा जा चुका 
हें स्विटजरलेंड का क्षेत्रफल कुल १५,९५० वर्ग मोल हे, फिर भो बहाँ क्या नहीं 
है । इसलिए मेरा यह मत हुद्मा कि 'गागर में सागर' वाली जो उक्ति हम कवि बिहारी 
के लिए काम में लाते हैं उसे क्‍यों न स्विटजरलेंड के लिए भी काम मे लाया जाय । 

स्विटजरलेड के प्राकृतिक दृष्टि से तोन भाग किये जा सक्ते हैँ। दक्षिण झोौर 
पूर्वो भाण में गर्वोन्नत भ्राल्प्स पर्वत हें । उत्तर थ्रोर पश्‍चिम मे नोचो जए श्रेणियाँ 
हैं । बोच में उपजाऊ मंदान हे, जहाँ सभी बड़े बड़े नगर हू । 

प्राकृतिक सोन्द्यं के शिवा स्विटजरलेड की जिस विज्ञेषता ने मरे सबसे ग्रधिक 
प्रभावित किया बहु हे उसका शान्ति झोर स्वातंत्र्य-प्रेम | य्रोप में स्विटजरलेंड के 
निवासियों ने सबसे पहले यह दिखला दिया कि विभिन्न जातियों, बमो, भाषाग्रों झर 
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संस्कृतियों वाले लोग सहज सइभाव से साथ-साथ रहु सकते हे । 

स्बिटजरलेड की स्थापना पहली अगस्त १२६१ को हुई यो। स्विटजरलेँड 
के वर्तमान संविधान की दो विद्येषताएं हें--लोकतंत्र की उपासता शोर विदेज्ञो संघ्षों 
में तटस्यता को नीति बरतना । ये दोनों सिद्धान्त १८४८ में प्रतिपादित किये गये । 
इन दोनों सिद्धान्तों को रक्षा करना झर उन्हें क्रियान्वित करना सरल काम नहीं रहा 
हैं; कई बार स्विटजरलेंड को बड़े-बड़े निशांय करने पड़ हें, कई बार उसके पांव 
डगमगापे भी हें, किन्तु इन दोनों सिद्धान्तों को स्विटजरलेड झाज भी सोनं से लगाये 
हुए हैं । स्विटज्ञरलेंड में मनुष्य द्वारा स्वावित स्वतन्त्रता भी मोजू हैं रौर ईझ्वर-दत्त 
प्राकृतिक स्वतन्त्रता भी | 

स्विटज रलेंड म॑ विभिन्न जाति के लोग निवास करते हू ग्रोर विभिन्न देज्ञों 
का उस पर शासन रहा हैँ । सोलह॒वों झताब्दो से पर्व तो उसका इतिहास दोष मध्य 
घरोप के इतिहास को तरह रोमन साम्राज्य का इतिहास या। १८१५ में स्विटजरलेंड 
में कनफंडरेशन को स्थापना की गयो | इसके बाद १८४७-४८ में एक गह-प॒द्ध होने के 
ग्रतिरिक्त स्विटजरलेंड का इतिहास शान्तिपुर्ण रहा हे। १८४८ में स्वीकृत उसके 
संविधान में चोडा-सा परिवर्तत १८७४ में किया गया | स्विटजरलेंड कनफेंडरेश्न में 
२२ राज्य सम्मिलित हैं | वहाँ की संसद में दो सदन हें--स्टेट कौसिल ग्रयबा राज्य- 
परिषद्‌ शरोर नेशनल कोंसिल घचवा राष्टरोय कोसिल । 

स्विटज्जरलेंड में एक लाख से ग्रधिक झाबावोबाले चार नगर हैं और दस 
हजार से प्रषिक को झाबादो बाले २३ । 

भाषा को समस्या को स्विटजरलेड ने झाइचयजनक सफलता के लाथ निब- 
राया हुं । वहाँ के ७२ प्रतिशत लोग जमंत या इससे मिलती-जुलती भाषा बोलते हुँ, 
२० प्रतिशत फ़्ंच-भाषो इं, ६ प्रतिशत इटालियन ोर एक प्रतिहत रोमांश-भाषो हें। 
चारों हो भाषाएं राज्य की स्वीकृत भाषाएं हें। चार भाषाय्यो के रहने पर भो स्विट- 
जरलेंड एक संयुक्त झर पग्रक्षण्ड राष्ट हृ । भारत को भाषा सम्बन्धी झखण्ड 
समस्या को निवटाने में त्विटजरलेड के उदाहरणा से कुछ सहायता भ्रवश्य मिल 
सकतो हे । 

स्विटजरलेंड में सदा हो विदेशी बहुत बडो संख्या में उपस्यित रहते हें। 
कुछ लोगों का मत हैं कि स्विटजरलेड में इस तरह विदेशियों के बने रहने से किसी 
भो समय राजनी तिक, ्राविक झववा किसी प्रकार का सामाजिक संकट उत्पन्न हो 
सकता हुं । परन्तु बहाँ को इस विञ्ञेषता को हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोग बड़ी 
जल्दी श्रापस्त में घुलमिल जाते हें । 

्रम्तरस्ट्रीय मामलों में तटस्य रहने का मूल्य स्विटजरलंड को काफो चुकाना 
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पड़ा हैँ । पिछले पुद्ध के समय उसकी सीमा से मिले हुए चारों राष्टों में गड़बड़ थी । 
तरस्य रहुने के नाते स्विटजरलेंड के लिए बड़ी चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गयी, 
क्योंकि स्विटजरलेड में खाद्यान्न का अभाव रहता हे और बह घ्न्य भी कई 
साधनों से सम्पन्न नहीं हु । इसलिए स्बिटजरलेड को सब तरह का प्रभाव सहन करना 
पड़ा । जर्मनी का तो उसकै अपर बराबर विज्ञेष दबाव रहा । 

तटस्थ रहने को श्रपनो नीति को स्बिटजरलेड इसलिए भी निभा पाता हूँ कि 
१५१५ के समझोते के अनुसार रूस, ब्रिटेन श्ोर पुतंगाल ग्रादि इस बात का झ्राइवा सन 
दे चुके हें कि झाक्रमण होने पर वे उसकी रक्षा करेंगे । 

तटस्थ देश होने की बजह से य॒द्ध-काल में नेक लोग वहां जाकर शरणा लेते 
रहे हें । य॒द्ध-काल में सभो देझों के हजारों बच्चे बहाँ पहुंचाये गये । ग्न्त में कहना 
न होगा कि स्विटजरलेड एक सफल तरस्य देश रहा है ग्रोर ग्राज तो स्विटजरलेंड 
नाम्र-मात्र से तटस्थता का बोघ होता हँ ॥ इसोलिए जब कभो मध्ण्स्वता के लिए किसो 
तटस्य देश को चुनने को बात चल्तती हूँ तो स्विटजरलेंड का नाम प्निवाय रूप से 
लिया जाता हूं । ग्राज के ग्रंधकारमय संसार म॑ स्विटजरलेंड भ्राजा की एक किरण 
हे भ्रोर हम सोचते हें कि क्या सभो देश स्विटजरलेड को तरह ज्ञांतित्रिय नहीं बन 
सकते ? यदि एंसा हो सके तो फिर मानवता कों त्राण हो मिल जाय । 

स्विटजरलेंड की झपने देश की राजनोति में एक झोर विज्ञेव बात हूं । वहाँ 
राजनेतिक दल न हों, ऐसा नहीं, परन्तु मंत्रोमण्डल प्रायः सर्ववलोय बनते हें रोर 
ध्रपनी विधान-सभा के प्रति उत्तरदायो होते हुए भो यदि मंत्रीमण्डल के किसी मरत 
को विघान-सभा स्वोकार नहों करतो तो वे इस्तीफा नहों देते बरन उनके मत के 
विरुद्ध भी यदि विषान-सभा का कोई निय होता हुँ तो सिर ऋकाकर स्वीकार कर 
उत्त निरय को कार्यरूप में परिशात करते हें । इसीलिए स्विटजरलेंड में वर्षों से 
नहों पर युगों से वे हो मंत्री चले झाते हैं । 


११ 
विलासिता के वेभव में पाँच दिन 

अव हमारा हवाई जहाज पेरिस पहुँच रहा या तब बचपन शोर बचपन के बाद 
को भो पेरिस_के सम्बन् में सुनो हुई अनेकों बाते याद प्रायों । इनमें सबसे पहल एक बात 
का स्मरण श्राया, वह यी असहयोग प्रान्दोलन के सप्रय की पं० मोतीलाल जी नेहरू 
के सम्बन्ध में एक चर्चा | डित मोतोलाल जी नेहरू का जोबन बड़े जाही इंग से 
बीता था | उनकी ज्ौकोती के कई किस्से प्रचलित थे | जब वे भ्रसहयोग श्रान्दोलन 
सें सम्मिलित हुए तब उनके त्याग का बर्णन करते हुए प्रायः यह कहा जाता था कि 
पंडित जी एसे व्यक्ति हें, जिनके कपड़े पंरिस से धलकर आते थे | एक बार जब 
मोतीलाल जी के सामने यह बात निकली तब वे ठठाकंर हँस पड़े प्रौर उन्होंने इस्त 
विषय में जो कुछ कहा उसका श्राय इस प्रकार या । यदि यह बात सहो होती तब 
तो दो घोष में उनके कपड़ों पर उतनो हो कोमत रौर चढू जाती, जितने में डे बन- 
वाये गये ये । घुलाई के लिए कपड़ों को पासंल भारत से पेरिस भेजना, पेरिस को 
महँगी घलाई देता, फिर पासंल से कपड़े वापस भारत मंगाना, यह सब हास्यास्पद 
बात थी । जोश में झादमी किस-किस के लिए क्या-क्या पक्ष शोर विपक्ष दोनों में कह 

जाया करता हू । 
पैरिस यूरोप का सबसे धिक सुन्दर, सबते अघिक कलापुरां, सबसे अधिक सम्य 
नगर माना जाता हूँ । दो-दो भोषण यद्ों के बाद भो उसको इस कोति मं कोई 
झन्तर नहीं पड़ा । भ्रोर जब मर परिस के इस यश का स्मरण आया तब मुके फरा- 
सीसी कान्ति तथा फांस की एक सम्य की वीरता झोर दूसरे समय को कायरता भो 
याद झायों । फरासीसी न्ति के पू जित महान्‌ लेखकों ने अपने साहित्य द्वारा कान्ति 
का वायुमंडल बनाया चा वे छसो झोर वाल्टेयर स्मरण श्रायें । फराल्तीसी कान्ति 
विव के झाघुनिक काल की वह कान्ति हुँ जिसने सबसे पहले घाम जनता के हित 
सम्बन्धी कुछ विज्विष्ट नारे लगाये थे। ये बे-- स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व” । 

रूसो का यहु ग्रमर कथन लोगों को नस-नस में समा गया था-- 
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“मनृष्य स्वतन्त्र जन्म लेता हँ पर सर्वत्र परतन्त्र हुँ, इसलिए सभी के मन में 
परतन्त्रता की बेड़ियाँ तोड़ डालने की इच्छा प्रबल हो उठो है ।” 

इन नारों के अनुरूप हो वहाँ को क्रान्ति हुई थो, जितका विदव कौ क्रान्तियों 
में एक प्रधान स्थान हे। 

फरासोसी क्रान्ति ग्रोर उसके बाद के फ्रांस के इतिहास से यूरोप का इतिहास एक 
देश का, एक घटना का, एक व्यक्ति का इतिहास बन गया । देआ हुँ, फांस, घटना ह 
फरांसोसी ऋन्ति, व्यक्ति हैं नेपोलियन । फरासीसी कान्ति से द्रकेले फ्रांस का ही नहीं सारे 
यूरोप का शरासन डोल उठा था । संगोनों ्रोर तलवारों का युद्ध तो या ही विचारों का 
यद्ध भो कम नहों था । फरासीसी कान्ति ने सरकार, समाज म्रौर व्यक्ति के झघिकारों 
के सम्बन्ध सें नये विचारों को जन्म दिया था जिससे सारा यूरोप लहलहा उठा था 
घोर नये विचारों की शक्ति सब जानते हो हें बह सेनिक बल से भो श्रधिक होती हें । 
फरासोसो कान्ति के समय यूरोप में राजसी ठाट-बाट था । निरंकुशता का 
नग्न नृत्य हो रहा या । जनता राजतन्त्र के अ्रत्याचारों से ऊबने लगी थो । सामन्तवाद 
को जड़ हिल उठो थो । ज्ञासक न केवल मनमानी करते थे वरन्‌ झासन-व्यवस्या में 
बेईमानी भ्रोर भ्रष्टाचार फले हुए थे । जमंनी, भ्रास्टिया, प्रज्ञा, इटली, स्पेन ग्रादि 
तिबंलता के शिकार हो चुके थे इसलिए किसी विदेशी व्यक्ति ने भो फरासीसी कान्ति 
के माग में कोई झड़चत नहों डाली । बडे-बडे सामन्त भ्रोर वड़े-बडे पादरो समाज पर 
प्रभाव रखने वाले दो शक्तिशाली संगठन थे | जनता कर-भार से बबो जातो यी। 
लोगों से बेगार करायी जातो थो झोर निर्धत को पशु से भी नोचा समझकर बर्ताव 
किया जाता या | यह तो हाल था निम्न वर्ग को जनता का । मध्यवर्ग को जनता 
के पास घन था श्रोर बौद्धिक चेतता भो किन्तु उच्चवग के निरादर के कारश हीन 
भाव मन ही मन कारता रहता या। 

१७५९ से वास्तविक कान्ति से पहले बोद्धिक कान्ति हुई। यह कार्य 
फरासीसो दाझंनिकों मोटेस्क्य, वॉल्टेयर ोर रूसो ने सम्पादित किया । उनकी लेख- 
नियों ने उस झसन्तोध झर पोड़ा को मुत्तं मुखर कर दिया जो जनता के एक वर्ग 
को छोड़ बाको सभी वगों के मन को म्ये डालतो यों। मोटेस्क्य ने इस सिद्धान्त का 
खंडन किया कि शासक नरेश को विधाता ने अपना दूत बनाकर भेजा है। वह ब्रिटेन 
के बेघानिक राजतन्त्र का पक्का समर्थक था । वाल्टंयर ने तक को झपना प्रस्त्र बनाया 
धोर यह प्रतिपादित किया कि तर्क श्प्ठंगत किसी भो बात पर विश्‍वास मत्त करो । 
उसने शासक वर्ग झोर पादरी वर्ग के काले कारनामों झौर भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ 
किया । इन दोनों दाझेनिकों ले फ्रांस को तत्कालीन व्यवस्था को जड़ों पर कुठारा- 
घात किया घोर उसके बिनाज में सहायता की । हसो ने पुननिर्मा का मानचित्र 


विलासिता के वेभव में पाँच दिन ६४ 


प्रस्तुत किया । रूसो का उद्देश्य सुधार मात्र नहीं, समाज की नयें सिरे से रचना 
करना था| कवि पंत के झड्दों में उनका सिद्धान्त था : 
“गुँजे जय-ध्वनि से आसमान, 
संव मानव मानव हें समान ।' 

रूसो का यह विश्वास लोकतन्त्र का मल मंत्र था। इससे सिद्ध हुभ्रा कि पलड़ा 
जनता का भारो हुँ, सत्ता जनता को घरोहर हैं प्रीर भविष्य की रूपरेखा बनाना व 
उसमे कल्पना के श्रनसार रंग भरना जनता का ही जन्मसिद्ध अघिकार हूँ । 

इन दाइनिकों के विचारों से फ्रांस का वातावरण हो बदल गया फिर भो 
केवल उनके लेखों को फरासोंसी कान्ति का मल कारणा समझना भूल है। उनका 
महत्त्व इसमें हें कि एक जर्जर समाज को तेजो से दहाने में उनसे सहायता मिली शोर 
नयो दिज्या का झ्माभास हुआ्ना । 

क्रान्ति के लिए सबसे बड़ो बात यह थो कि फ्रांस को ग्राथिक दक्षा ग्रत्यन्त 
होनावस्या में चो, कहना चाहिए कि पुराने झौर बिगड़ हुए मर्ज की तरह उसमें कोई 
सुघार होता दिल्लायी न देता था | फ्रांस लुई चोदह॒वें द्वारा लड़े गये युद्धों के कारण 
ऋणा-भार से दबा जा रहा था । लुई पन्द्रहुवें के भ्रध्टाचार के कारण यहु कर्ज रोर 
बढ़ ही गया था, घटा न या । इस दोवालियेपन का मुल्य बेचारे लई सोलह॒वें को 
चुकाना पड़ा | प्रमेरिकी उपनिवेज्ञों के विद्रोह का समर्थन करना फ्रांस के लिए घातक 
सिद्ध हुम्रा क्योंकि ऐसा करने से उसे ब्रिटेन के साथ यद्ध में पड़ना पड़ा। जनता का 
राजतन्त्र में विइवास उखड़ गया घ्रौर विद्रोह की लपटे फेलने लगीं । इस प्रकार 
कान्ति के कारशा मलतः: श्रार्यिक वें । 

घ्रारम्भ में फरासोसो कान्ति को प्रेरणा मध्यवगं से मिलो थो, किन्तु बाब में 
किसान भो विद्रोह कर उठे | झौर जैसा कि कहा जा चुका हैं फरासोसो लेखकों के 
नये-नये विचारों से जनवाक्ति को एक नयो विज्ञा मिल रहो थो ॥ यद्चपि फरासोसी 
कान्ति से ब्रिटेन में भो बोड़ी-बहुत उबल-पुयल हुई किन्तु उसका स्वरूप केवल राज- 
नेतिक था। 

लुई सोलहबां, जो फरासीसी कान्ति ककी चलि बना, ईमानदार तथा भला 
प्रादमो था घ्रोर जनता को सच्चे हृदय से सेवा करना चाहता या । अपने समय को 
झाथिक कठिनाइयाँ भी वह दुर करना चाहता था, किन्तु वह कमजोर झादमी था 
प्रोर दूसरे के प्रभाव में बहुत जल्दो श्रा जाता था। श्रपने दरबार के ऐसे लोगों के 
कुचक्रों से भो वह नहों बच पाता था जो ्ष्टाचार फंलाते हुए भो अत्यन्त झक्ति- 
झालो थें । झास्टिया की मेरियाथरेसा की बेटी मेरी एन्टायनंट जो उसकी पत्नी थो 
उत्त पर बड़ा प्रभाव रखती थी । वहु अत्यन्त सुन्दरो झर स्वेच्छाचारिणी थो, किन्तु 
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प्पने पति की भांति श्रनृभव शरोर तीका दृष्टि को उसमें भी कमी थी इसलिए पति 
पर उसके प्रभाव ने पति को जान ले लो ग्नोर फ्रांस में उयल-पुथल भो कर डाली । 

बेचारे लुई ने पहले टरगोट (2750६) झर बाब में नेकर (७९7) 
की सहायता से श्राथिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया था पर उसे सम्हाला 
न जासका। उसके पश्चात्‌ लुई को स्टेट्स जनरल (कांस को घारासभा) को 
बुलाना पड़ा । इसका बलाना था कि लुई के पेरों-तले को जमीन खिसक गयी। 
स्टेट्स जनरल ने राष्ट्रोय झसेम्बलो का खूप घाररा कर सिया । उघर दरबारियों के 
इवाव में झ्ाकर पहले तो लुई ने राष्ट्रीय भ्रसेम्बली का विरोध किया पर बाद में 
घुटने टेक दिये । राष्ट्रीप प्रसेम्बली के स्वीकार किये जाने के बाद तो जनता हर्षो- 
न्मत्त भ्रोर रोषोन्मत्त हो उठो भ्रोर उसने बेस्टाइल को घेर लिया । सरकारी तैनिको 
के साथ मुठभेड़ के बाद १४ जुलाई, १७८६, को बेस्टाइल का पतन हो गया। 
बेस्टाइल फ्रांस का बन्दोगृह या शरोर भ्रत्याचार का केन्द्र माना जाता था इसलिए बेटा 
इल के पतन को सारे फ्रांस प्रें जनता झोर स्वतन्त्रता की जीत समझा गया । 

फरासीसी कन्ति के दो श्रम्मर व्यक्तित्व हें मिराबो झर रेबेस्पियर । मिराबो 
में कान्ति को सच्ची लगन थो । जब लई ने राष्टीय श्रसेम्बलो को भंग करने की 
कोशिश की तो उसने लुई का विरोध किया । यद्यपि मिराबो झासक वर्मे के विशुद्ध 
लड़ रहा था, फिर भो राजतन्त्र से उसका कोई वेर नहीं था। चह फ्रांस में ब्रिटेन 
के डंग के वेधानिक लोकतन्त्र को स्थापना करना चाहता था । लुई को वह बता देना 
चाहता था कि राजसो ठाठबाट ग्रोर स्वेच्छाचारिता के दिन लद गे|प्रौर उसे नये युग 
को दुन्दुभी को सुनना चाहिए । इससे ओ अधिक बह तो यह चाहता था कि लुई स्वयं 
कान्ति का नेतृत्व करे । उसने कई बार लुई को परामझं दिया था पर लुई ने उसकी 
एक न सुनी । मिराबो ने भविष्य के सम्बन्ध में इतनो सही-सहो भविष्यवाणी को कि 
उते देख घाज श्राइचयं होता हं किन्तु दुर्भाग्य से उसकी बात लोगों को रचिकर न हुई । 
एक प्लोर तो झ्ञासकवर्ग उसे संदेह को दृष्टि से देखता था ओर दूसरों ओर लोकतन्त्र 
के सम्यक भो उत्त पर पुरा विश्‍वास न करते थे | ग्रवक परिक्षम से श्ौर निराशा को 
घ्रवस्था में १७६१ में उसको मत्यु हो गयो । 

रेबेस्पिथर वकील था । वह घमंडी भ्रोर संकुचित वृष्टिकोश वाला था, किन्तु 
लोकतन्त्र के सिद्धान्त का वहू जो-जान से प्रचार करता था । वह जोकोबियन कल्ब 
का नेता या झर बाद में तो उसका जनसमह पर श्रत्यधिक प्रभाव हो गया था। 

जब लुई ने घ्रपनो स्चिति बिगड़ती हो देखो तो आगने का प्रयत्न किया, किन्तु 
उसे गिरफ्तार कर लिया गया । मिराबो को मृत्यु के कारण राजतन्त्र का कोई 
स्रमर्यक भो नहीं बचा या | ग्न्त में २१ जनवरो, १७६३, को लुई को फाँसी दे दी मयी । 
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लई का मृत्युदंड घुशित कार्य तो था ही वह भारी भूल भी सिद्ध हुआ। फ्रांस 
म रक्तपात, अत्याचार भ्रोर नृद्षंसता का ऐसा भोषण तांडव हुदा कि उसका वत्तान्त 
पढ़ आज भी रोंगटे जड़े हो जाते हें । 

परन्तु ऐसी फरासीसी क्रान्ति के वाद जो जनतन्त्रशासन-पद्धति भ्रायो वह बहाँ 
टिक न सको ओर कुछ समय बाद हो वहां नेपोलियन का उत्थान हुआ्रा। फरासीसी 
कान्ति के सदृश कन्ति के इतने थोड़े समय के बाद उस क्रान्ति के सिद्धान्तों के ठोक 
विपरोत जिस जगह कान्ति हुई थो वहां नंपोलियन का उदय विइव की विचित्र घटनादों 
मे से एक घटना हे । इस पर ग्रनेक इतिहासकारों ने विस्तार से पने-प्रपने कारशा 
दिये हें । मझे तो सबसे अधिक संतोवप्रद एक ही कारणा जान पड़ता हें। पह कान्ति 
हिसात्मक कान्ति यो । जनता के हृदय परिवतित नहों हुए थे। मल्यों में भो कोई 
रदहोबदल नहीं हुआ था। न्ति के सिद्धान्त कुछ व्यक्तियों के द्वारा समचो जनता 
पर लादे गये ये। ज्याहो परिस्थिति में थोड़ा-सा परिवर्तन हुम्रा उसी जनता ने 
जिसने फरासीसो बादजञाह सोलहवें लुई का सिर काटा या, नैपोलियन को फिर 
ग्रपना बादशाह बनाया । रूस को क'म्ति के बाद भो वहाँ माक्सवादी समाज रचना 
नहीं हो रहो हे, ्रनेक विद्वानों का मत हैं कि वहाँ व्यवस्थापकों के राज्य (मैने- 
जोरियल स्टेट) की रचना हुई हं। तो स्थायो क्रान्ति हिसा द्वारा कुळ लादे जाने से 
नहों हो सकती । विशव का इतिहास हमें यहो बताता हुँ । स्थायी कान्ति के लिए 
हृदय-परिवतन धोर म्यों के रद्दोबदल को प्रावयकता हे । ौर हृदय-परिवतंन 
तथा मल्य-परिवर्तन को नांव पर ^ क्रान्ति होगी योर ऐसी क्रान्ति के पइचात जो 
सामाजिक रचना होगी उसमे हिस्ता का कोई स्थान नहां हो सकता । ऐसी ही कान्ति 
के द्वारा समाज-रचना स्थायो हो सकती हैं । फरासीसी क्रान्ति के बाद मझे नैधो- 
लियन के समय को फरासोसी बोरता का स्मरण झाया र इस वीरता के पइचात 
गत युद्ध मं फरासीसो कायरता का । जिस्त फ्रांस ने नेपोलियन के समय यरोप के 
इतिहास में ब्र्वितोय वीरता दिखायी थी बही गत यद्ध में इतना कायर कंसे हो 
गया ? अपने सौन्दयं, प्रपनी कला, पनी सभ्यता ओर इसके फलस्वरुप विलास मरौर 
फंशन मे लिप्त फ्रांस को अपनी इन सब चोजों और इनके केन्द्र पैन्सि को बचाने के 
लिए युद्ध में हार मान लेना स्वीकृत बा । स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए मर मिटने की 
अपेक्षा पेरिस के इस सारे वेभव की रक्षा का उसे कंसा मोह हो गया था । इस मोह 
म वह एसा लड़खड़ाया कि ग्रेट ब्रिटेन के प्रचान मन्त्री आओ च्चिल के इस प्रस्ताव तक 
को उसने ठुकरा दिया कि फ्रांस र इगलिस्तान के विज्ञाल साञ्ाजय पर फ्रांस का 
भो वंसा हो घ्रधिकार हो जसा कि इंगलिस्तान का हें, दोनों के नागरिक एक राज्य 
के नागरिक समरे जायें । करी चचिल के इस प्रस्ताव के समय ब्रिटिश सान्नाज्य कोई 
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छोटो- मोटो वस्तु नहों थी । ऐसा प्रस्ताव मानव-इतिहास में कभी भो कदाचित किसी 
देश ने किसी वेश के सासने न रखा था। पर फ़ांस तो ऐसा घबड़ा गया था कि उसने 
दाये-बायें, झागे-पोछे, ऊपर-नीचे किसी घ्रोर भी न देख जर्मनी की शरण लो। मेरे 
मन में एकाएक उठा, सोन्वयं, कला, सभ्यता शादि यदि एक सोमा के बाहर चली 
जराय तो वे कायरता उत्पन्न करती हें । पर फरासीसी क्रान्ति श्रौर नेपोलियन के समय 
सें कया फ्रांस इतना सुन्दर, इतना कलपु और इतना सभ्य नहों या ? जो कुछ हो गत 
म्रहायद्ध में तो इन्हीं वस्तुश्रों को रक्षा के मोह ने फ्रांस को कायर बनाया । झौर जब 
में यह सब सोच रहा था तब मेने निसांय किया कि इस समय के फरासोसी जोवन के 
सारे पहलश्नों का मरे निरीक्षण करने का प्रयत्न करना चाहिए झौर गह देल्लना 
चाहिए कि झज फरासोसी राष्ट की क्या अवस्था हुँ । 

हमारा हवाई जहाज परिस के हवाई ब्रडडे पर तारीख १५ अगस्त की झाम 
को ५ बजे पहुँचा । जब हुम हवाई जहाज से उतर रहे ये मझे याद झाया कि प्राज 
तो भारत का स्वतन्त्रता-दिवस हें। सदियों को परतन्त्रता के बाद सन्‌ '४७ के १५ 
प्रगस्त को भारत स्वतन्त्र हुभ्रा था । भ्राज हम लोग भारत से हजारों मील दूर थे 
भारत में किस उत्साह से मनाया जा रहा होया श्राज का दिन पूर्व से पद्चिचस और 
उत्तर से दक्षिण तक हर जगह । मरे झाज के दिन आरत में न रहने का खेद-सा 
हुष्रा । प्रभो तक हम हुवा म॑ थे । पंद्रह अगस्त का स्वातन्त्र्य दिवस हमें याद आया था 
फ्रांस की भूमि पर उतरते-उतरते । हमने फ्रांस को घरती पर हो खड हो पूर्व की और 
मस्त कर भारत-भूमि को प्रणाम किया । 

हवाई झड़डे पर हमें भारतोय दूतावास के प्रतिनिधि पिले। पासपोर्ट झाडि की 
रस्‍्मी कारंवाई समाप्त होने के पश्चात्‌ हम उस होटल में पहुंचे जहाँ हमारे ठहरने का 
प्रबन्ध था । सन्ध्या हो चुकी थी । भ्रन्धकार फेल रहा था । राज इघर-उघर पैदल 
घम, पेरिस देखने का कार्यकम बना दूसरे दिन हमने पेरिस देखने का विचार किया । 

घ्राज सन्ध्या की घुमाई बे हमने परिस को: एक 'गाइड' खरोदो प्रोर घृप्तकर 
लोटने के बाद पेरिस देखने का कार्यक्रम बनाया । क्रो काका साहब कालेलकर के वृत्र 
श्रो सतोजञ कालेलकर यहाँ के भारतीय दूतावास सें ये, यह हमें मालूम या । उन्हें श्र 
काका साहब के कारण में भलोमांति जानता था झौर वे मरे । श्रत: इस कार्वक्रप्र को 
झन्तिम कूप मेने उनकी सलाह से देना तय किया शोर इसके लिए उन्हें दूसरे दिन 
फोन पर बुलाने का | 

दूसरे बिन नित्य-कर्मों से निवत्त हो कोई €॥ बजे मेंने श्रो कालेलकर को फोन 

किया पा, बड़े उत्साह से बातें कों उन्होंने फोन पर ही शौर इसके बाद वे तुरन्त हो 


हमारे होटल में गायं । बडो "रर ह्म रो भेंट हुई । प्रत्यधिक सोजन्यता ७ 





विलासिता के वेमव में पाँच दिन हैः 


दिखायी श्री कालेलकर नें । उन्होंने हमारा कार्यक्रम कुछ घ्रौर ठोक कर दिया गरं | 
फिर एक दिन हमें पने यहाँ भोजन करने का भो निमन्त्रण दिया ॥ यह निमन्त्रणा 
कार्य रूप में परिणत हुभ्रा ता० १८ को जब श्रीमती कालेलकर की कृपा से १८ दिन 
बाद हमें भारतीय भोजन-सामग्री प्राप्त हो सकी । कितना संतोध हुम्रा आज हमें 
कई विन के बाद हमारे ढंग का भोजन पाकर । भोजन का मामला भी बड़ा विचित्र 
है । जिसे जिस प्रकार के भोजन की प्रादत होतो हुँ उसे वही भोजन अच्छा 
लगता हूँ । 

ता० १६ से १६ तक ४ दिन हुम पेरिस में खूब घूमे, उन बसों में जो रात 
के समय परिस की संर कराती हैं रौर उन बरसों में जो पेरिस की संर दिन में कराती 
हैं, स्वतन्त्र छप से टंक्सी में, अर पेदल भो। इन चार दिनों मं हमने पेरिस की 
दर्शनौय इमारतों को देखा, वहाँ के प्रजायबघरों को देखा, वहां के नाटकों और 
नाइट-क्लबों को देखा, वहाँ के जीवन को देखा । में समझता हूँ चार दिनों के थोड़े 
सन्नय में हमने जितना पेरिस देख्या उतना कम लोग देख पाते होंगे । ' ” 

पेरिस सचमूच बड़ा सुन्दर नगर हैं । बड़ी हो व्यवस्था से बसाया गया हे । 
सडक इस तरह निकाली गयो हें कि जान पडता है भारत के जयपुर नगर के सदृश 
पहले शहर का पूरा नक्शा बनाकर तब झहर बसाया गया हुं, यच्चापि ऐसा हुम्रा नहों 
हैँ । सुना गया कि झहर घीरे-धीरे बढ़ा हूं, पर जब-जब बढ़ा तब-तन इस प्रकार 
बढ़ाया गया कि बसने में श्रव्यवस्था न होने पावें । इमारत बहुत सुन्दर हें, पर पुराने 
इंग की, झाजकल सिमेण्ट कांन्क्रोट के जेसे मकान बनते हें, वेसे मुझे पेरिस में नहीं 
दीले । में समझता हें कि पुराने ढंग के मकान, जिनमें कहों गुप्वजें होतो हे, कहो 
विविध प्रकार के स्तम्भ, कहीं करोखे तया कहो महरावें भोर कहो नक्काझी, वे वतं- 
मान समय के सौमेन्ट कॉन्करोट के सफाचट मकानों से कहीं भ्रधिक सुन्दर होते हें । 
एक बात वहाँ को ऐतिहासिक इमारतों, मूर्तियों ग्रादि को देख मझे बहुत झाइचपं- 
जनक मालूम हुई । इनमें से ग्रधिकांश ऐतिहासिक इमारतें स्रोर मतिया मंजी होकर 
काली श्रौर चितकबरो हो गयो हें प्रौर यह इसलिए कि वे कभी साफ ही नहीं को 
जातो । इनके साफ न करने का यह कारण बताया जाता हूँ कि इनको प्राचीनता को 
रक्षा हो । प्राचीनता की रक्षा मिट्टो, धल, कीचड़ प्रौर विविध प्रकार के मल से 
होतो हे यह माता जाना मुके तो जरा भी युक्ति-संगत न जान पड़ा । नाहल के पुराने 
स्तुप, ताजमहल, सिकन्दरा झ्रोदि को संगमरमर को इमारतें खब साफ रखी जाती हैं, 
पर इस सफाई के कारणा इनकी प्राचीनता को कोई क्षति नहीं पहुंचतो । इन ऐति- 
हातिक इमारतों के सेल के कारण सारा पेरिस नगर मैला-सा नगर जान पड़ता है 
झौर मेरी दृष्टि से यह मेलापन पेरिस के महान्‌ सौन्दर्य को बाघा पहुँचाता हैँ। सडक 
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बहुत चोड़ो नहीं हैं, पर श्ब साफ हैं। ग्रतेक सड़कों के दोनों ओर फूटपाथ हे । 
ये रास्ते काफो चोड़े हें श्रोर इन रास्तों की सबसे बड़ो विशेषता है इन रास्तों के 
दोनों झोर घने बिटपों की कतारें | इस प्रकार नेक सड़कों के दोनों श्रोर के पैदल 
रास्तों के दोनों तरफ इन वक्षों की पंक्तियाँ होने के कारण सड़कों के दोनों ओर 
दरश्तों की चार-चार पंक्तियां हो गयी हैं, जिनके कारण इन सड़कों को जोभा देखते 
ही बनती हु। स्थान-स्थान पर छोटे-बड़े बगीचों को भरमार हे । इन बगोचो मे 
रंग-बिरंगे विविध भाँति के पुष्प इस प्रकार खिले रहते हें कि ये बाग भिन्न-भिन्न 
दरों के कुसुम कालीन जान पड़ते हैं। 

हमने वहाँ के जिन प्रघान-प्रघान स्थानों को देखा उनका कुछ व्योरेवार बर्न 
परनपयक्त न होगा । 

मेने सबसे पहले पैरिस के अन्तःपुर से अमरा आरम्भ किया । सोत नदो की 
दो चाजप्रो से घिरा हुग्रा नाव की शकल का पह एक द्वीपन्सा हं। इसे नगर-द्रीप 
(डर 0 यॉऊ) कहा जाता हं । पैरिस का पह प्रत्यन्त ही प्राचीन भाग हैं । यहीं 
पर न्याय-भवन को डमारत हँ । यहीँ पर प्रसिद्ध नाटीडम गिरजाधर है । न्याय-भवन 
से हो रोमन कानुन का पालन किया ज्ञाता था और यहाँ से नेपोलियन को झाज्ञाझं 
को पूरा किया जाता था । न्याय-भवन के एक भाग में वह प्रसिद्ध बन्दोगृह है जहां 
रानो एटायनेट, रोबोस्पियर गोर फरासोसो कान्ति क्रे घन्प सहत्वपूरा लोगों को 
बन्दो रस्सा गया था । कोने को मरोनार पर घड़ी चाः पंचम ने १३७० में लगवायी 
थो | कई सड़क पार करके ताट्रीडम गिरजाघर प्याता हे । सोन के पश्‍चिमो तट पर 
यनोबसिरी की इमारतें हें । लक्सेमवर्ग क्वार्टर भो ब हुत दूर नहीं हें । सोन के दूसरी 
झोर लोवरे ([,0097८) हैं जहाँ विउ्वविद्यात कल!-कृतियां संगृहीत हें । सेकड़ों 
कमरे हें । टाइटियन, राफेल, टिन टोरट्रो, बेरोनोज, गिप्रोटा, फा एंगेलिको, बोडि- 
चलो, वान डाइक ग्रादि के स्मरणीय चित्र हें । पाँच शताब्दियों मे फ्रांस के शासकों 
ने इसकी काफो वृद्धि को है । लोवरे को इमारत भो ग्रत्यम्त प्राक्षंक हैं। फ्रांस के 
गणराज्य बनने से पहले यह स्यान फरासीसी राजापों का महल था ॥ नाटोडम 
गिरजाघर को छोड़ पेरिस में एसो झर कोई इमारत नहीं हं जिसकी लोबरे से तुलना 
भी को जा सके | 

पेरिस बड़े सुन्वर ढंग से बसाया गया हुं । गोलाकार प्लेस डी एंटोली से 
बारह मार्ग विभिन्‍न स्थानों को जाते हें (चित्र नं० ५८) । | 

लोवरे के समोप हो बिवलियोयिक नेशनल है जहाँ लगभग चालीस लाख 
पुस्तक हे प्रोर जो ग्रनुसन्‍्धान विद्याथियों के लिए भ्रमल्य संग्रह केन्द्र हें। यहाँसे 
नजदीक बोस को इमारत हुँ जहाँ पेरिस का शेयर बाजार है । पेरिस का एक झाकदक 
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६०. पैरिस का प्रसिद्ध फाटक झाक डी टायम्फ 
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स्थल चेस्टाइल हैं, जहा प्रसिद्ध बंदीगह या बोर जिसे फरासोसो क्रान्ति के आरम्भ- 
काल में नष्ट कर दिया गया था । इसके अतिरिकत लोहे की बनी प्रसिद्ध एफल टाबर 
हे । यह मीनार १८८९ में बनायी गयो यो मोर ६८४ फुट ऊंची हें । इसे प्रब प्रसारण 
के लिए काम में लाया जाता हैं । बहा जाने पर मरे टाल्ह्टाय शरोर महात्मा गान्धो 
के विचार याद ब्राये । दोनों ही इस टॉचर को मानव की मर्खता का ज्वलन्त प्रमाणा 
मानते च (चित्र नें० ५६) | 

'व्लेस डो ला कानकाडं' पेरिस का एंसा स्क्वायर हें जो अत्यन्त सन्दर 
र ऐतिहासिक स्मतियों से भरपुर हें । हमने पेरिस में फ़ांसीसी बिज्ञयों के विभिन्न 
कोति-स्तम्भ भो देखे इनमं 'झ्राकं दो टायंफ नामक फाटक प्रमख हे (चित्र नं ६०) | 

किन्तु 'बाइस ड़ी चोल गोन' झोर उसके चिड़ियाघर, घड़दौड़ के मेदान, खलो 
छत का थियेटर झोर वर्साइहस के महल अर बाग देखे बिना पॅरिस की यात्रा श्रधरी 
ही रह जाती हे इसलिए हम उन्हें भो देखने गणे (चित्र न० ६१, ६२) । 

जब रात हो जाती हैं तो पेरिस की बत्तियाँ होरे-जवाहरात-सी चमकने लगतौ 
हैँ । उस समय या तो श्राप कोई चियेटर देख्ने जा सकते हैं या प्रांपेरा हाउस या 
नाइट-क्लब । इसके अतिरिक्त ऐसे सेकड़ों कॅफे नो हें जहाँ परिवार के परिवार 
जाकर संगीत सुनते हें, काफी, शरबत, झाराब यादि पाते हें । पेरिस की सची तस्वीर 
का यह रुख एक झोर यदि प्राकषक ह तो दूसरी घ्रोर ग्रइलोल भो कम नहीं । 

हमने यहाँ के नाटकों गौर नाइट-क्लबों को भो देखा प्रधानतया “फालोज्र 
बरजेरि (F0|i25 Ber£९7९) प्रोर 'केस्तीनो' (3570) को । जो ग्रइलीलता हम 
रोमन में देख चके थे, बह यहाँ र बढ़ गयी थो । स्त्रियों के वक्षस्थल पर रोम में 
जो चार इंच चोड़ी चोली यो, वह भो यहाँ गायत्र हो गपो थो और स्थ्रियों के वक्ष 
सवथा नग्न थे । जांघों के दोच केवल सामने की झोर तोन इंच को एक पट्टी थो, पर 
वह भो पोछे की रोर नहों । इस एक छोटी-सो पटो को छोड़ स्त्रियाँ सचेथा नग्न थीं । 
परन्तु इस नग्नावस्था के सांय नृत्य झ्ादि के समय के हाव-भाव रोम के ऐसे ही नत्य 
के सदुश कामक नहीं ये । सरकस वालो बाते यहाँ के न॒त्यों में भो यों और नाटय भी 
इस प्रकार का न या कि हृदय छ सके । हा, एक बात यहाँ के फालोज बेरजेरि रौर 
कंसीनो नाटकों मं बिझेध थो, वह थो विविध प्रकार के झात्यन्त सन्दर झौर भव्य 
दुझ्यों को व्यवस्था । कुछ इझ्य तो एकदम चकित कर देने वाले थे । फालीज बंरजेरि 
के एक दुझ्य की पृष्ठभूमि में सुन्दर पर्वत-श्रेणी रौर उस पर तया उसके झास-पास वन 
दिखाया गया था । सामने एक कोल थी । कोल में पानी का कृत्रिम दृश्य न दिखाकर 
सच्चा पानी भरा था जो इतना गहरा था कि उसमें मनष्य भलो-भाँति डब सकता था । 
कोल के किनारे एक भ्रादमकंद मति खडो हुई थो । पर्वत-भेशो की तराई में एक महिला 
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का नृत्य प्रारम्भ हुआ तया वह महिला नृत्य करती हुई उस मृति के पास पहुंचो तब बह 
मति एक जीवित मानव में परित हो, उस महिला के साय नृत्य करने लगी ओर नृत्य 
करते-करते दोतों उस कोल मे डूब गये । थोड़ी देर के बाद बिजलो के जलते हुए 
ओड़ों को ले बे दोनों उसी कल में से बाहर निकल राये । यह दृइय मनमोहक तो 
या हो, पर साथ हो मन को विस्मय में भो कम न डालता था। हां, नाटक के एक 
दृष्य का दूसरे से कोई सम्बन्ध न था। हूर दुइय पृयक्‌-प॒यक्‌ था योर उसमें कोई कचा 
न होकर नाच-गाना ही चलता या। इन नाटकों में यदि कोई कथा रहती, साथ ही 
हृदय को छूने वाल्ला नाटकोय प्रदन होता तो सोने में सुगन्ध हो जाती । फिर भी में 
यह कहें बिना नहों रह सकता कि ऐसे. कलापूरपं श्रौर विस्मयकारी दृझ्यों को मेने 
रंगमंच पर इसके पहले कमो न देखा था । इन नाटकों में नंगी स्त्रियों के प्रदर्शन को 
-औ मझे कोई ग्रावइयक्ता न जात पड़ो । यदि इन छ्त्रियों का प्रदर्शन इसलिए किया 
जाता हो कि यह प्रवर्शन अधिक लोगों को इन नाटकों के प्रति झाकित करता हैं 
तो भी मेरे मतानसार यह विचार प्रसत्य हे । इन नाटकों के प्रति लोगों के श्राकर्षण 
का प्रधान कारण इन नाठकों के दृद्य हैं, नंगी झौरते नहीं, बरन्‌ मेरे मतानुस्तार तो 
ऐसे कलात्मक प्रदशेत मे इस प्रकार नंगो भ्रोरतों को लाता इन नाटकों के लिए एक 
लांछन की बांत है | पर एक बात जरूर हुई । रोम को इस प्रकार को नग्नलीला में 
इससे कम नंगा प्रदर्शन होने पर भी मन में जिस प्रकार के विकार की उत्पत्ति होती 
यो, वह यहाँ नहीं हुई । मालम नहीं इसका काररा यहाँ के प्रदशन में कामक हाव- 
भावो. का भाव या, श्यवा प्राँखों का इस तरह के दुझ्यों के लिए ग्भ्यस्त होता 
जाना । नाइट-क्लब के नत्य में नाटकों के दृझ्यों को कला न थो । स्त्रियों को नग्नता 
नाटकों के हो समार थो । कामकता के हावभाव भो थे । वर इस प्रदशन का भो सन 
पर एस्ता प्रभाव न पड़ा जेसा रोम के प्रदशन का पड़ा था । 

वेरिस-निदासियों का जो जोवन हमने देखा उससे हमें गत लड़ाई में उनके 
जर्मनी कौ दारण लेने का रहस्य और झधिक सम में ञग्रा गया हमें इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं रहा कि उनको इस कायरता का प्रधान कारण उनको प्राधिभोतिक़ 
जगत की सोंदर्योपासना पौर कला-ग्रियता हो यो। वरिस क! जोवन देख हमें इस्त 
सोदर्ोपासना रं कला-प्रियता के दो रूप हें इसका मरोर अघिक ; ज्ञान हो गया । 
एक सौन्दर्योपासना झौर कला-प्रियता सौन्दर्य श्रोर कला में सत्चितानन्द के दश्च 
कराती है | प्राधिनोतिक चस्तुग्रों का सोम्दयं, उनको कला देखकर भो मन बरबस 
ऊपर उठ प्रष्यात्म को ोर जाता हें घ्रौर दूसरी सोन्दर्योपातना झोर कला-प्रियता 
सौन्दर्य और कला में इन्द्रियों को तृप्त करने की वासना उत्पन्न करतो हें । ्राधिभोतिक 
बस्तुझो का सोन्दयं, उनको कला मन को इस प्रकार फंसातो हें कि मन नोचे को झोर 


६३. पैरिस के प्रजायवघर में | 
सिकन्दर की मृति का सिर 








६४, पैरिस में नेपोलियन की कब्र 
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खिसक विषयों में लिप्त हो जाता है| इस सृष्टि को समस्त रचताप्रों में मानव का 
सर्वश्रेष्ठ स्थान उसको ज्ञान-शक्ति के कारण क जहाँ मानव को छोड़ यन्य प्राणियों के 
समस्त कमं 'इंस्टिक्ट' से होते हें, झर इसीलिए वे रहते हैं ग्राहार, निद्रा ओर मंथन 
के प्रन्तगंत, वहाँ मानव को जो ज्ञान-जाक्ति मिलो हैं उसके कारणा उसके कर्म तो इतने 
उच्च तक हो सकते हैं कि वह जोवन-मक्‍त भो हो सकता हे । पर सृष्टि को जेसी रचना 
है, उसमें मानव का भो जब तक पंचभतात्मक शरीर हे तब तक वह ग्राधिभोतिकता से 
प्रपना पिण्ड नहीं छड़ा सकता | यह /उसे करना भी नहीं चाहिए । भारतीय संस्कृत मं 
आध्यात्मिकता, ग्राघिदेविकता घौर आधि मौतिकता तीनों का उचित मिश्रण कर मानव 
की कतव्य-दिज्ञा निइ्चित की गयी थी, इसीलिए उस्कै जीवन के उद्देश्य बताये गये 
थे--घर्मे, अ्र्ध,काम झोर मोक्ष । जब तक जोवन इन उद्देश्यों के प्रनरूप चलता हं तब 
तक बहु संतलित रहता हें, प्रौर जोवन में ठोक सन्तुलन रहना ही जीने को सच्चो 
कला हुँ। भारत में भो एक ऐसा जमाना घ्राया जब हमने भ्रधिभत से श्राँखें मंद 
केवल प्रध्यात्म की झोर देखना शरू किया । इसका बहुत बर! परिणाम क्री हुंम्रा । 
इस इकंगे रास्ते पर चलने के कारण हम में अनेक दोष झाये । हम कायर हुए, गलाम 
हुए, घ्रोर भ्रस्त में गरीबी, रोग झर नाना प्रकार के दुखों ने हमें भ्रा बबोचा । ब्राज आज यरोप 
गौर यरोप में विशेषकर फ़ांस को मेने अधिभत के एक निम्नै सतर पर 
वाया । एक बात मेंने वहाँ और देखी । जनता को नेपोलियन की बड़ी कोति गाते 
सुना । जान पड़ा भ्राज भो नेपोलियन के प्रति वहां की जनता को बडो श्रद्धा, बडो 
भक्ति हे । भारत के कायरो के मुख से भो म॑ प्रायः श्रज्ञ न, भोम, प्रताप, शिवाजी, 
तिलक, गांधी भ्रादि को प्रदांसा सुता करता हू । ये हें ग्राथ्यात्मिक कायर प्रोर फ्रांस 
वाले हे ग्राधिभोतिक कायर । 

पेरिस से रवाना होने के दो दिन पहले में भारतोय वृतावास को गया । यहाँ 
के दूतावास का मकान तया भारतीय राजदूत के रहने कां मकान दोतों भारतीय सर- 
कार के थे। यहाँ के दृतावास का काम मझ बहुत श्रच्छा जान पड़ा। इसका प्रधान 
कारणा दूतावास के कर्मचारी हें। दूतावास में फ्रां् के भारतोय राजदूत श्री मलिक 
मुझे बड़े हो योग्य व्यक्ति जान पड़े । श्री मलिक पुराने ग्राई, सो. एस. ग्रफसर थे । 
पटियाला राज्य के प्रधान मन्त्रो भी रह चुके थे । फ्रांस को स्थिति के सम्बन्ध मं षो 
मलिक से झोर म से काफी देर तक बात हुई । 
| तारीख २० को हम हवाई जहाज से पेरिस से रवाता हो २ बजे के लगभग 
उसी दिन ज्याम को लन्दन पहुँचने वाले थे । दो दिनों से पेरिस मे खूब पानी बरस 
रहा था । अब तक को यात्रा में जो गरमी रहो यो वह स्बिटजरलड तक मं यो, पर 
वेरिस में नहों । इस बरसात से मोसम प्रर ठंडी हो गयो थो, पर झाँघो, पानो के 
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इस समय मे हवाई जहाज से जाना ठीक होगा, या रेल से, यह प्रश्‍न हमारे सामने 
भ्राया । वहाँ लोगों से राय लेने पर मालूम हुआ कि इससे भो करही ग्रघिक श्रांचो 
पानी मे हवाई जहाज जाता हं। ब्रन्त में हेम लोगों नें वायुयान से हो जान। तय 
किया । ठोक समय हमनें पेरिस छोड़ दिया । जिस हवाई जहाज से हम वरिस से 
रवाना हुए उसो से भी प्रोफेसर रंगा भो । श्रो रंगा कामन्बंल्य पार्लमेण्टरी पारि पद्‌ के 
भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य थे गौर मेरे सद्श वे भी अन्य सदस्यों की 
प्रपेक्षा कुछ दिन पहले भारत से यहाँ झा गये बे । 

पेरिस के इस परिच्छेइ को पुरणं करते के पहले एक मनोरंजक बात गरर लिख 
दू ॥ पेरिस में पानी बरसने के कारश हम यहाँ अंग्रेजी ढंग के टोप को भी काम में 
लाये । पइमीने के हाय के कते ्रोर ब॒ने हुए अंग्रेजों ढंग के कपड़ों के साथ हो हम 
काइमोर मं बने हुए पइमोने के टोप भो भारतवर्ष से खरीइकर लाये थे, यद्यपि बे 
बहुत ग्रच्छे न ये। इन टोपों ने बरसात में हमारी छातों के सदृश हो रक्षा को । जब 
इस टोप को मेने लगाया तब मृझे सन्‌ १६२१ को एक घटना याद झा गयो । हुमारे 
प्रदेश के एक प्रधान कांग्रे्वादी, जो झाजकल मन्त्रो भी ह, श्री दुर्गाशंकर मेहता 
प्रंग्रेजो ढंग के टोप के बडं प्रमो ये। जब बे प्रसहपोग-प्रान्दोलन में सम्मिलित हुए 
तब उन्होंने महात्मा मांधो से पूछा कि हाय के कते झर बुने कपड़े का ब्रग्रेजो इंग का 
टोप कांग्रेस बाले उपयोग कर सकते हें या नहों ? महात्मा जी ने अपने स्वाभाविक 
विनोदी स्वभाव के ्नुरूप उत्तर दिया "क्यों नहों, अंग्रजी ठंग के टोप को में बिना 
मृठ का छाता मानता हैँ ।” 


१२ 
फ्राल आर उसको समस्याएँ 

फ्रांस यूरोप का दुसरा सजते बडा देश हूं । क्षेत्रफल लगभग २,१०,००० वग 
मोल हँ । समस्त परोप का फ्रांस ग्राठवाँ भाग समकिए | आकार में फांस इंगलेंड से 
चोगूना हे । जनसंख्या ४,१५,००,००० हुँ । कहते हे पेरिस हो नहों पर समचा 
फ़ांस सवत्र सुन्दर देश हे रोर यह कहना कठिन हैं कि फ्रांस के नगर सम्दर हैं 
ग्रयवा गांव । 

सेर झौर पयंटन के लिए फ्रांस को गणाता संसार के सर्वोत्तम स्थानों में को 
जानो चाहिए । फ्रांस को विज्येषता यह हुँ कि वहां ग्राप पर्यटन कार से करें, रेलगाड़ी 
से, बाइसिकिल से अथवा पंदल ही, ल॒त्फ हर तरह ग्राता है । बाद में इंग्लंड जाने पर 
मुक्त जसा भोड-भ*मड दिखायी दिया उसका फ्रांस मे सर्वत्र ग्रभाव था। फ्रांस को 
खली खुशनुमा वायु कितनी स्वास्स्यवर्थक और स्फृतिवायक हे इसका ग्रधिक प्रनभव 
तो मुझे इगलेंड पहुँचने पर ही हुझा 

फ्रॉंस को स्थिति इस दृष्टि से उल्लेखनीय हुं कि एटलांटिक समद्र में भी उसका 
तट ह प्रोर भूमघ्यस्तागर में भो । दूसरो विशेषता यह हं कि फ्रांस में एक गहरी 
एकता हूँ । यद्यपि फ्रांस के विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार के लोग बसते हें, किन्तु 
पाने-जाने के सुविधाजनक साधन होने के कारण समूचा फ्रांस एक इकाई है। तोन 
हजार वर्ष के इतिहास में फ्रांस ने अपने स्वातम्त्य-प्रेम से सारे संसार को प्रभावित 
किया हैं । फ्रांस का स्वातन्त्रय-प्रेम प्राचोन काल में सचमृच हो उज़्ज्बल एवं प्रख्ऋर या | 
उसके प्राचीन 'गाल' सरदारों ने रोम तक का सामना किया घोर स्वतन्त्रता के प्रेम की 
प्रमर-ज्योति जगायो । 

आधुनिक युग में भो फ्रांस का यहो स्वतन्त्रता-प्रेम्र फांसीसी कान्ति में प्रकट 
हुग्रा ओर यच्चपि रक्तपात झौर नृझसता का नृत्य भो उस क्रान्ति में कम नहों हृत्रा 
फिर भी क्रान्ति का लक्य तो स्वतन्त्रता र समानता प्राप्त करना ही था। १७०६ 
की इस कान्ति के बाद से फ्रांस यूरोप में स्वतन्त्रता का ग्रगृञ्रा माना जाता रहा हूं। 
परन्तु मेरे मतानुसार घ्राज का फ्रांस इस पद को लो चका हूँ । 
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उन्‍नीसवों शताब्दी में फ्रांस में उद्योग-घन्थो का प्रसार हुग्ना रोर साथ हो 
एक बहुत अोपनिवेशिक साञ्ाज्य की भी स्वापना हुई । 

जहाँ तक घमं का सम्बन्ध हें राज्य ने किसो नो घमं को मान्यता नहों दो 
हैं, किन्तु भ्रधिकांश लोग कंयोलिक श्रौर कोई दस लाख लाग प्रोटेस्टेष्ट मतानुयायो हैं । 
भाषा फ्रांस को पहले दो शाखाओं में बंटो हुई यो । उत्तर और दक्षिण फ्रांस की 
भाषाप्रों में पारिवारिक विवाद चलता था किन्तु बाद में उत्तर फ्रांस की भाषा दक्षिण 
के अनेक शब्दों श्रौर महावरों को समेटकर समचे फ्रांस को भाषा बन गयी। कई 
वर्ष फ्रै च यरोप के राजनोतिक क्षेत्रों की आया रह चुकी हें । फ्रेंच भाषा का लालित्य 
झ्ोर पद-विन्यास भला किससे छिपा हूं । 

फ्रांस कई प्रकार को सरकारों का प्रयोग कर चुका हें । जहां तक प्रबन्ध की 
इकाइयों का सम्बन्घ हें नेपोलियन के समय मं उनकी संख्या ८5३ थी। अब उनकी 
सल्या ६० हो गयी । सामाजिक व्यवस्था एसो हँ कि लगभग ३७ प्रतिशत किसान हेँ, 
४० प्रतिज्ञत दस्तकार एवं झिल्पकार यादि हैं ग्रोर मध्य वर्ग के लोग १२ प्रतिशत 
हें, इनमें से अधिकतर दूकानद!र हें या झहरों के रहनेवाले हें। बाको ८ या १० 
प्रतिज्ञात लोग सरकारी नोकरियों में हें । यरोप के श्रन्य देशों में जसा कम इल्लाके में 
अधिक झावादी होनें के कारणा दबाव बना रहता हें वेसा फ्रांस में नहीं हुं । फ्रांस में 
ग्न्य वेशों के भी बहुत से लोग रहते हैं । 

फ्रांस को कोयले को झपनो ग्रावदयकताए जिस प्रदेश से पूरी करनी पडती हें 
उसे फ्रांस निरन्तर झपने पास रखने का प्रयत्न करता रहृता हँ। द्वितीय गड 
से पहले जर्मनी ने इस इलाके पर अपना भ्रधिकार जमाया था क्योंकि यहाँ के निवासी 
आरधिकतर जर्मन हुँ । जनमत लिप जाने पर यह इलाका जमंनो के पास चला भो गया 
था, किन्तु हितीय यद्ध के पश्चात इसे फिर फ्रांस को दे दिया गया। फ्रांस के विदेश 
मंत्री श्री शमा ने पिछले दिनों ्रपनी योजना रक्खो थो जिसे “शमा योजना' कहा जाता 
है ध्लोर जिसका उद्देश्य उद्योग, कोयला शोर इस्पात के साधनों को संगठित करना हुँ। 

द्वितोय महायुद्ध के पइचात्‌ फ़ांस की शक्ति काफी क्षोण हो गयी हैं। युद्धकाल 
मं माझल पेता ने जर्मनो का ़ाधिपत्य स्वोकार कर लिया था झौर ब्रिटेन ते जर्नेल 
डो गाल इस बात का प्रचार करते रहते थे कि फ्रांस मित्र देजझों के साय सम्बन्च स्थापित 
करे | जमंनी को हार के बाद फ्रांस फिर मुक्‍त हो गया किन्तु उसे जो आघात पहुँचा 
उससे बह अभी तक नहीं उभर पाया हुं । फ्रांस को एक बड़ी समस्या मंत्रिमण्दल 
की रचना हो गथी है । लड़ाई के बाद से झब तक के थोड़े समय में १६ सरकारें बदस 
चको हें शरोर कोई नहं कह सकता कि यह्‌ स्यिति कब तक चलेंगी । झनेक पारियाँ 
जोर पकड़ गयो हैं रोर उनको समर्यन भो मिला हुग्रा हं । परिणाम यह॒ होता हे कि 
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बहुमत किसी एक पार्टी को ग्राप्त नहीं हो पाता घौर इसीलिए मजबूत सरकार भौ 
नहीं बन पाती । यदि फ्रांस में राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए शीघ्र ही कुछ 
न किया गया तो उसकी दाक्ति के और भी अधिक क्षीण हो जाने की सम्भावना है । 

जिस तरह फांस की घरेलू स्थिति डगमग हैं उसी तरह उसका उपनिवेश साम्राज्य 
भो। फ्रांस का उपनिवेश साम्राज्य फ्रांस के अपने प्राकार से बाईस गना हं। इण्डोचाइना 
में ७ वर्ष से युद्ध चल रहा है । कम्यूनिस्ट प्रभाव में आकर विद्रोही फ्रांतीसियों के विरुद्ध 
गोर उनको कठपुतली सरकारों के विरुद्ध लड़ रहे है। वहाँ साम्यवादी भ्रान्दोलन का नेतृत्व 
एक वयोवृद्ध व्यक्ति हो ची मिल्ल कर रहे हैं । कूछ समय पहले तक केवल वियतनाम 
में ही संघर्ष हो रहा था किन्तु बहाँ को वाग्मोदाई सरकार के भ्रष्टाचार से सभी खिन्न 
जान पड़ते हैं । प्रब साम्यवादी झान्दोलन लाग्रोस राज्य धरोर कम्बोडिया राज्य मे भो 
फेल गया हें । यह चिन्ताजनक स्थिति हुं । इंडोचाइना में इन तोनों राज्यों की र से 
प्रधिक स्वायत्त अधिकारों को माँग की जा रही हूँ । युद्ध के व्यय का फ्रांस के कोष 
पर बडा बोझ पड़ रहा हैं । फ्रांस बार-बार यह कह चुका है कि इष्डोचाइना में अकेले 
लड़ने और य॒द्ध का खच उठाने को उसमं सामर्म्य नहों रही । विदेशों से यह प्रार्थना 
की गयी है कि वे अपनी सेवाएं इण्डोचाइना में लड़ने के लिए भेजें और घन व सेनिक 
सामान भी भेजे । सेनिक सामान से तो अमेरिका पहले हो सहायता कर रहा हँ किन्तु 
यदि विदेशी सेलाएं इण्डोचाइना भ्रायो तो बहां कोरिया-को-सो भयंकर स्थिति उपस्थित 
होने की सम्भावना हूँ । 

इसके बाद हम लेते हैं प्रफ्रीका उपनिवेझों ट्यूनोशिया श्रोर म्राको को । मध्य- 
पूर्व और दूरपूर्वो एशिया को भाँति इन उपनिवेज्ञों में भी जागृति को लहर फल रहो 
हे । फांस ने प्रब तक वहाँ जो कुछ किया हैँ उसे न तो सम्मानपुा कहा जा सकता 
है और न सन्तोषजनक ही । जनता को उमंगों का ह्याल यदि क्रान्तियत फ्रांस हो 
नहीं कर सकता तो झौर कौन करेगा । विशेष रूप से झ्रफ्ोका के इन उपनिवेशों कें 
सम्बन्ध में भारत घ्रपनो नौति स्पष्ट कर ही चका हैं। प्रधान मंत्री धो नेहरू भो मराको 
झ्रौर ट्यूनीशिया के मत का समर्थन कर चुके हें । किन्तु यह फ्रांस के लिए कि बह 
समय से पहले सचेत हो जावे नहीं तो साम्नाज्यवाद के पैर तो उचछड़ने ही वाले हैं । 

पहाँ एक कार्यवाही के लिए फ्रांस की सराहना किये बिना नहीं रहा जा 
सकता र वह हैं उसका इण्डोनेशिया को स्वाधोनता प्रदान करना। यद्यपि यह सच 
हुं कि बहुत कुछ परिस्थिति से मजबूर होकर हो फांस इसके लिए सहमत हुमा किन्तु 
फिर भो यह एक बड़ा काम तो हैं हो। इण्डोनेशिया को स्वतन्त्रता दिलाने में भारत ने 
जो कुछ किया वह किसो से छिपा नहीं हैं। स्मरण रहे कि इण्डोनेशिया की 
उलझन को दूर करने के लिए प्रधान मंत्री री नेहरू नें एशियाई सम्मेलन देहली मे 
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इलाया या । भारत को अपने पड़ोसी एशियाई देश की किस प्रकार सेवा करने का 
श्रवसर मिला यह स्वयं भारत के लिए भो कम गौरव को बात नहों हें । क्याहो 
भ्रच्छा हो कि समय को देखकर ग्रोर स्थिति समक्रकर फ्रांस इण्डोनेशिया की तरह 
ही ट्यूनीशिया रोर मुराको को स्वाधीन कर दे । 

भारत को फ्रांसीसो बस्तियों के सम्बन्ध में झी फ्रांस सरकार की नोति 
उतनी ही निन्दनीय हें । ये बस्तियां सब प्रकार भारत का ही अंग हैं इसमें तो 
किसी प्रकार का सन्देह हो नहीं हो सकता प्रौर प्रंग्रेजों का साम्राज्य उड़ जाने के 
पदचात्‌ उनके बने रहने में कोई तुक भो नहीं हें । इन बस्तियों को भारत बल-प्रयोग 
दारा भो ले सकता हं । बस्तियों की जनता बराबर भारत मे शामिल होने की माँग 
करतो रहो हें किन्तु फ्रांस सरकार बराबर इसकी श्रवहेलना करती रही हुं। हमारे 
म्रघान मंत्रो शो नेहरू कह चके हें कि हम इन बस्तियों का मामला झान्ति के साथ बरौर 
लिखा-पढ़ी द्वारा निबटाना चाहते हूँ किन्त्‌ फ्रांस सरकार भारत की सम्मति का कोई 
झ्याल ही नहीं कर रहो । ये बस्तियां भारत मे चोरी-छ्टिये विदेशी माल पहुँचाने के 
केन्द्र बन गयी हें ग्रौर इनको श्रधिक समय सहन करना भारत के लिए स्वयं श्रपना 
प्रहित करना होगा इसलिए हमें इस सम्बन्ध में जल्दी ही कोई निर्णय करना होगा । 
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ता० २१ अगस्त की शाम को हम सनन्दन के हवाई झड़डे पर पहुँचे । ज्यों 
ही हमने लन्दन को घरतो पर पर रखा त्यों ही कितनी बात एक साथ मेरे मन में 
उठो । जब बहुत सी बातें एक साथ मन में उठती हें तब उनका कोई सिलसिला नहीं 
रहता । 'कहीं की इंट, कहीं का रोड़ा' वालो कहावत रहती हें। मके याद श्राया वह 
स्म्य जब भारत संस्कृति तथा सभ्यता के शिखर पर पहुंच चका था रोर उस्त समय 
इंगलिस्तान के लोग जंगलो तथा बबरः ये। कालान्तर से" भारत का पतन झोर 
इंगलिस्तान के उत्वान तचा भारत पर लगभग पौने दो सौ वर्षों तक प्रंग्रेजों के राज्य 
को कारुणिक कथा का सरे स्मरणा झाया, किस तरह प्रंग्रेज भारत में जहाँगीर के 
समय रोजगारी के रूप में गये थे, किस तरह कहीं लड़-भिड़कर, कहों किसो को लड़ा- 
भिड्ाकर, अधिकतर छल-छन्द से उन्होंने अपना झाधिपत्य भारत पर जमाया या, 
भारतोय साख्जाज्य के कारण संसार मे कंसा उत्कष हुम्रा था उनका, उनके उत्कर्ष को 
चरम सीमा पहुंची थी सन १६११ फे दिल्‍ली दरवार मे, कसे-कंसे दइय देखें थे मेने 
स्वथं ही उस दरबार के रोर कंसा पतन हुम्रा या आरत का इस पराधीनता के काल 
मं। फिर याद राया मुझे स्वराज्य प्राप्त करने का समय-त्तमय पर भारतोय प्रयत्न, 
सन्‌ १८५७ का स्वतन्त्रता-संप्राम भ्रोर ब्रंग्रेनों द्वारा इस संग्राम का बदला लेने को 
भीषरा कियाएं, सन्‌ १६२०,.३०, ३२, ४० रोर ४२ के गांघो जी के झान्दोलन, इन 
प्रान्दोलनों को कुचलने के लिए ग्रंग्रेजो दारा महान दमन । चंकि सन '२० के बाइ के 
इन समस्त ग्रान्दोल्लनों में मेंने स्वयं हिस्सा लिया या, इसलिए इन ग्रान्दोलनों के कई 
दृइय मूके स्मरण याये । फिर मके याद गायो भारत जिस तरह स्वतन्त्र हुम्रा उसकी 
तथा उसके बाद को कई घटनाएं । तो जो अंग्रेजी राज्य भारत के वर्तमान सारे क्लेंशों 
का मख्य कारणा था, जिस सत्ता ने हमारे स्वतन्त्रता के प्रयत्नों को न जानें कितने 
प्रकार से कूचला या उस्ती घ्रंग्रेजी राज्य के सन '४७ के करांधारों ने जब हमें बिना 
किस्तो आगड़े-भँसे के स्वतन्त्रता दे दो तब पिछली सभो बाते भल याज हम अंग्रेजी 
राज्य के सबसे बड़े मित्र हें । जत्रता हमारी किसो भी देश से नहीं, हमारो संस्कृति 
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को परम्परा के कारण स्वतम्त्र भारत सभी देझ्ञों र राष्ट्रों का भित्र है और मित्र 
रहना चाहता हें, पर प्रग्रेजों के हम सबसे बड़े मित्र हें ॥ उनके श्चन्तिम उदार श्राचरणा 
के कारण पुरानी सभो कट बातों को हम अल गये | बिना किसो प्रकार के संघषं के 
इस प्रकार हमं स्वराज्य देना श्रंग्रेजों के स्वयं के इतिहास के प्रतिकूल बात थो। 
अमेरिका, झ़ायलेड, मिश्र किसी के साथ भी उन्होंने ऐसा उदार व्यवहार नहीं किया 
था, और रंग्रेजों ने ही क्या, कदाचित्‌ किंसो भो राष्ट ने भ्रपने ्रधीन राष्ट के साथ 
मानव इतिहास में ऐसा व्यवहार नहीं किया । यह कारण तो उनक प्रति हमारी 
वतमान सदभावना का है ही, पर इसके सिवा हमारी सांस्कृतिक परम्परा ग्रोर 
गांधी जी का दान भो इसका बहुत बड़ा कारण हे । कुछ लोगों का मत हे कि हमे 
स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण पिली, न झंग्रेजों की उदारता के कारण 
र न गांघी जो तया हमारे देशवासियों के उनके झनुसरणा के कारण । अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति भो हमारी स्वतन्त्रता का कारणा हैं, इसे में भ्रस्वीकार नहीं करता, परन्तु 
अंग्रेजों को उदारता ौर गांघो जी के प्रयत्न तथा हमारे देशवासियों का उत्का 
श्रनुसरर ये बातें न होतीं तो श्रन्तरष्टरीय परिस्थिति भारत को स्वतन्त्र न कर सकती 
थो। ग्रंग्रज अभो बहुत समय तक हमें दबोचे रह सकते थे। गांघो जी ने पूरव से 
पश्चिम शोर उत्तर से दक्षिण तक हमारे देज्ञवासियों के मन में जो राष्टीय भआवनाएं 
भरों शरोर उन भावनां के कारणा हमारे देशवासियों ने उनका जो श्नसरण किया 
उसको वजह से हम्रारे देश को परतन्त्र रखना असम्भव हो गया था। गोर अंग्रेजों ने 
प्रन्त मं कोई झऋगड़ा-कांसा न कर हमारे साथ उदार व्यवहार किया, हमें स्वराज्य दे 
दिया । यदि ये दोनों बातें न होतों तब तो बतंमान श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में हम 
प्रोर भो बुरी तरह कुचले जाते । तो जिन अंग्रेजों से गत वो झताब्दियों तक हमारे 
नाना प्रकार के सम्बन्ध रह चुके थे उन्हीं की राजधानी लन्दन में में भ्राज खड़ा हुझ्रा चा । 
किसो समय अंग्रेजी साम्राज्य संसार का सबसे बड़ा राज्य रहा था । कहा जाता था कि 
ंप्रेजो राज्य में कभो सूयं नहीं डूबता था । लन्दन दुनियां का सबसे बड़ा झहर था । 
ग्राज श्रंग्रेजो साञ्राज्य 'कामनवेल्थ' मं परिणात हो गया यद्यपि सच्चे काम्तत्रेल्य बनने 
सें उसमं शरभो अनेक कमियां हं । फिर भो इस खूप में झाज भो संसार की वह सबसे 
बड़ो चोज हैं । लन्दन शाज चाहे प्राबादों में न्यूयाकं से छोटा हो पर 
क्षेत्रफल में दुनियाँ का सबसे बड़ा नगर है । पर सुना जाता हैँ कि गत यद्ध में जीतने 
पर भो शाज इंगलिस्तान के निवासी आायिक दृष्टि से वड़े कष्ट में हें, उन्हें खाने तक 
को पुरा नहीं मिलता । में यरोप का बहुत सा भाग देखकर लन्दन पहुंचा था। 
इंगलिस्तान को छोड़ राशनिग यरोऽ में कहीं भो न था । लन्वन के झभी औ बुनियाँ 
के सबसे बड़े शहर होने पर भो सुना था कि गत यद्ध में लन्दन पर जो बम बरसे थे झोर 
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उनसे जो नाझ हुम्रा था उसमें से बहुत से भाग को झब तक भी नहो सुधारा जा सका 
है । फिर झाज प्रमेरिका झौर रूस को ताकत दुनियाँ में अंग्रेजों से कहीं प्रागे हे । किसी 
भी दृष्टि से भ्राज भ्रंग्रेजो का संसार में वह स्थान नहीं जो कभी रह चुका चा । पर 
संसार में क्या किसी का भी कभी एक-सा समय रहा ह, मुक्त याद श्राया तुलसीदास 
जो का एक छन्द-- 
घरा को प्रमान यही तुलसी 
जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना । 

अंग्रेजों रौर उनके राज्य को पूर्वावस्वा न रहने पर भी यभो भो उनका, उनके 
राज्य का, भ्रौर लन्दन का दूनियाँ में बहुत बड़ा महत्व है । लन्दन को भूमि पर उतर 
` उपर्यक्त श्रनेक बातें सोचते हुए मेंने हर दृष्टि से लस्दन के निरोक्षण करने का निइचय 
किया । 

हवाई भ्रइडे पर मुळे लेने के लिए भारतीय दूतावास के श्री सुब्रमण्यम श्राये . 
थे भ्रौर एक मोटर भी लाये ये। शरी प्रोफेसर रंगा, जगमोहुनदास प्रोर घनइयामदास 
के साय में इण्डियन सविसेज्ञ क्लब नामक होटल में घ्राया, जहाँ भारतोय्र दूतावास ने 
हम लोगों के ठहरने को व्यवस्था की थी । यह क्लब भारतीय सरकार का हूं श्रोर 
इसे लन्दन का भारतीय दूतावास चलाता है । लन्दन में हमारी भ्रनेक इमारतें श्रौर 
संस्थाएं हें । भारतीय इूतावास का भवन इण्डिया हाउस, भारतीय राजदूत का निवास- 
स्यान, इण्डियन सविसेज्-क्लब --ये भारत सरकार को मस्य जायदाद हें । भारत 
सरकार के अतिरिक्त यहाँ भारतीयों की कई गेर सरकारो संस्थाएं भो चलती हैं जिनमें 
मख्य हें इण्डिया क्लब, शरोर विद्याथियों की कई संस्वाएँ । इंगलिस्तात का हमारे 
साथ इतने लम्बे समय से सम्बन्ध रहुने के कारणा लन्इन में भारत को इस तरह को 
संस्थाऐ रहुना. स्वाभाविक हे । 

जिस इण्डियन सविसेज क्लब में हम ठहराये गये वहाँ भारत सरकार को 
झोर से होटल चलता है भ्रौर भारत से आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति, ज्लासकर सरकारी 
प्रफसर, ठहरते हैं | थी बेनर्जी नामक एक बड़े सुयोग्य व्यक्ति इसका प्रबन्ध करते हें । 
हमें काफो ग्रच्छे कमरे मिले । खाना यहाँ भारतीय ढंग का भी मिल सकता हैं, यह 
सुनकर हमें बडा हं हुआ । 

कामनवेह्य पालियाभेष्टरी एसोपियेशन की केनेंडा को राजघानी प्रांटवा में 
होते चाली परिवद्‌ के प्रतिनिधियों को लेकर एक विशेष प्लेन ता० २६ गस्त को 
लन्दन से कॅनेडा जाने वाला था । झाज २० तारीख थो । २९ तारोख को प्रोटवा 
जाने तक घे भ्रन्य किंसो स्थान को नहीं जाना चाहता था। बोस दिन तक लगातार 
घूमते रहते के कारण कुछ थकावट भौ हो गयी ची झौर लन्दन में मे कुछ ग्रधिक 
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रहना भो चाहता था । ध्रतः अगले ८, € दिन में लन्डन में क्या-क्या करना हे इसका 
कार्यक्रम बताया गया | हमने देखा कि इस कार्यक्रम में प्रोर भ्रब तक के हमारे पर्यटन 
के कार्यक्रमों में प्रन्तर है । इसका कारण या ग्न्य स्थानों को हम वहाँ के विशिष्ट 
स्थल प्रोर वहां का जीवन देखने गये थे। लन्दन में इन दो बातों के सिवा प्रन्य 
अनेक काम भो थे, जैसे मेरे ग्रागमन को खबर सुन वहाँ के भारतोय विद्याथियों को 
दो संस्थाझ्रों ने दो दिन तक मेरे भाषण रखे थे । रायटर के प्रतिनिधि मेरी एक 
मुलाकात चाहते थे, लन्दन की ग्राकाशवारगो बी. बो सो, वाले भो मरे वक्तव्य के 
लिए उत्मुक थे, लम्दन को कामनवेल्य पालियामेष्टरी एसोसियेशन की ज्ञाखा ने हमारे 
सम्मान में एक पार्टी रखो थी | वहाँ के कई राजनंतिक व्यक्तियों से हमारो मलाकातें 
तय हुई थों। इत्यादि इत्यादि | श्रत: यद्यपि हम लन्दन पंरिस से लगभग दूने समय 
तक ठहुरे, पर हमने देखा करि जितनी घमाई हेम पेरिस में कर सके, उतनी लन्दन में 
नहों । 

सबसे पहले हम भारतोय राजदूत श्री खेर से इण्डिया हाउस में मिले | इण्डिया 
हाउस एक बहुत बड़ो सुन्दर रौर भव्य इमारत हँ । भारतीय दूतावासों में लन्दन का 
दुतावास सबसे बडा हे । इण्डिया हाउस का डिजाइन सर हवट चाकर ने तयार किया 
या । इसका भोतरी आग भारतोय ढंग पर झौर भारतीय कलाकारों द्वारा सुसज्जित किया 
गया हे । इसके प्रदन-भवन में भारतीय कलाकारों की कला-कृतियों रौर इस्तकारियों 
के नमूने हें। यह भवन प्रतिदिन साढ़े नोबजे से पांच बजे तक जनता के लिए खला रहता 
हैं। कोई एक हजार कर्मचारों पहां काम करते हें । भो झासफप्रली साहब के समान 
ही श्री खेर से भो मेरा सन्‌ '२० से ही सम्बन्ध चा । बे म्‌ गोर में उन्हें दोनों ही एक 
दूसरे को यूरोपोय वेच में देखकर पहले तो लूब हंसे, पर इसके बाइ बातचोत में हम 
दोनों ही इस्त बात को मान गये हि इप जिवप में पंडित जवाहरलाल जो नेहरू का 
मत हो ठोक हे । स्यज्ञोलेंड र ग्रास्ट लिया म॑ मेते झरवानो रौर चडोदार पाजामे से 
काम चलाया था, पर वहाँ भो उप बेब में रहने के कारणा जिस प्रकार वहां को जनता 
के द्वारा हम घूरे जाते ये इसका मने प्रनुभव था | इस बार यरोप के दोरे में यदि 
हमने यूरोपीय वेबभषा का निर्णय न किया होता तो हम जिस प्रकार भिन्न-भिन्न 
स्थानों के दृश्य देखने गये थे उसो प्रक्तार उन भिन्न-भिन्न स्थानों के लोग हमे भी एक 
विशिष्ट प्रकार का वृदय समझ हमारो ओर देखते । श्रो छोर कितने प्रेम भ्रौर उत्साह 
से मुझ से मिलें । कितनी सोजन्यता दिखायी उन्होंने इस मुलाकात में । उन्होंने हमारे 
सारे कार्यक्रम को व्यवस्थित करने तथा हमें हर प्रकार की सहायता देने का कास 
इन्फारमेशन महकमे के सुपुद कर दिया ्रोर मझ से कह दियाकि जब भो मझे उनको 
किसी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़े में उनसे निःसंकोच कहू । मेरे लन्डन में दर 
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विन के दोरे में मे भारतीय दूतावास के इन्कॉरमेशन महुकमे के श्रो किदवई, श्रो 
बनना, शी डाक्टर कौमदी ग्रादि से जितनो सहायता मिलो उतके लिए में उर्ग्हे किन 
शब्दों में धन्यवाद दूँ। श्री डाक्टर कौमुदो तो मेरे सारे सार्वजनिक कार्यों में सदा ही मेरे 
साथ रहीं | डाक्टर कौमदी एक भारतीय महिला हैं । वे जितनो सुन्दर हें उतनी ही 
विदृधी । इतिहास में उन्हें इलाहाबाद विइवविद्यालय से डॉक्टरेट मिली हैं भ्रोर भ्राज 
कल वे लम्इन के भारतीय दूतावास में काम कर रही यों । 

लन्वन का मेरा सारा कार्यक्रम निम्नलिखित विभागों से विभक्त किया जा 
सकता हें--- 

१. लन्दन के दर्शनोय स्थानों ओर वहां के जोवन का निरोक्षरा । 

२. सार्वजनिक भाषण, पत्र-प्रतिनिधियों से मलाकाते अवि । 

३. बहा के ग्रनुदार बल, मजदूर दल के दफ्तरों को जा, उन दर्लो के संगठन 
पर इनके मत्त्रियो से, टाइम्स के लिटरेरी सप्लीमेण्ट के सम्पादको से तथा झन्य लोगों 
से मलाकातं ग्रादि । 

लन्दन यात्रा करने वालों को सिटी (नगर), लन्दन काउण्टो कौंसिल झोर 
प्रेटर लन्दनं यें तीन सम्बोधन बहुघा उलझन में डाल देले हें । वास्तव में इनसे केवल 
यही प्रकट होता हैं कि लन्दन नगर का विकास किस प्रकार हुंम्रा । सिटी श्रर्थात्‌ नगर 
शब्द का प्रयोग केवल एक बग मील इलाके के लिए होता हें जो कहना चाहिए लन्दन 
का झन्तःपुर हैँ । किसी समय बस यही लन्दत था । ब्राज 'सिटी' झब्द का प्रयोग लन्दन 
के 'वाल स्टरीट' प्रदेश के लिए किया जाता हं। यह स्थान वित्त झौर साहुकारों का 
केन्द्र हैँ । बेक फ़ इंगलेंड, स्टाक एक्स्चज रीर लायड्स ग्रावि इसो प्रदेश में हें । 
प्रबन्ध को दृष्टि से यह सिटी कारपोरेशन के ्रघीन हूं । 

सिटी के चारों झोर घनो गाबादो वाला इलाका हैं जिसे लन्दन काउण्टी 
कौंसिल आयवा उसके संक्षिप्त रूप में एल. सी. सी, कहते हैं । 

लन्दन काउण्टी के झोरपास ही बाहरी बस्तियाँ हें। सिटी, एल. सो, सो, 
प्रोर बाहरी बस्तियों को मिलाकर ग्रेटर लन्‍्दन भ्रथवा बहुत्तर लन्दन कहा जाता है। 

झारस्भ में लम्दन टेंम्स नदी के किनारे-किनारे चसना शुरू हुआ था। सन्दन 
नगर सचमच बहुत बड़ा नगर है, परन्तु पेरिस के सदृझ् सुन्दर नहीं। कलकत्ते से यह 
झञहर बहुत मिलता हैं । चकि लम्दन कलकले से पुराना हे, और चूंकि कलकते का 
निर्माण ब्रिटिश राज्य में हो हुझ्ा, इसलिए में समक्ता हूं कि कलकले को इमारतें 
ग्रादि लन्दन के सदृझय बनें इसका घ्यान रखा गया होगा । लन्दन की इमारतें भी 
पुराने ढंग की हे भोर वहां की ऐतिहासिक इमारतें भो पेरिस की ऐतिहासिक इमा- 
रतो के सदझ ही साफ नहीं की जातीं । सड़क प्रायः चोड़ो ओर स्वच्छ ऐं । यहां को 
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टाम चन्द कर उसकी पटरियाँ सड़कों पर से निकाल दो गयी हें, जिसके कारण सड़कें 
शोर अच्छी हो गयी हैँ । ग्रव लन्दन में टाम नहीं चलतों, बिजली से चलने वालों बस 
चलतो हैँ । किसो सड़क के दोनों झोर भ्रौर कहीं एक रोर पंदल चलने के रास्ते 
हें, जिनमें कुछ के दोनों ओर दरख्तों को कतारे हें, पर पेरिस के सदुश नहीं । बहुत कम 
सड़कों को वेसो शोभा हुँ । श्रनेक स्थानों पर पिछली लड़ाई को बमबारी के कारश 
ल्नण्डहर बन गये हें जो श्रव तक भी ठीक नहीं कराये जा सके । खन्दन के मख्य-मल्य 
स्थानों के बीच एक बहुत बड़ो खलो जगह हं, जिसे हाइड पाकं कहते हें । इस हाइड 
पाकं का क्षेत्रफल ३६१ एकड़ हैं, किन्तु किग्स्टन गाडन को मिलाकर ६,००० एकड़ 
हो जाता हें । लन्दन के सदृ घने बसे हुए तथा रोजगार घम्धेवाले नगर के बीच 
इतनी बड़ो खलो जगह इस पाकं को सबसे बड़ो विेषता हे । फिर इसको दूसरी 
विज्ञेवता हैं वहां लन्दन-निवालियों का जमघट । नागरिकों का यह जमाव यों तो रोज 
ही सन्ध्या को रहता हैँ, पर शनिवार की सन्ध्या और रविवार को दोपहर ते सन्ध्या 
तक तो यह जमाव एक बड़े भारी मेले का कूप ले लेता हुं । लाखों नर-नारी, बच्चे 
दोनों दिन यहाँ झाते, खेलते-कूवते, ख्ाते-पीते तथा छोटी-छोटी टकड़ियों में विविघ 
प्रकार के भावरा, बेण्ड ग्रादि सुनते हें । पाकं में हजारों कुसियां पड़ो रहती हें। एक 
तरफ बेण्ड बजता हें, एक तरफ सरपेण्टाइन नामक झोल में नोका-विहार होता हुँ 
आर ऊचे-ऊंचे टिपायों पर खड़े हो-होकर भाषणा तो न जाने कितने लोग दिया करते 
हें । सुना यह गया कि लन्दन में बड़ो-बड़ो सार्वजन रु सभाएँ कभी भो नहीं होतों 
चुनाव आदि के भ्रवसरों पर भो नहों । बहाँ शायद ही कोई ऐसी सभा हुई हो जिसमे 
दो-तोन सो मनुष्यों से ग्रधिक जमा हुए हॉ । वहां के लोग इस बात पर बड़ा झाइचर्य 
प्रकट किया करते हे कि भारत मं सार्वजनिक सभाग्रों म॑ हजारो श्रोर लाखों की 
संख्या मे लोग केसे इकट्ठे होते हें । झनिवार और इतवार को ऐसी सभाग्रों के लिए 
हाइइ-पाकं बड़ा प्रसिद्ध हें । भिन्न-भिन्न विषयों पर भिन्न-भिन्न वक्ता बोलते, लोग 
सुनते भ्रोर उनसे नाना प्रकार के प्रश्‍न करते हे । भाषणा के बाद प्रश्‍नो को कंडी 
लन्दन की एक पद्धति हें । सुना कि भारत के भृतपूयं राजदूत श्रो कुष्ण मनन वर्षों इस 
प्रकार की सभाष्रों में बोलते रहे हें। लन्दन का झोर भी हर प्रकार का जोवन इस 
पाकं में शनिवार श्रोर रविवार को दृष्टिगोचर होता हैँ । सोभाग्य से हम लोग लन्दन 
से शनिवार र रविवार को ये अत: हाइड-पाकं का मेला हमने खब देखा । कहां 
भाषणा सुनं, कहां बेण्ड, सरपेष्टाइन कल का नोका-विहार देखा झोर लोगों का विविध 
प्रकार का जोवन, कहीं ल्लाला-पीना, कहों खेलना-कदना श्रौर कहां प्रेमलोला भ । 
हाइड-पाकं के सिवा टॅम्स नदी के किनारे ट फाल्गर स्क्वायर में जनरल नंल्सन की 
सूति झोर उसके फव्वारे, जो रात्रि को बिजली के प्रकाज्ञ के कारण श्रोर सुन्दर दीखते 
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हैं, पिकिडली स्टीट कौ रात की रोशनी झादि-झ्ादि लन्वन के झनेक दर्शनीय स्थान हैं । 

ऐतिहासिक दृष्टि से वहाँ का वेस्ट मिम्त्टर एबी, सेण्टपाल गिरजाघर, हाउस 
श्रॉफ कामन्स, हाउस ग्रॉफ़ लाईडस रौर वेस्ट मिन्स्टर हाल तीन प्रधान भागोंबाला पालि- 
मेष्ट हाउस, लन्दन टावर, बकिघम पॅलेस, ब्रिटिश म्यज्ञियम तया इलबर्ट एण्ड 
विक्टोरिया म्यञ्चियम, नॅशनल पिक्चर गॅलरी तथा टेट पिक्चर गेलरी स्थान हें। इनका 
यहाँ कुछ वर्णन कर देना अनपयक्त न होगा (चित्र नं० ६७ से ७२ तक) । 

सबसे पहले हम ट फाल्गर स्क्वायर देखने गये। यह स्क्वायर १८०५ के 
ट फालार यद्ध के स्मारक के छप में बनाया गया हें। राबट पील कहा करते ये कि 
यह य॒रोप भर में सर्वोत्तप स्थान हे । इसके दक्षिणी छोर पर ट फात्गर-पद्ध के विजेता 
लाइ नेल्सन की मति का १८५ फुर ऊेचा स्तम्भ हें । ऊपर लाड नेल्सन की विज्ञाल मति 
है । स्तम्भ के नीचे चारों ओर काँसे के चार बड़े सिह हैं । 

समीप ही नॅशनल गेलरी घ्रौर टेंट गेलरो हें। नेशनल गेलरी की इमारत ट फाल्गर 
स्क्वायर के सारे उत्तरी बाज के सहारे-सहारे अत्यन्त भव्य हें। इसका मध्य भाग यूनानी 
दंग काहे जो १८३२-३८ में वना या । यद्ध-काल मे नेशतल गेलरी को काफी क्षति 
पहुँची | नेशनल गेलरो को इस इमारत की चित्रावली को स्थापता १८३८ ईन में 
हुई थी। ग्रापको ग्राइचय होगा कि ब्याज यहू यदापि इतता बड़ा संग्रहालय हँ किन्तु 
इसका ग्रारम्भ केवल ३६८ चित्रों से हुग्रा था| नेशनल गेलरी में चित बड़े सुतचिपुरं 
दुंग से सज्ञापे गये हे प्रोर प्रत्येक कला-डोलो के चित्र प्रलग-ग्रलग रखे गये हें। 

टेट गॅलरी की इमारत इसके पोछे हैं । इसमें ३,००० वर्याक्तियों के चित्र श्रौर 
मतिया यादि हें । इनका श्रत्यधिक ऐतिहासिक महत्व हैं। इसमें राजवंश को छोड़ 
अन्य किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर आदि नहीं रख्ली जा सकती । 

प्रठारहवी शताब्दी तक चारिग कास, वर्तमान वेह्ट मिस्टर ब्रिज और 
टेम्त नदो तथा सेण्ट जेम्स पाकं के बीच का प्रदेश प्राचीन ह्वाइट हाल नामक 
महल से घिरा हुप्रा था जिसका याज केवल नाम जाको हैं और जिसकी केबल एक 
इमारत शेष हे । झाज तो नेल्सन-स्तम्ञ से वेस्ट मिन्स्टर के काघे मील के रास्ते पर 
दूर-दूर तक फैले ब्रिटिवा साम्राउप का राजनीतिक मर्पस्थल हे क्पोंकि यहीं पर वे 
सब इमारतें हें जहाँ से साम्नाज्य का शासन चलाया जाता है । छ्ुइट हॉल ट फाल्गर 
से वेस्ट मिन्स्टर तक जानेवाले प्रशस्त राजमागं का नाम हँ । यहाँ सरकारी ढक्तरौं 
की कतार की कतार बनो हुई है । 

ह्वाइट हॉल पर प्रबेश करते हो दायें हाच हाइट हाल बियेटर हें । सम्म 
स्काटलेण्द घार्ड हे । यह ताम उस इमारत के नाम पर पडा हे जहां लन्दन-प्रवास के 
समय स्काटलेण्ड के राजा झोर उनके राजदूत रहा करते थे १६४६-५२ तक) जिन 
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दिनों जॉन मिल्टन कौंसिल अफ स्टेट के लैटिन सेक्रेटरी थे । वे भी इसी स्थान पर 
रहते थे। पिछलज़े दिनों में यह स्वान राजघानो की पुलिस के नाम के साथ सम्बद्ध 
होकर प्रत्यन्त विख्यात हो गया हुँ । 

बेसे तो बेस्ट मिन्स्टर नाम का प्रयोग उत सारे प्रदेश के लिए होता है, जिसे 
चेस्ट एण्ड कहा जाता हें, किन्तु प्रतिदिन के व्यवहार में लन्दन-निवासी इस संबोघन 
का प्रयोग इससे काफी छोटे इलाके के लिए करते हैं, जिसमें वेस्ट मिन्स्टर एडो ौर 
संसतद्‌-भवन श्रादि ग्राते हें । बंस्ट मिऱ्स्टर एची का महत्त्व सबसे ग्रधिक इसलिए है कि 
इंगलेंड के सस्नाटों एवं सस्नाज्ञियों का राजतिलक इसी स्थान पर होता हैं। इस वध भो 
दो जून को महारानी एलिजाबेय के तिलक-समारोह का गौरवपूर्ण स्यान यही था । वेस्ट 
मिन्स्टर एबो की इमारत प्रारम्भिक ब्रिटिता वास्तुकला का झद्भुत नमूना हुं । ब्रिटेन 
के अधिकाँश प्रसिद्ध व्यक्ति इसी जगह दफनाये गये हें । एक झोर को पोइट्स कानंर 
हें जहाँ प्रसिद्ध साहित्यिक दफनाये गये हें । 

द्वितोय महायुद्ध में बेस्ट मिन्स्टर एबी को भो चत्र्रों के श्राक्रमसा से काफी क्षति 
हुई घी । | 


संसदृ-भवन की इसारत उत्तरकाल की गोधिक कला-दोलो पर बनी हैं। इस 
इमारत को बेस्ट मिन्स्टर का नया राजमहल भो कहते हें। इस इमारत का डिजायन 
सर चाल्सं बरो ने तयार किया था श्रोर इसका निर्माण १८४० से १८५० के बीच 
हृप्रा। यह इमारत देम्स नदी के किनारे कुछ नोचो भूमि में बनो हुई हे इसलिए 
इसको झान मं कुछ कमो झा गयी हुं । यह इमारत गाठ एकड़ के केत्रफल में बनो हुँ। 
इसमे ११ श्राँगन हें भोर विभिन्‍न स्थानों पर सो सीढ़ियां बनी हैं। इसके कमरों की 
संख्या १,१०० हुँ । हाउस झाँफ्र कामन्स द्यर्थात लोकसभा को स्थापना उत्तरी भाग मे 
को गयो हे । हाउस ध्यांफ लाड्‌ स ग्रथवा लाडं सभा दक्षिणी भाग मे हे । इसके 
ध्रतिरिक्त संसद्‌ के उच्चाधिकारियों के निवास का भी इसमें प्रबन्ध है। ब्रिटेन की 
लोकसभा के श्रध्यक्ष यहीं रहते हें । 

इस इमारत को एक विशेषता यह हे कि ब्रिटेन के ज्ञासकों की मतिया यहाँ 
स्थापित हें, जो ग्रत्यन्त सुन्दर प्रतीत होतो हें। इसके ग्रतिरिक्‍्त इसकी तोन मोनारं 
हें जो इस सुन्दरता को घोर बढ़ा देतो हें। सबसे ऊंचो श्रोर सबसे धिक मोहक 
विक्टोरिया टाबर हुँ। यह ३३६ फुट ऊंचो हे ग्रोर इसकी एक-एक भजा ७५ फट की 
हें । एसी चोकोर सुडोल मोनार दूसरी कदाचित्‌ ही हो। क्लाक-टावर कौ 
उंचाई ३२० फुर हैं । यहाँ संसार-प्रसिद्ध घड़ी बिगवेन लगी हुई हें । यह घड़ी चारों 
झोर दिल्लायो पड़ती है । घडी का भ्राकार चोकोर हे --तेईस फट लम्बा मौर तेईस फट 
चौड़ा । दो-दो फुट के अक्षर हें रोर मिनट की सुई १४ फुट लम्बो हैं । सम्रय का बो% 
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एक घण्ट के बजने से होता हैँ जो साढ़े तेरह टन का हे । दिन को विक्टोरिया टावर 
के ण्डे से झोर रात को क्लाक-टावर के प्राञ्च से इस बात का संकेत मिलता रहता 
हैं कि संसद का अ्रधिवेशन हो रहा है ग्रयवा नहीं । 

हाउस ब्यॉफ़ लाड स गोचिक कला-दोलो के अनुसार बना हुप्रा है झौर पुरी 
तरहु॒ सजाया गया हूँ इसको लम्बाई ६० फुट, चोड़ाई ४५ फ़ुट भ्रोर उंचाई भो 
४५ फुट हैं । १६४१ में झाग से हाउस श्रोफ़ कामन्स के हॉल को क्षति पहुँचने के बाद 
से १६५० में उसके ठोक-ठाक हो जाने तक यह हाउस भ्रॉफ़ कामन्स झर्यात लोकसभा 
के उपयोग मं झाता रहा । 

हाउस आफ कामन्स का हाँल १० मई १६४१, को झाग से जलकर 
नष्ट हो गया या। नवा भवन सर गाइल्स स्काँट के डिजाइन के झआघार पर तैयार 
किया गया हूँ । इसकी लम्बाई १३० फूट, चौड़ाई ४८ फट शोर उँचाई ४३ फुट हे । 
ब्रिटेन को लोकसभा के प्रध्यक्ष का ग्रासन ग्रास्ट लिया स्ले प्राप्त हुआ हैं । सदन की 
मेज केनेडा से भ्रायी हं । ग्रध्यक्ष के ग्रासन के ऊपर प्रेस गेलरों है जिसमें १६० लोगों 
के लिए स्थान हूं । ग्रध्यक्ष के ठीक सामने विशेष झौर साधारण दशकों के बंठने को 
गंलरी हें। सदन के दाये-बाये डिवीजन लाबो हँ । मत-विभाजन के समय समर्थन 
करनंवालं सदस्य दायीं तरफ को लाबो में प्रौर च्रिरोध करनेवाले सदस्य बायीं तरफ 
की लाबो में चले जाते हें । 

समौप हो वस्ट मिन्स्टर हॉल हे। १३४६९ म॑ सम्राट चाल्सं प्रथम को मत्य-बण्ड 
यहाँ पर दिया गया था । जिस समप सम्राट चाल्सं का मकदमा हो रहा था उस समय 
वे जिस स्वल पर बठे थे उसे झाज भो पहचाना जा सकता हुँ । उस स्थल पर पोतल 
को छोटो-सो चौको रखी हें । 

यहु सुन्वर हॉल १०९७ म॑ विलियम द्वितोय ने तयार कराया था । इसको 
लम्बाई २६० फुट, चोडाई ६८ फूट ग्रोर उंचाई &२ फुट हु ॥ इसको सुन्दर छत १३६९ 
सं रिचाड हितोय ने तयार करायो थो । कई अन्य ऐतिहासिक संस्मरण इस हाल के 
साथ जुड़ें हुए हैं । यहीं १३२७ में एडवर्ड द्वितोंय ने गदह्ठी का त्याग किया। १६५३ 
मे क्रामवेल को यहां पर लाइडं प्रोटेक्टर घोषित किया गया। १५३५ में यहीं पर सर 
टामस मूर को मत्य-दण्ड मिला । 

सेष्ट जेम्स पाक भ्रोर चालोस एकड के एक निजो चाग के मध्य ब्रिटेन के 
राजवंश का निवास-स्यान बकिघम पेलस हे । जिस समय सम्राट झववा सम््राज्ञो इस 
महल में होते हें ज्ञाही आण्डा लहराता रहता हैं ओर साढ़े दस बजे सबेरे पहरा बदल 
दिया जाता हे । इसत महल का नाम बाकिघम हाउस के नाम पर पड़ा हें जो इस स्थल 
पर १७०३ में ड्यूक फ़ बाकेघम ने बनवाया या । जानं तृतोय नें इसे १७६२ में 
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खरीद लिया ग्रौर १७६७ में इसो मं डाक्टर जानसत के साथ उनको प्रसिद्ध मेंट हुई 
थो । १८२५ में जाजं चतुर्य ने इसमे परिवर्तेन करा इसे नवे विरे से बनवाया, किन्तु 
सरकारी तोर पर सम्जाट के निवास-स्थान का दर्जा इसे सञ्चाज्ञो विक्टोरिया के समय 
से प्राप्त हुप्ना । १६४०-४४ में हवाई श्राकमरणों से महल को कई बार क्षति पहुंची । 
ददाकों को महल के भोतर जाने को इजाजत नहां हुं । 
पिकेड़लो सकस लन्दन का संबसे व्यस्त स्यान हैं । नई दिल्लो के कंनांट तकस 
जस्ता सुरुचिपूर्ण र सुन्दर तो यह स्थान नहों हें, किन्तु ्ामोइ-प्रमोद का केन्द्र होने 
के नाते झाम को यहाँ की छटा बहुत बढ़ जातो हें। सायंकाल के समय साफनपुचरे 
ओर रंग-बिरंगो पोञ्ाक वाले लोग यहाँ ध्राते हैं भ्रौर रेस्तरां ब थियेटर आदि को 
योर जाते दिखायो देते हें । तरह-तरह को दमकतो हुई बत्तियों से सारा वातावरण 
जगमगा उठता हुँ । कोई आधा दजन महत्त्वपूर्ण सड़क यहाँ ध्राकर मिलती हें । दिन 
में कोई एसा क्षण ही नहीं होता जब्र यहाँ बहुत ग्रधिक भोड़ न रहतो हो । 
चेलसिया टॅम्स नदी के किनारे-किनारे डेढ़ मरोल लम्बी बड़ी सुन्दर अस्ती 
है । सोलहबों शताब्दी के बाद यह॑ कुछ प्रमख लोगों के रहने का स्थान रही हैं । यहाँ 
पर सर टामस मूर शरोर टामस कार्लाइल के निवास-स्थान सुरक्षित हें; बल्कि स्मर 
रहे कि टामस कार्लाइल तो चेलसिया के सन्त के नाम से विस्यात्त भो हो गये थे। 
ब्रिटिश्ञ म्यु्ियम को गराना ससार के सर्वोत्तम शोर सम्पन्न अजायबघरों में को 
जानी चाहिए | इसको स्थापना १७४३ में हुई थी । इसमें लगभग सत्तार के सभी देशों 
को चस्तुएं संग्रहीत हें। इस्तं पाण्डुलिपियों का एक अलग भाग हुं। उघर लन्दन 
म्यञ्चियम से ब्रिटेन के हो सामाजिक जोवन को जानकारो भ्राप्त होती हूँ । 
स्वयं पत्रकारी से झनराग होनें के कारणा फ्लोट स्ट्रीट ने मरे विज्षेष 
ग्राकषित किया,. किन्तु वहाँ पहुँचने पर मेने उसमें कोई विज्ेषता नहों देखो । ब्रिटेन 
के झ्रधिकांश समाचार-पत्र इसो स्थान पर प्रकाशित होते हें श्रौर यद्यपि वे प्रकाशित 
इसी जगह होते हैं, पर उनका मंडण श्रादि पिछवाड़ को सड़कों, स्कवायरों झादि 
में होता है । साथंकाल ६ बजे से रात के १२-१ बजे तक यहाँ बड़ो चहल- 
पहल रहुतो है ॥ आघो रात को बाहर भेजे जाने वाले समाचार-पत्रों को रेलगाड़ियों 
तक पहुंचाने को धम रहुतो हें। पत्रों के लन्दन सस्कररण सबेरै तीन बज्ने तक 
छपते रहते हें । कुछ काल पद्रचात सायंकाल के संस्करणों के लिए काम-घास झारम्भ 
हो जाता है । 
यों तो ब्रिटेन को प्रत्येक वस्तु का कुछ-न-कुछ ऐतिहासिक महत्त्व हे, पर यह 
कहे बिना नहों रहा जा सकता कि वेस्ट मिन्स्टर एवो में एक प्रकार से इंगलंड का 
तारा इतिहास सुरक्षित हे । 
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लन्वन को ग्रन्य कोई वस्तु स॒झे विद्वोष वर्शनोय नहों जान पड़ी | इंगलेंड 
के गिरजाघर रोम के गिरजाघरों के सामने तुच्छ जान पड़ते हें | वहाँ का पालियामेण्ट 
भवन केबल इसलिए विज्ञेब्ता रखता हैं कि आघनिक काल के प्रजातन्त्रों में 
ज्ञापद इंगलेंड की प्रजातन्त्रातमक संस्थाएँ सबसे पुरानी हैं झऔर वे यहाँ बेउतो हँ । 
बकिधघम पेलेस में भो कम-पते-कम बाहुर से मे कोई विद्येषता नहों दिखो | भारत 
के पुराने नरेशों के कुछ महल बरकिधम पंलेस से कहों थरच्छे दिखते हे । ग्रजायबघर 
घरों के यहाँ के संप्रहों को भ्रपेक्षा काहरा, रोम के वेटिकत श्रोर फ्रांस के लव्र 
प्रजापबधरों के संप्रह कहीं बड़े हूं झोर इंगलेंड की चित्रशालाझों से रोम के बेटिकन, 
तथा फ्लॉरेन्स को चित्रशालाऐं कहो महान तथा भव्य । हाँ, ब्रिटिश म्यजियम तथा 
एनबट' एण्ड विक्टोरिया म्य्चियम में जितना भारतीय वस्तुझो का संग्रह है उतना 
भारत के बाहर किसी विदेज्न में नहीं । इस भारतोय संग्रह में कुछ चोजें तो भारत के 
संग्रहों को ग्रपेक्ञा भो बिजेषता रखती हैं । यह संग्रह हमारी वराघोनता को एक निज्ञानो 
हे । इस संग्रह को भारत मंगाने को भो बात चलो थो, मालम नहों इस सम्बन्ध म्र 
फिर क्या हुप्ना ? मेरे मतानुसार भारत के गौरव को दृष्टि से इसका भारत ग्राना 
झावद्यक ही नहीं निवाय हैं । 

लन्दन के जीवन म मझं अइलीलता बहुत कम नजर झायी ? साथ हो वहाँका 
जीवन बड़ा व्यवस्थित ग्रोर ग्रनशासनमंय दिल्लायो दिया | लड़ाई में जोत होने पर भी 
प्राज इंगलेंड को संसार में जो स्थिति हो गयो हें उसका झसर मझ सर्वत्र दृष्टिगोचर 
हुप्रा । इंगलिस्तान वाले ग्रपनो पुरानी महानता को भले नहो हें । यद्यपि ग्रमेरिका 
के ग्रधिकांश निवासी इंगलिस्तान से हो गये हैं रोर वहाँ की साधा ओ ब्रंग्रेजी हो हे 
तथा श्रमेरिका वाले इनके बड़े से बड़े मित्र हें तथापि झ्रधिकांश लोगों को झ्मेरिका 
का यह वभव सुहाता न जान पड़ा ोर यद्यपि बमेरिका को भिन्त-भिन्न प्रकार को 
सहायताएं उन्हें स्वीकार करनो पड़ रही हुं तथापि इसब्ने वे प्रसन्त न दीख पड़े । सबसे 
बड़ी बात जिसका मर पर असर पड़ा वह यह था कि इंगलिस्तान के सरोग नित्य की 
चस्तुझ्रों के झभाव को बिना उफ मह से निकाले सह रहे हें। जरा से कपड़े, ज़रा सी 
शक्कर झादि के अभाव में आरत में जेसी चिल्ल-पों मचतो हें उसका यहाँ नाम- 
निशान नहीं हे । इंगजेंड को जतत में प्रांज भो मके जेता चरित्र-गठन दिखायो 
दिया बंसा सारे यरोप में कहीं नहों । जित्त राष्ट्र ने पिछला यद्ध एक समय तो एकाकी 
लड़ा था उसमें भी भो अनेक विश्ञोषताए हँ । घसखोरो, चोरबाजार ादि वहाँ 
सुनने को नहीं मिले । कहीं-कहीं एकाघ भिल्लारी भ्रवदय नज़र पड़ा, पर भोख माँगना 
कानन से बन्द होने के कारण वह लके-छिपे चल रहा या झर एंसा जान पड़ा जेते 
बह सचमच हो झत्यन्त गरीब हें। राष्ट्‌ के चरित्र को उच्च रखने का सबसे बड़ा 
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सरकारी साधन जो पुलिस हैं वह इंगलेड को पुलिस तो संसार को सबसे अच्छी 
पुलित्त हु । स्काटलेंड याडं की प्रशंसा में घ्रनेक बार पढ़ झोर सुन चुका था। इस बार 
उत्ते नज़र से देखा । ऐसी निष्कलंक, दृढ़ शोर साथ हो सोम्य तथा मदुभाषी पुजिस 
शायद दुनियाँ के किसो देश में नहों हे । 

लन्दन के भारतोय विद्याथियों की दो संस्थाओं में मेरे भाषण हुए | पहले 
स्थान पर मं भारतीय संस्कृति पर बोला और दुसरे त्यान पर भारत की वर्तमान 
राजनीति तथा झाथिक स्विति पर । दोनों जगह भाषणा यद्यपि मेने हिन्दी में प्रारम्भ 
किये, पर मझे अन्त में ्रग्रेजी मे हो बोलना पड़ । भाषणों के पइचात दोनों जगह 
ख्ब प्रइन पुछ गये । बाद में मरे मालूम हुभ्रा कि मेरे भावता ोर प्रइनों के उत्तर 
ताम्रो को काफो रुचिकर हुए। एक बात का मरे मन पर इन प्रइनों ने ग्रवश्य 
ग्रसर डाला । मुझे आस हुम्रा कि हमारे विद्याथियों को किसी बात पर भो विइवासत 
नहीं हें । यहु स्थिति केवल लन्दन में हुं यह्‌ मेरा कबन नहीं है, ग्राजकल को पौडी 
मं हर बात पर श्रविइबास दष्टिगोचर होता हैं, पर लन्दन में शायद अन्य स्थानों से 
ग्रधिक हे । भारतीय विद्यार्थी यहाँ संसार के हर देश से ्रधिक् हँ; उनकी संख्या है 
लगभग तीन हुजार । यह सुनकर मझ हर्ष हुआ कि अब लब्दन प्रबिकांज् में बे ही 
विद्यार्या भारत ते पाते हुँ जिन्हें पोह्ट प्रेजुएट में प्रष्यपन करना रहता हूँ । मेरी तो 
प्रागे यह राय र हैं कि आरत से उन्हीं विषयों के विद्याथियों को भारत के बाहुर 
जाता चाहिए जिन विषयों को शिक्षा आरत में नहों दो जा सकतो योर बदि भारतीय 
विद्यार्थो विवाह करने के बाद भारत से बाहर जा सके तो बहुत हो च्छा हैं । 

पत्र-प्रतिनिधियों में मुझ 'रायटर' के प्रतिनिधि श्रो रामनाथन्‌, पुना के 'केसरो' 
के प्रलिनिघि खो ताम्हणकर होर 'ग्राज' के प्रतिनिधि श्रो प्रोमप्रकाश आर्य ने झाकर 
मिलने को कृपा की । श्री प्रा तो हम लोगों पर इतना स्नेह-सा करने लगे कि 
उन्होंने तो हमारे पास कई बार ग्राने का कष्ट उठाया । 'श्राज' हिन्दो का सबसे 
पुराना देनिक हें प्रोर 'आज' के लिए यह गोरव की बात हैं कि विदेजों में भो उसका 
प्रतिनिघि हें । डाक्टर कोमुदी ने मरे एक भोज दिया उसमे ग्नेक पत्र-प्रलिनिधियों से 
भो मेरो सलाकात हुई । 

लन्दन को ग्राकाशवाणो के हिन्दो-संचालक श्री पुरषोत्तम लाल पाहुवा ने मेरा 
एक वक्तव्य रिकाडे कराया । 

इन पत्र-प्रतिनिधियो नं मझसे जो कुछ पुछकर भारत भेजा, विशेषकर 
दक्षिण श्रफ़ोका के सम्बन्ध में तथा वो, बो, सो, ने मेरा जो वक्‍तव्य ब्राडकास्ट 
किया, सुना, भारत में उसको काफो चर्चा हुई । 

प्रनुदार दल शोर मजदूर दल के दफ्तरों में जाकर हमने उनके संगठन को 
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समझने का ख़ुब प्रयत्त किया | राजनीति में झ्न॒राग रखने वालों को इन दलों के 
संगठन को ग्रच्छी तरह समझने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए । जगमोहनदास ने 
इस विषय म॑ काफो मेहनत की । 

ब्रिटन की तोन प्रमख पाटियां हे लिबरल पार्टो, कंजरवेटिव पार्टो श्लौर लेबर 
पार्टो । इन दिनों ब्रिटेंन म॑ कंजरवेटिव पार्टो को सरकार हे । लिवरल पार्टो का य॒ग 
एक तरह से बीत चुका हे । पार्टो का उदार दृधष्टिकोश कोरा राजनोतिक सिद्धान्त- 
वाद नहों सजोव जोवन-दक्षन हे । लिबरल नेताय्रों का मल मंत्र यह था कि राज्य 
मनष्य के लिए हू न कि मनष्य राज्य के लिए । पार्टो की स्थापना करने का घ्ेय 
जान पिम्त को दिया जा सकता है । उन्होने शाही सत्ता को चुनोतो दो झोर स्टार 
झासकों को बजाय संसद को प्रभुसत्ता को प्रावाज उठायो। धोरे-घोरे 'ब्हिग' शब्द 
का प्रयोग उन लोगों के लिए होने लगा जो ताज को संसइ से नोचा दर्ना देते थे । 
उन्नीसबौं ज्ञताबडी कै लगभग 'ब्हिग' शब्द का प्रयोग परिवर्तन चाहने वालों के लिए 
होने लगा । टोरी परिवर्तन के विरोधी माने जाते थे । मध्य उन्नीसवो शताब्दी कें 
लगभग लिबरल दशाब्द का प्रयोग होने लगा, और १८६६ में ग्लेंडस्टन के नेतत्व में 
पहुलो लिबरल सरकार बनी | हबरट हेनरी एसक्विय, डेविड लायड जाजं, क्लीमेण्ट 
डेबीज़, फ़रक बायसं भ्रादि पार्टो के ग्रन्य प्रमाब व्यक्ति हुए । 

लेबर पार्टी ब्रिटेन को यथाथ में समाजवादी पार्टी हें झर उसका 
लक्ष्य ब्रिटेन में समाजवादी व्यवस्था कायम करना हें। पार्टो के संविघान के झनसार 
पार्टो का उद्देश्य यह हे कि श्वमिक वर्ग को उद्योग से होने वाली झाय का उचित आग 
प्राप्त हो, समाज मं वितरण न्यायपूरां हो, ग्रोर उत्पादन के साधन राष्ट के पास 
हों । समाजवाद के जिन चार सिद्धान्तों में पार्टी को झास्था हैं वे इस प्रकार हें-सभो 
को चिकात के बराबर अवसर मिले, धन का! उचित बंटवारा हो, लोकतन्त्र के द्वारा 
झपनी धाथिक स्विति पर जनता का ही नियन्त्रण हो प्रोर राष्ट की उत्यादन- 
शक्ति का जनता के हित में झचिक-ते-प्रधिक उपयोग किया जाय । समाजवाद ज्ञब्द का 
ग्रयं एक विज्ञेघ जोवन-व्यवस्या के सुचक के रूप में राबर्ट झोवन न किया बा । लेबर 
पार्टी के विचार में सच्चे लोकतन्त्र का अर्च हैं कि संसइ के द्वारा जनता का देश की झ्च- 
व्यवस्था पर घ्रधिक से झाघक नियन्त्रण हो। लेबर पार्टी का प्रधान कार्यालय टाँस 
पोर्ट हाउस लन्दन में हैं । इमारत को मालिक टांसपोटं एण्ड जनरल वसं यूनियन हुँ, 
जिससे पार्टो ने किराये पर जगह लें रखो हें । पार्टो का प्रधान कार्यालय बहुत बड़ा 
नहीं है । एक सेक्रेटरी होता हँ जो प्रति वर्ष पार्टी के सम्मेलन में चुना जाता हूँ । 
पार्टी के सदत्यो को संख्या पास लाख से अघिक्न हे । कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 
सम्बन्ध रखने से लेबर पार्टो सदा इन्कार करती रहो हैँ । १६४६ में पार्टो के संविधान 
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में ऐसा संशोघत किया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के साय किसी प्रकार का सहयोग 
झतम्भव हो गया हे । लेबर पार्टो से ८० ट्रेंड यनियन संस्याएँ सम्बद्ध हें । पार्टी के 
प्रत्येक सदस्य को कप्त से कम्त ६ शिलिग वाधिक शुल्क देना होता हें । 

श्रम-प्रान्दोलन के तीनों ग्रंगों लेबर पार्टी, ट ड यूनियन कांग्रेस अर कोझ्ाप- 
रेटिव थनियन के बोच तालमेल रत्ने के लिए नंझनल काउंसिल ब्रॉफ़ लेबर की 
एन. सो. एल. को स्थापना की गयो । कॉंसिल में लेबर पार्टी, ड ड यूनियन कांग्रेस र 
कोग्रापरेटिव यूनियन के गाठ सदस्य रहते हैं । लेबर पार्टो का जन्म १६०३ में हु्रा । 
रेम्से मंकडोनल्ड पार्टी के संस्यांपकों में थे । लेबर पार्टी के पास घन तो कभी श्रधिक 
नहीं रहा, किन्तु ग्रारम्भ में वह अत्यन्त निर्धन थी । पार्टी को स्थापना के बाद सात 
वर्ष में हो पार्टो के सदस्यों को संस्या दस लाख से ऊपर पहुंच गयी । १६०० में संसद्‌ में 
लेबर पार्टो के केवल दो सदस्य ये। फिर उनको संख्या दिनोंदिन बढ़ी--१६०६ 
में ३०, १९३४ मे १५२, १९३५ मं १५४, ग्रोर १९४५ में ३९४। १६२६ में संसद्‌ 
में लेबर पार्टो के सदस्यों को सबसे अधिक संह्या थो किन्तु १६४५ में लेबर पार्टो को 
स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया या श्रोर पहलो लेबर सरकार को स्थापना हुई थो। 
प्रधान मन्त्री थो क्लोमेण्ट एटलो यं । श्र्नेश्ट बेविन, हरबंट मोरिसन, सर सुटफई किष्स 
घोर आ बेवान पार्टी के प्रमुल्न स्तम्भ थे। पिछले कुछ दिनों से बेवान एक ग्रलग दिशा 
में सोचने लगे हे । 

कंजरवेटिव पार्टो परम्परान॒स्तार ब्रिटेन को संसद्‌ को दक्षिण पक्ष पार्टी हे । 
बोसवों शताब्दी में उसने झ्रठारह॒बों झौर उन्‍्नीसवों शताब्दियों को टोरो पार्टी का 
स्थान प्रहृण किया हे, किन्तु पार्टी को कटर प्रथक्षा प्रतदार मानना भल हें, यद्यपि 
उसके नाम से इसी बात का बोघ होता हैं ग्रोर पार्टी के विरोधी भी उस पर यही झारोष 
लगाते हें ॥ कंजरवटिव पार्टी के एक सदस्य के झाब्बों में पारो कुछ गिने-च॒ने लोगों के 
विझेवाधिकार सुरक्षित रखने के लिए नहों हुँ, बल्कि राष्टीय परम्परा को सर्बोत्तम्र 
निघि झोर गोरव को संचित रल्लने के लिए है । कंज्ररबेटिब पारौं के नेता कई बार 
सामाजिक सुधारों के भ्रप्रदूत रहे हें। इसलिए कंअरवेटिव पार्टी का स्वरूप महप रूप 
से राजनोतिक नहों हे, उसको पृष्ठममि दाशनिक है र उसका उद्देदय एक विशिष्ट 
जीवन व्यवस्था को रक्षा करना हँ । मसीही घर्म झोर विइवास पार्टी के पेरगा-ल्लोत 
हें रौर वह ज्ञासन-व्यवस्या में मानव के व्यक्तित्व को पहला स्थान देते हें । कंजरवेटिव 
नेंता स्टेनले बाल्डविन फहा करते ये कि मत्तोही राज्य मे व्यक्ति हो सर्वोच्च हूँ 

टोरीवाद का जन्मकाल एलिजाबेच-पुग हें। टोरीवाद के सबसे बड़े प्रवर्ईक 
रिचाड हकर ये। चाल्सं द्वितोय झर विलियम तृतीय के ज्ञासनकाल मे प्रधान मंत्री 
टामस श्रासबनं को टोरो पार्टो का पहला नेता माना जाता हुँ । टोरी एक गाइरिज्ञ 
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वाब्ब हैं निप्तका अर्थ होता या 'कानन तोंड़नेंवाला', किन्तु बाद में इसका प्रय बदल गया 
आर उन लोगो के लिए प्रयंवत होने लगा जो संविधान म॑ किसो भो प्रकार का विरोध 
करते थे ओर राजभक्त कहे जाते थे । हाल, बोलिग क्रोक भ्रोर नाटिघम के समय मं 
टोरी पार्टी शिल्लर पर चो । यद्यवि विलिवम पिट (बडे) बोलिग झोक से प्रभावित 
हुए थे और ब्रिटेन को नौजञ्ञपित को सर्व सबल बनाकर ब कंनेडा को प्राप्त कर उन्होंने 
भावों टोरो नेताग्रों का साम्राज्यवादी नोति का मार्ग डिखलाया; फिर ओ उन्हें किसी 
पार्टी विज्ञेषव के साय सम्बद्ध करना उचित नहों । राजनीतिक दृष्टि से यद्यपि एडबर्ड बक 
चेयम्र को तरह ही मेंने हुए विग थें पर यवार्थ रूप में वे एक कंजरवेटिव सुघारक ये । 
लड्खडातो हुई डोरो पार्टी का ग्मन्त करके कंजरबेटिव पार्टो को नोंब डालना सर राबटं 
पोज का काम था, वद्वि उन्हाने यह शब्द डब्लू, एम, ककर से लिया था, जो संसद्‌ 
के कम बोलनेवाले सदस्यों म॑ से थे, किन्तु प्रतिभाशाली एवं प्रभावज्ञाली लेख लिखा 
करते थे । बाद में ३३ वषं के संधि-काल के पश्चात्‌ डिजरायलो के समय में संसद्‌ मे 
कंजरबेटिव पार्टी का बहुमत हुः्रा। डिजरायली का कथन या कि हम ग्रपनो संस्थाम्रों को 
रक्षा करंगे, सास्ाज्य को संगठित रखेंगे ओर जनता का रहन-सहन सुघारंग। स्मरणा 
रहे कि डिजरायलो ने ही मिल्न में ब्रिटेन के प्रभाव को स्थापना को थो । डिजरायलो 
के प$चात्‌ लाड सालिसबरी का य॒ग झाया जिसमें उन्होंने 'देश में प्रगति झर विदेश 
में झञांति' को स्यापना को । झाघनिक कजरवेटिव सिद्धान्तों को नांव डालो जोसेफ 
चेम्बलेन ने । वे साञ्जाज्य के विभिन्न ग्रगो को विशेष रियायतें देने के पक्षपाती ये। 
पहले ग्रीर दूसरे महायुद्ध के बीच स्टेनले बाल्डविन ने, जो तीन बार प्रघान मंत्र रहे 
ये, यह नोति स्थिर को कि उद्योग घं पारस्परिक सहयोग न केवल समृद्धि के लिए 
प्रनिवाय हैं बल्कि संयमित जोबन व्यवस्था के लिए भो श्रावइवक हे । 

कंजरबेटिव पार्टी को नोलि सदा ही व्यापारियों म न्यायपुं होड़ को प्रोत्सा- 
हेन देने की रही हे । उद्योगों के और झ्रधिक राष्टीयकरणा को कंजरबेटिव नेता रोक 
देने का विचार कर रहे हें। लोहा झोर इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में तो उन्होंने लेबर 
सरकार दारा किये गये राष्ट्रोयकरण को हो समाप्त कर दिया हे । डिजरायलो को 
तोति पर चलते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य और समाज-कल्याण को सेवाह्नों के प्रसार को 
पार्टो बहुत महुत्त्व वेती हे । इस दिशा में बहुत अधिक काम दो महायुद्धों के संघिकाल 
में हुआ, जब कि ब्रिटेन को ग्रय॑-व्यवस्था काफो भारप्रस्त थी | 

वतमान समय में पाटों को नोति हें कि सास्ाञ्य झोर कामनवेल्य के देशों 
के साथ सहयोग करने से ञ्ञांति सौर समृद्धि का गथिक से अघिक अवसर मिलेगा । 
कंञ्ररवेटिव नेतां का विचार हे कि साञ्ाज्य मं सहयोग न होने से ब्रिटेन में रहन- 
सहन, सामाजिक सेवाघ्रों अर रोजगारी का ऊंचा स्तर रहु हो नहों सकता । इरसालए 
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भ्रब हमेज्ञा से अधिक निर्यात करने पर जोर दिया जाता है । राष्ट्रीय हितों कौ वृद्धि, 
अन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता को रक्षा प्लोर ज्ञांति का समर्थन ये पार्टी के मूल सिद्धान्त हैं । 

कई बार सुझाव दिया ज्ञाता है कि कंजरवेटिव झोर लेबर सरकारों को 
नीतियों में बहुत बड़ा श्रन्तर नहीं, किम्तु कंजरवेंटिव नेताझों का कहना हे कि यह 
धारणा ज्रामक हैँ । ब्यक्त को सर्वाचिक महत्व देने के कारणा कंजरबेटिब पार्टी के 
सिद्धान्त मूलतः समाजवादियों के विरुद्ध हें । राज्य को सावंभोमिक सत्ता से कंजरवेटिव 
पक्ष को बुइमनो हें । इसीलिए कजरवेटिब पार्टी रूसो इंग के एकाधिकारवादी राज्य 
गोर साम्यवादी सिद्धान्तों का इतना कड़ा विरोघ करतो हैं । वर्ग-पुद्ध प्रौर साम्यवाद 
के विरुद्ध कजरवेटिव पार्टी मसीही सिद्धान्तो को रक्षा, राजतंत्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
सम्पत्ति प्रधिकार, कामनबंल्य झर एसे साम्राज्य का समर्यन करती है जिसमे शांति 
झोर सहयोग हो । जोवन को विविधता को बनाये रखना गौर सबकी अलाई के लिए 
शासन-व्यवस्था को दुढ़ बनाना ही उसका लक्ष्य हें । 

कंजरवंटिव पार्टो ने १६५२ का वर्ष बहुमत से झारम्भ किया । मुल्य विरोधो 
लेबर पार्टो से उसका बहुमत २६ का था | सब पार्टियों से उसका बहुमत १७ का था। 
कंजरबंटिव पार्टो के चुनाव सम्बन्धी घोषणा-पत्र में कहा गया था कि यदि कंजरवेटिव 
सरकार बनो तो उन बातों को प्रवम स्थान दिया जायगा जिन्हें पहला स्थान मिलना 
चाहिए । पार्टो ने यह भी कहा था कि हम देश को ग्राथिक दश्ञा सुधारने का प्रयत्न 
करेंगे। कंजरवेटिव सरकार बन जाने पर घोषरा की गयो कि उसे देश बहुत बिगड़ी 
हुई स्थिति में मिला है इसलिए कंजरवेटिव सरकार ने झाथिक दज्ञा सुधारने को ओर 
सबसे ग्रधिक ध्यान दिया । विदेश-नोति के सम्बन्ध में भी कंजरबेटिव सरकार ने द्‌ 
नोति श्रपनानो झारम्तर को । ईरान में जो कुछ हो चुका या उसकी निन्दा की गयी 
गोर मिल्न के प्रति कड़ा रबेया पनाया गया । उघर विरोघों लेबर पार्टी ने सरकार 
को कोरिया नीति की कड़ो प्लालोचता करते हुए कहा कि अमेरिका से ववकर चलने 
को नीति घातक हूं । 

नाटक हमने लन्दन मं तोन देखे । एक थो एन, सी, हंटर का 'वाटलं फ़ दि 
म्ून' (\Vaters of the M007), हसरा बाड झाँ का 'मिलियनेरंस' ( Million- 
27९55) ख्रोर तोसरा शेक्सपियर का 'रोमिद्ओो जलियट' । नाटकों का एक्टिग सुन्दर 
होर स्वाभाविक या । लन्दन के इस काल के अच्छे से ग्रच्छे कलाकारों ने इन नाटकों 
में भाग लिया था| पहला नाटक हमें सबसे झच्छा जान पड़ा । बर्नाड़ ज्ञां का नाटक 
हमे बहुत अच्छा न मालूम हुआ । उनके कई नाटक इससे कहीं अच्छी हें। शेक्सपियर 
का रोमि्रो जुलियठ साहित्यिक वर्णानों के सिवा प्रदर्शन में इस समय के योग्य न जान 
पड़ा। भारत म॑ पोराशिक आर ऐतिहासिक नाटक झाज भौ सफलतापूर्वक खने जाते 
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हैं, फिर इस नाटक को देखकर ऐसी भावना क्‍यों हुई यह कहना कठिन है । जो कुछ 
हो, जब जगमोहनदास, घनद्यामदास झौर मेरा तीनों का हो यह मत हुप्ना तब इसमें 
(मत में) तथ्य नहीं हे यह कहना कठिन हैं । एक बात प्रोर हुई। पुरा का पूरा 
नाइक एक ही दृझ्य पर खेला गया, इससे भी इसके सोन्दयं मे कमो रही । 


१४ 
ब्रिरेन क्या था ओर क्या हो गया 


संसार के मानचित्र में ब्रिटेन छोटा प्रतीत होता हँ श्रोर सचमच संयक्त राज्य 
अमेरिका, रूस झोर चीन श्रावि महान देशों की तुलना में ब्रिटेन एक ग्रत्यन्त छोटा देश 
है, किन्तु बहु एक बहुत बड़े साम्राज्य का केन्द्र-बिम्दू रहा झौर कुछ दुर तक झभी 
भी हे । ब्रिटिश राष्टमष्डल और साम्राज्य मे डोमी नियन, उपनिक्श, संरक्षित प्रदेश, 
टुस्‍्टीक्षिप प्रदेद्ा श्रादि हैं। किसी समय संसार की जततंड्या का पाँचवा भाग ब्रिटिश 
राष्ट्मण्डल आर साम्राज्य का निज्रासी या जो समूचे संतार में फैला या। इसीलिए 
कहावत चलो ग्रातो चो कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य नहाँ डबता था । 

इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास 
पिछली तीन-चार शताब्दियों का इतिहास हूं । इन शताब्दियों में ब्रिटेन जैते छोटे दोप 
का प्रभाव संसार के कोने-कोने में फेला श्रौर बहु सारी डुनियाँ पर छा गया । जीवन का 
कोई क्षेत्र शेष न रहा, जिसमें किसी न किसी रूप में ब्रिटेन का प्रभाव विद्यमान न हो । 
दो महायद्धों की भीषण ज्वाला का सामना करके भी पग्राज ब्रिटेन याद पहुली श्रेणी का 
नहीं तो भी दूसरी श्लेणी का शक्तिशाली देश है यत्षपि प्रथम यद्ध के बाद उसकी 
शक्ति का उतना हूास नहों हुप्रा था जितना कि द्वितीय युद्ध के पडचात्‌ । विदव क्के 
राजनीतिक क्षेत्र में ब्रिटेन का पहले जितना महत्त्व न रहने के तीन प्रधान कारणा 
हें--एक तो यह कि ब्रिटेन के पास इतना बड़ा प्रदेशा नहों है जिसमें दह॒ श्रपनी सैनिक 
शक्ति को एक स्थान पर संगठित कर सके जैसा कि अमेरिका, रूस घ्रोर चीन आदि 
बिशाल देश होने के नाते कर सकते हें; दूसरे हवाई झाक्ति का विकास हो जाने 
के बाद दूर-दूर फंले हुए सामरिक महत्त्व के ठिकानों का प्रव पहले जितना महत्त्व 
नहीं रहा; श्रोर तीसरे यदि यह सोचा जाय कि ब्रिटिश कामनवेल्य ग्रोर साज्लाज्य एक 
संगठित राजनोतिक इकाई के रूप में विकलित हो सकेगा तो वह भी कम सम्भव प्रतीत 
होता है, क्योंकि वेशा-देवा में राष्टीयता की लहर बल पकड़ती जा रहो हे! 

ब्रिटेन प्रोप के उत्तर-पश्च्चिमो सिरे पर स्थित हुं । बोच के समद्र का नतो 
विस्तार ही प्रधिक है श्रोर न गहराई ही । डोवर जलडमह मध्य में तो समद का 
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विस्तार केवल इक्कोस मोल हे, इसके ग्रतिरिक्‍त ब्रिटेंत ग्रोर झोष यूरोप के बोच किसो 
भो स्वान पर समद्र ७०० फुटसे भग्रधिक गह्रा नहोंहे । 

भोगोलिक दृष्टि से झलग होते हुए भी जलवायु, वनस्पति श्रोर संस्कृति ग्रादि 
को देखते हुए ब्रिटेन ब्रोप का हो अंग है । 

इंगलेंड, वेल्स, स्काटलेंड, उत्तरी श्रायलेंड, झाइल श्रॉफ भात और चेनल 
ग्राइलेंड को मिलाकर यनाइटेड किगड़म प्रयवा संक्षिप्त रूप में य, के, कहा जाता है। 
इसका क्षेत्रफल ९६४,२७९ वर्ग मील ब्रोर जनसंख्या ५,००,३३,००० हें । देश का 
प्रधिकतर भाग पठारी हुँ, किन्तु जंगलों की बहुलता हें । खनिज-साघन सम्पन्न होने के 
कारण उद्योगों के विकास में इस देश को बड़ो सहायता मिली हे | 

इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता हुँ कि पन्द्रहवों शताव्दी तक 
ब्रिटेन का कोई महत्त्व नहीं था। १०६६ ईसवी तक ब्रिटेन का इतिहास तो केबल 
इतनां हो हें कि वहाँ भिस्त्र-भिन्न प्रकार के लोग श्राते रहे । यरोप में लोग मुख्य रूप 
में पुर्व से पद्चिम्र की योर फंजते रहे। इस तरह ब्रिटेन घीरे-घीरे एंग्ल्स, संक्सन, 
जटस, डेन्स झौर नामेन का प्रवास-स्यान बना । रोपर साञ्जाज्य ने ब्रिटेन को झपना 
प्रंग बनाना चाहा गौर केन्यट ने ब्रिटेन का स्केडिनेविया से सम्पर्क जोड़ता चाहा, पर 
उत्तरी सागर का विस्तार बहुत अधिक था झौर यह सम्पर्क स्थायी न हो सका | 
म्यारहर्वो झाताब्दो के उत्तर काल से सोलहचों शताब्दी के मध्य तक भ्रर्थात १०६६ से 
१५५० तक के समय में ब्रिटेत का राजनीतिक संगउन हुम्मा । लन्डन नगर राजनीतिक 
हलचल का केन्द्र बन गया और इस समय में उसने जो महत्त्व प्राप्त किया वड बहुत 
दूर तक झाज भी कायम है । देश के भीतरी विकास शोर संगठन का कायं पूरा हो 
चुका था और उन दो महत्त्वपुर्णा कार्यों की नोंव पड़ चुकी थो जितके कारण ब्रिटेन 
का सितारा सारे संसार में चमकने वाला था। ये कायं ये-उद्योगों की स्थापना ओर 
विदेशी व्यापार का सूत्रपात | समद्र का एक दापू होने के नाते ब्रिटेन मं नो-परिबहन 
बिकास हुग्रा | इसको सहायता से ब्रिटेन विदेश-व्यापार में फ्रांस, पुर्तंगाल, स्पेन झादि 
देशों से प्रच्छी प्रतियोगिता कर सका | सोलह॒वीं झताब्डी के मच्य तक ब्रिटेन के विकास 
का एक चरणा पूरा हो चुका था । 

` १४६५० से १६१४ तक अर्थात प्रयम महाय॒द्ध छिड्ने तक ब्रिटेन के विकास 

का दूसरा चरण पुरा हो जाता हें । इस बोच ब्रिटेन ने एक साञ्राञ्यवादो झक्ति का 
कूप घारण कर जिया । ब्रिटेन के इस प्रसार-काल को प्रमुख घटनाएँ हें-श्रमेरिका 
की स्वतन्त्रता-प्राप्त, फरासीसो कान्ति तथा नेपोलियन का उत्वान तथा ह्लास रौर 
ब्रिटेन की ग्रौद्यो गिक कान्ति, कंनेंडा, प्रास्ट लिया, न्यजोलेंड, भारत और दक्षिण झ्रफ़ोका 
सें ब्रिटेन का अधिपत्य । इन देज्ों की सुरक्षा के लिए स्यान -स्थान पर ब्रिटेन ने महतत्व- 
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पूर्ण केन्द स्थापित किये । जिवराल्टर, माल्टा, पोटं सईद, दन, सिगापुर, मलाया, 
हांगकांग झ्रादि ऐसी हो रक्षा की चोकियाँ हैं । 

१९१४ से १९५२ तक के आधुनिक युग को हम ब्रिटेन के इतिहास में तीसरा 
भ्रच्याय कह सकते हें । इस बोच वो महाय॒द्ध हुए, जिन्होंने ब्रिटेन ही क्‍या सारे संसार 
को दिशा बदल डाली। इसी बीच खस, ग्मेरिका ग्रौर चीन इन तीन महान्‌ 
शक्तियों का प्रादुर्भाव हुप्रा झोर ब्रिटेन का महत्त्व वह नहीं रहा जो किसी समय था । 
व्यापक रूप में यह एक संकांति-युग हैं घ्रौर ब्रिटेन श्राधनिक ग्रावश्यकताश्ों से मेल 
खाती हुई नयो दिशा की खोज में हैं । 

ब्रिटेन के सामने सबसे बडी समस्या पह हे कि इस लड्खडाती झौर प्रति 
पल परिवर्तनशील दुनियाँ में वह थ्रपने को सम्हाले रखे तो किस प्रकार । पह समस्या 
धोर भी जटिल इसलिए हे कि ब्रिटेन को झपनी स्थिति सम्हाले रखने के लिए नया 
दृष्टिकोण एवं नया सार्ग ऐसे समय चनना है जब कि ग्राथिक दृष्टि से उसकी दञ्ञा 
शोचनीय हें । 

गत महायुद्ध के बाद ब्रिटेन अपनी बिगड़ों हुईं ब्राथिक स्थिति झ्रभी तक नहीं 
छुघार पाया । व्यापार के क्षेत्र मं उसे अमेरिका, कँनेडा, लेटिन अमेरिका के कुछ देशों 
धोर जापान झादि से होड़ करनी पड़ रही है । व्यापार-सन्तुलन को स्थिति ब्रिटेन के 
लिए घातक हे श्रौर झ्रायात में वह निरन्तर कटौती कर रहा है । ग्राम जरूरत की 
चीर्जो के वितरण के लिए कडी राडान-ब्यवस्था है । रहन-सहन का स्तर पृद्ध-काल 
से कुछ भ्रच्छा बनाने का अवसर ही नहों मिल सका । विदेश्ञी मंडियाँ ब्रिटिश माल 
को पहले जितनी श्वरीदार नहीं रहीं झर व्यापार ही ब्रिटेन को श्रर्थ-व्यबस्था का 
मेरुदण्ड हे । चीन के प्रति ब्रिटेन की तुलनात्मक सहिष्णुता का कारण भी सम्भवत 
यही हें कि ब्रिटेन चीन में श्रपने व्यापारिक हितों की रक्षा चाहता हुँ । ब्रिटेन शोर 
श्रमेरिका के प्रत्यक्ष योड़े-बहुत मतभेदों का शल कारण भी राजनीतिक न होकर 
ग्राषिक ही हे । 

ब्रिटेल वेघानिक राजतन्त्र हे श्रौर ब्राघुनिक काल की संसदोय हंग की लोकतन्त्र 
सरकार व्यवस्या का जन्मदाता हं । श्ञासनाधिकार--एक ज्ञासक झौर संसद्‌ के पास 
हे । ब्रिटेन का ज्ञासक ग्रेगठो के होरे की तरह केवल चमक-दसक के लिए हे । वास्तव 
में सत्ता जनता में, जनता के द्वारा संसद्‌ में झौर संसद्‌ के द्वारा मंत्रिमंडल में निहित 
रहती हैं ॥ कर्ता-धर्ता प्रघान मन्त्रो होता है। ब्रिटेन की संसद में दो सदन हैं -लाइ- 
सभा प्रौर लोक-सभा । इन दोनों में लोक-सभा का महत्व अधिक हुं यद्चपि आरम्भ में 
लाडसभा हो प्रधिक महत्त्वपूर्णं ची । रिटेल का संचिघान समय के परिवर्तन के साथ-साथ 
जनता की इच्छाप्रों रोर उमंगों के अनसार बदलता गया हें । महिलाएं भो लोक-सभा की 
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सदस्य हो सकती हें, रोर १६२८ से उनको भी पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त हें । 

यहाँ संक्षेप में यह बताना भ्रनपपुक्त न होगा कि संसद्‌ झपनी इच्छा किस 
प्रकार प्रकट करतो हे । 

संसद्‌ मतदान द्वारा अयवा बिना मतदान के सदन की सहमति द्वारा ब्पनी 
इच्छा प्रकट करती हूं । विरोघ-पक्ष का उद्वेइय सदन को तत्कालीन सरकार के विचारों. 
को बजाय घ्रपने विचारों के श्रनसार मतदान के लिए प्रेरित करना होता है । यदि 
काफो महत्व के प्रश्‍न पर विरोघ-पक्ष पने इस उद्देश्य में सफल हो जाता हे तो 
सरकार भंग हो जातो हूँ रौर विरोघ-पक्ष से सरकार बनाने को कहा जाता है। 

सरकार-पक्ष की हार हो जाने पर विरोघ-पक्ष को सरकार बनानो पड़ती है 
पह बात बड़े मार्क को हैं, क्योंकि इससे विरोघ-पक्ष की काररंवाइयों पर एक स्वेच्छा- 
पुणा अनुशासन रहता हुँ । यदि विरोघ-पक्ष सरकार के प्न के विरुद्ध मतमानो चाले 
प्रपनाता हैं तो उसे फिर इस बात के लिए तयार रहना होता हे कि जब सरकार 
बनाने को उसकी बारी श्राये तो एलो ही चालों को सहन करे। इसलिए ब्रिटेन की 
राजनोतिक व्यवस्या में जहाँ प्रमलल पारटियाँ बारी-बारी से सरकार बनाती हैं, दोनों 
ही पक्ष ऐसे उपाय काम में नहों लाते जिनसे बाइ में उन्हों को कठिनाई का सामना 
करना पड़े | 

संसद का मुख्य काम कानन पास करना होता हे जो पहुले बिलों के रूप में 
पेश किये जाते हें | जब बिल के प्रारम्मिक भाग पर बहुस लम्बी-चोड़ी हो जाती है 
तो सरकार-पक्ष बहुघा विरोध-पक्ष पर मार्ग में रोड प्रटकाने का आरोप लगाता है । 
एसी स्थिति में मुखबन्डी का उपयोग किया जाता हैं। इस उपाय द्वारा ऐसी सभी 
घाराझों पर जिन पर एक निड्चित सपय तक वोट न लिपे गये हों, एक साथ बोट लिये 
जाते हें भले ही उन घाराझं मं कुछ भी क्यों न हो । किन्तु सरकार-पक्ष को मुखबन्दी 
के लिए भो लोकसभा को सहमति प्राप्त करनी होतो है । बहुमत होते के कारण 
(क्योंकि बहुमत के बिना तो सरकार बन हो नहीं सकती) सरकार को यह सहमति 
मिल हो जातो है । निश्चित समय तक वाद-विवाद समाप्त न होने पर मल्बन्दी लाग 
की जाती हैं झोर प्रनेक घाराग्रों पर बहुस नहीं होती । 

जब सरकार का बहुमत कम होता हुं तो विरोध-पक्ष सरकार को हराने के 
प्रवर निकालता रहता हं । झघिक बहुमत होने पर तो इसकी संभावना हो नहीं 
रहती । बहुमत कम होने पर सरकारी पार्टो के लिए नेतृत्व की परख होती हुं । 

बसे तो प्रत्येक मतदान बिरोध -पक्ष को दृष्टि से सरकार में विशवास होने न 
होने का मतदान होता हें क्योंकि संसद्‌ को प्रत्येक मतदान सरकार के प्रस्ताव उचित 
प्रयवा ग्रतुचित ठहूराने का झवसर मिलता है, किन्तु संसदीय प्रक्रिया में विशिष्ट रूप 
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से सरकार के प्रौति प्रविदेवांस-प्रस्ताव पात करने को व्यवस्या रहती हुं । इस तरह को 
हरेक चुनोतीं सरकारे कों स्वीकारः करनी होती है यद्यपि बहुघा सरकार मिटतो नहीं 
हुं । अविदवास-प्रस्ताव की व्यवस्था का एक लाभ यह झवऱव होता हें कि शासन- 
व्यवस्था अपने अधिकारों का दृदषयोग करने से डरती हें । 
प्रब 'ब्रिंटेन के वाशिक्ष्य श्लोर उद्योग को। यद्यपि ब्विटेत के भ्रधिक 
भाग में छोती होती हैं। किन्तु कारंखानों का उत्पादन, खनिज-पदायों को खोदना झोर 
व्यापार ही ब्रिटँन कै महँप जोकनम्संचार“साघन हँ । ब्रिटेन का सबसे बहुमूल्य खनिज 
पवार्च कोर्यला है । हिन्दौँ को 'उल्टे बाँल बरेली को ले जाना कहावत के वजन पर 
प्रंग्रेजी में भो कहावत हैं 'कैरी कोल्स ट्‌. वि न्य कासल' । इसके अतिरिक्त वहाँ सुती, 
ऊनी, रेशर्भी, लिनने भर नकली रेशमो कपड़ा बडो मात्रा म तयार होता हुँ । मशीनों 
प्रोर बिजलो के सामान का उत्पादन भो बड़े पेमाने पर होता हे । चाक. छ्रो धोर 
चम्मच भ्रावि के लिए शफोल्ड झोर लोहे'के सामान के लिए बरामिघम संसार में 
विख्यात हे । बेर श्रं जते नॉर्थेम्पटन मं गच्छे बनते हैँ । ब्रिटेन कोयला आ्रौर तैयार 
माल को निर्याते करतां हैं श्रौर कपास; ऊन, इमारती लकड़ी, पंटोलिमम, तेल, खाद्य 
पदार्थ, शराब, तेम्बे झाँदि कां ध्यायात करता है। 
यद्यपि घमं के नाम पर ब्रिटेन में काफो रक्तपात हो चुका हूँ प्रोर वहाँ 
स्थापित चर्च-व्यवस्थों भी कावेम हैँ; किन्तु घामिक स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की 
की नहीं £ FF " 
जहाँ तक शिक्षा को सम्बन्ध हें १६४५ के जिक्षा-कानून के ख्घीन शिक्षा- 
था को प्रेगतिशौले ढेंगें पेर' पुंनर्गठित किया गया है। शिक्षा-मंत्रो को शिक्षा 
सम्बन्धी राष्टोय नीति स्थित करने को प्रधिकार प्राप्त है | देश में टेक्‍्नोकल स्कल, 
प्रध्यापको के लिए प्रशिक्षेर्ण कालेजझर कृषि कालेज, पॉलोटक्नीकल कालेज झादि 
भो सम्रचित संत्या में हैं। इसके प्रतिरिक्‍त शिक्षा स्वतन्त्र हे और प्रनिवाय भी । 
ग्यारह विइवविद्यालय हें जिनके नाम निम्नलिखित हें -श्रांक्सफांडं, केम्ब्रिज, डरहम, 
लन्वन, मेचेस्टर, बरमिघम, लिवरंपूल, लीइस, झेफोल्ड, ब्रिस्टल रोर रीडिग । 
र स्सफांडे झर कॅम्ब्रिज विइव'विंदिते हैं। जेसी स्याति इन बो नगरों को ज्ञान के लिए 
ही सोंदय के लिए भो है। | 
विगत इताशस्विर्यो म॑ ब्रिटेन को ग्राइचयंजनक सफलता का कारण उसको 
विवेज्ञो-नोति थी | ब्रिटेन ने यह बात प्रच्छो तरह समझ लो थो कि यरोप में उसके 
लिए कोई भविष्य नहों हैं इसलिए बहु प्रोपोय संघों से बिलकुल श्रलग रहा जिसके 
बड़े भ्रच्छे परिणाम निकले र दुनियां के कम उन्नत इल्ार्को में प्रभाव जमाने में 
ब्रिटेन यूरोप के भ्रत्य सनो देशों से बाजी ले गया। मोटे तोर पर ब्रिटेन को विदेश- 
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नीति को प्राधारभूत बात इतत प्रकार हे-- 

१. विभिन्न शक्तिशाली देजों के बीच शाकिति सन्तुलन बनाये रखना । 

२. हालेंड, बेलजियम, लक्तेमवर्ग ग्रावि य्रोप के निचले देशों की स्वतन्त्रता 
बनाये रखना | इसका परिणाम यह रहा कि लन्दन प्रदेश को जो कि ब्रिटेन का प्रमे 
स्य हे कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुप्ना । 

३. समद्री शक्ति में सर्वोपरि बने रहना, जिससे ब्रिटेन को व्यापार की पूरी 
घुविधा रही | 

इन सिद्धान्तों पर झ्ाघारित ब्रिटेन की विदेश-नीति भ्रत्यन्त सफल सिद्ध हई । 
ब्रिटेन का प्रभाव प्रन्य॒ किसी यरोपीय देद्ा से कहीं ज्यादा पहले फैल गया | उच्चोग 
ग्रोर व्यापार के बल वर घीरे-घीरे ब्रिटेन ने एक सबल साम्राज्य की स्थापना कर 
ली। किन्तु पिछले दो महायद्धों के कारण दुनियाँ ने करवट बदली झौर जागृति की 
लहर-सी फंल गयी । घोरे-घोरे बहुत ब्रिटिश साम्राज्य की नोंबें भी हिल उठी । ब्रिटेन 
के प्रभावक्षेत्र म॑ भो भचाल-सा ग्रा गया । ईरान श्रौर मिश्र में ब्रिटेन के सम्मान 
को सबसे बड़ा झाघात पहुंचा । स्वेज बोर झबादान की समस्याझों में काफो समानता 
है । घ्रबादान से एंग्लो-ईरानियन झायज्त कम्पनो को एक तरह से घक्का देकर निकाल 
दिया गवा । ब्रिटेन कुछ कर भी नहों सका । किन्तु ब्रिटेन को ५० करोड़ पोण्ड की 
सम्पत्ति की क्षति से बड़ा ध्राघात पहुँचा हे | मिश्र में फिर ५० करोड पोण्ड को क्षति 
के लिए ब्रिटेत तेयार नहीं जात पडता । ईरान का यह मत था कि जब तक दक्षिणा 
ईरान के तेल क्षेत्र पर ब्रिटेन का नियन्त्रण रहेगा, यद्ध छिड़ने पर हस को भ्रपनी 
सेनाएं ईरान में बढ़ाने का बहाना रहेगा । मिश्र भो सम्भवतः यहो सोचता हें कि जब 
तक मि में ब्रिटेन का श्र्टा रहेगा तब तक ही रूस से किसो प्रकार के श्राकरमरा का 
भय हे। श्रव जहाँ तक ईरान का सम्बन्ध हैं ब्रिटेन के हाथ से बागडोर निकल चको 
हें । मिश्च के बारे में सौदेबाजी चल रहो हुँ और कंजरबेटिव सरकार इस समस्या को 
दुढ़ताः के साथ निबटाने का निइचय कर चुकी हैं । सात वषं को लम्बी बातचोत शरोर 
संघर्ष के फलस्वरूप ब्रिटेन भौर मिच का झगडा ग्ब उतना बड़ा नहीं रहा । सुडान 
के सम्बन्ध में तो सम हो ही चका हें जिससे श्राधा झगडा समाप्त हो गया हुँ, 
किन्तृ स्वेज नहर प्रदेश की समस्या बनी हुई हैं । दोनों ही पक्ष यह तो स्वीकार करते 
हें कि मध्य पृं की रक्षा के लिए पुर्ण रूप से झास्त्र-सञ्जित स्वेज नहर प्रदेश का अड्डा 
प्रावइयक है, किन्तु मिश्मियों का कहना हुँ कि नियन्त्रश उनका ही होना चाहिए । बे 
केवल कुछ समय के लिए थोड़े ब्रिटिश टेकनोशिपन वहाँ रखने को तेयार हें, जिससे 
बाद में मिश्री ही उसे पुरी तरह सम्हाल सके | प्रंग्रेजों का कथन हे कि भह्ड के 
सुचाद संचालन के लिए कहाँ ग्रधिक टेक्‍्नीशियनों का ह्थायों कप से और ब्रिटिता 
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नियन्त्रण में रखा जाना ही उचित हे । 

ब्रिटेन के सेनिक वृष्टिकोश से मिश्र का रवेया भलते हो ग्रवास्तविक र 
प्रव्यवहारिक जान पड़ता हो पर वह ग्रतचित तो नहों हे । जब काइमीर-समस्या के 
सिलसिले म॑ विदेशो सेनिको के भंजे जाने का प्रत उठा था तो प्रधान मन्त्री थी नेहरू 
ने उसका कड़ा विरोध किया था, क्योंकि किसी भी स्वतन्त्र देश की जनता झर 
सरकार इस प्रकार के हस्तक्षेप को सहन नहों कर सकती । भारत की सहानभूति 
मि के साथ होना स्वाभाविक हो है, क्योंकि सब कुछ मानते हुए सबते बडा प्रइन प्रम- 
सत्ता का हें श्रोर किसी भो देश कोप्रभू-सत्ता का स्यान सर्वोपरि हैं इसमें तो सन्देह 
ही नहीं । 

प्रन्तराष्ट्रप क्षेत्र में ग्रमेरिका झोर ब्रिटेन एक दूसरे के अत्यन्त निकट सह- 
योगी हें । दोनों देशों का यह गठबन्धन रूस की साम्यवादी व्यवस्या प्रौर उसके बढ़ते 
हुए प्रन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव के प्रति दोनों के तीव्र विरोघ के कारणा हुं। स्तालिन की 
मृत्यु के बाद से दोनों देश यह अनुभव करने लगे हें कि छस में श्रव पहले जेसी 
कट्टरवादिता नहीं रही झोर संत्तार की समस्याप्तों को झब सम्मवतः ज्ञान्ति के साथ 
सुलझाया जा सकता हे । इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हें। एक दृष्टिकोश यह है कि 
सभी समस्याप्रों पर बड़े देशों के सम्मेलन में विचार किया जाय ॥ दूसरा दृष्टिकोण 
यह हे कि समस्याध्रो को ग्रलग-ग्रलग लेकर उन पर विचार किया जाय । गत वर्षों में 
ये दोनों ही उपाय काम में लाये जा चुके हें प्लोर इनमें कोई विशेष सफलता नहीं 
मिलो हे । 

जहाँ ब्रिटेन कोरिया शोर इण्डोचाइना को स्थिति के सम्बन्ध में घ्रमेरिका 
का समर्यन करता हे वहाँ भ्रमेंरिका झोर ब्रिटेत के बोच भारी मतभेद भो है । घोर 
तो क्‍या यह मतभेद रूस के प्रति दोनो देशों के दृष्टिकोण में भो पाया जाता हे । 
प्रमेरिका किसी तरह रूस के साथ बातचीत करने तक को तेयार नहों हें, किन्तु ब्रिटेन 
इस बात पर जोर देता है कि रूस के साय वार्ता प्रारम्भ करते का सुप्रवसर 
नहीं ख़ोना चाहिए । इसी वर्ष मई में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्रों सर विस्टन चाचिल ने ब्रिटेन 
की संस्व्‌ में यहो मत प्रकट किया था | उन्होंने कहा था कि रूस के साय बातचीत 
करने का प्ाच्छे से प्रच्छा परिणाम यह हो सकता हे कि विडव को समस्याथ्रो को 
खुलकाने को दिझा में भ्राझा बेंध सके भ्रौर नहों तो कम से कम इतना तो होगा 
ही कि हमे रूस को प्रधिक समोपता से जानने का झवसर मिलेगा । झपेरिका झोर 
ब्रिटेन के बीच मतभेद केवल यहीं तक सीमित नहीं हुं। चोन के प्रति भी ब्रिटेन 
का रपा उदार हे ॥ चोन को सरकार को ब्रिटेन ने स्वीकार भी कर रला हैं और 
उसके संयुक्त राष्ट्र में आिल किये जाने के झ्रोचित्य को भो ब्रिटेन स्वोकार करता 
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है। साथ ही ब्रिटेन कोरिया में दक्षिण कोरिया के प्रधान डाक्टर सिगमन रो को 
उतनो ज्ञह देने के पक्ष में नहीं हे जितनी श्रमेरिका ने दे रखो हेँ। इन सब 
मतभेदों के पीछे ब्रिटेन के अपने हित निहित हें। ब्रिटेन की जनता इस बात 
को सहन नहीं करती कि ब्रिटेन प्रमेरिका के पीछे आझ्राँखें मंदकर चल पड़े और 
आपना स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त कर दे। यद्यपि ब्रिटेन को झक्ति काफी क्षीण हो 
गवो हुं फिर भो उसने स्वाभिमान झोर य्ात्म-गोरव की भावना को मिटा नहीं 
दिया हैं । 

साज ब्रिटेन को अपने भविष्य को चिन्ता ने घेर रखा हें झोर उसको यह 
चिन्ता स्वाभाविक हें । प्रन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-सन्तुलन में उसका पलड़ा काफो हलका 
चेठता हैँ । म्रमेरिका रोर रूस के दाक्तिशाली समुद्री बेड़ों के कारण ब्रिटेन को 
सपरद्र पर एकछत्र सत्ता नहों रहो । हवाई शक्ति के विकास से समुद्री शक्ति का वैसे 
भो पहले जितना महत्व नहीं रहा हैं । फिर व्यापार में ब्रिटेन को झमेरिका, कंनेडा, 
जापान आादि देशों का कड़ा मकाबला करना पड़ रहा है । ब्रिटेन के लिए व्यापार का 
महत्व इसलिए रौर भी अधिक हँ कि बिना व्यापार के उसका निर्वाह ही कठिन 
हु । ब्रिटेन की श्रथं-व्यवस्या की सबसे बड़ो कमजोरो हो यही हैँ कि उसके जीवन का 
स्रोत व्यापार हुं--कच्चे माल शरोर खनिज-पदायों के लिए उसे दूसरे देशों का मुख 
ताकना पड़ता हें । अप्रेरिका, रूस प्रौर चोन ( झर ग्राने वाले यग में भारत ) इस 
कमजोरी से मक्त हें इ्लिए इन देशों का म॒काबला ब्रिटेन अधिक समय तक कर 
सकेगा इसमे सन्देह हे । राष्टमण्डल ग्रथवा कामनवेल्य के ऊपर ब्रिटेन में गत वाँ 
मं इतना जोर क्यों दिया जाने लगा हें उसका रहस्य ब्रिटेन को मूलभूत कमजोरो 
में छिपा हूं । ब्रिटेन पने स्यान झोर साघनों के घभाव को कामनबँल्य से पुरा करके 
प्रप्रिम देशों में पना स्थान बनाये रखना चाहता हं । 

प्रब रही राष्ट्मण्डल मं भारत को स्थिति सो भारत कामनवेल्य में एक पूरणं 
प्रभूता सम्पन्न गणराज्य के छप में सम्मिलित हुं। कामनवेत्य के झन्य किसी देश 
का यह दर्जा नहीं, किन्तु हयाल हूँ कि पाकिस्तान भो सम्भवतः एता हो करेगा भौर 
ये दोनों देश उसो हद तक ब्रिटेन के साथ सहयोग करेंगे जिनसे मल सिद्धान्तों 
को अवहेलना न होतो हो । दापसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग तो स्वाभाविक ही है, 
किन्तु जहाँ दलित लोगों का प्रइन उठगा भारत शक्तिन्ञालो के पक्ष का समर्थन न 
करके न्याय के पक्ष में हो झपनो झावाज उठायेगा । 

ब्रिटेन के इन चार गाताब्वियों के उत्कर्ष-काल में हमें ब्रिटेन की राजनीति 
में दो विरोधी बातें वृष्टिगोचर होती हें-- व्यक्तियों को भ्रधिक से झधिक स्वतन्त्रता 
झोर प्रपने प्रयोन देशों को अधिक से प्रधिक काल तक परतन्त्र रखने का यत्न | पहलो 
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बात के दृष्टान्त हे - (१) ब्रिटेन में इतनी भ्रधिक झाबांदी रहते हुए भो वहां यदि कोई 
बसना चाहे तो उसके मार्ग में कोई रकावट नहों । संसार में शायद ब्रिटन भ्रोर भारत 
हो ऐसे देवा हें जहाँ इमोग्रेशन का कोई बन्धन नहीं है । (२) कितने ऐसे लोगों को 
ब्रिटेन ने झाक्षय दिया जो अपने वेश्ञ से निर्वासित किये गये । कार्ल माक्स कदाचित्‌ 
इनमें सबसे प्रधान थे । (३) ब्रिटेन के निवासियों को पने मत व्यक्त करने की 
भो सदा स्वाघोनता रही । दूसरी बात के दृष्टान्त हे--प्रमेरिका, मिश्न, झ्लायलेंड 
भारत प्रावि वेशों को परतन्त्र रखने के नाना प्रकार के प्रयत्न | भारत को जिस प्रकार 
ब्रिटेन ने स्वाधीन किया बह तो उसकी परम्परा के बिरुद्ध एक घटना हुई। जान 
पड़ता है कि ब्रिटेन ने झपनो इस नोति में अब परिवतेन किया हे भ्रथवा उसे विव 
हो यह परिवर्तन करना पड़ा हं । जो कुछ हो श्रपने इस ध्याय के झन्त में मे यह कहे 
बिना नहीं रह सकता कि झाघुनिक युग को ब्रिटेन ने बहुत कुछ दिया हुं । जिस प्रकार 
प्राचीन समय मे भारत झर चीन, मिश्र शोर भ्ररब देशों एबं यूनान रौर रोम ने 
संसार की ज्ञान-वृद्धि की थी उसरी तरह झाघुनिक संसार को ब्रिटेन का ऋणा मानना 
होगा । भ्रंप्रेज जाति के चरित्र मे ऐसो प्रनेक विशेषताएँ हें, जिन्होंने ब्रिटन को यह 
गौरव प्रदान किया है । 
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आज काँ यूरोप ' 
के 
ग्रांज यरोप जर्जर अवस्था में हे और :ढो.गटों में बंट्ा हुम्रा, है.॥ एक भ्रमेरिका 
का गुट दोर दूसरा रूस का गुर । ” ««« 7 ४ ह्ासि 


जो प्रोप झाधुनिक पुग में-ससाहित्य# कला झोद्-विज्ञान, का केन्द्र रहा 
हुँ प्रोर जिसकी संस्कृति एक तरह से:-विद्ब-संस्क्ृति |ब्रन यो थी उसको गाज 
ऐसो दुर्दशा है जैसी कि इतिहास में कभो -नहों' हुई ।= युरोपीय , र्थिक सहयोग 
समिति की १६४७ को रिपोट में सोलह देओों के. विदेशः मंञ्रियों- ते,मत प्रकट किया 
है कि १६४५ में प्रोप के साघन जितनी - हीन - दशा में ,ये - ड़तने +उससे पहले कमो 
नहीं रहे । पहले महायद्ध ने भौर “बाद -में हिटलर की. शिम्नीषिका ने युरोप को 
तबाह कर डाला । कोयला पश्लौर इस्पात--यें दो- खत्रिज-प्रदार्थ ,पहिचिम यूरोप के 
कारखानों के उत्पादन का प्राघार हैं, किन्तु इनका इस समय: सबंब़ अमाव है । स्थिति 
का ठोक-ठोक प्रनसान इन श्राँकड़ों से-लगाया जा. सकता हुं।,7१६३७ में जितना 
इस्पात तैयार होता था १६४६ में केवल उस्तका-,५४ अतिशकतत, भम्प्र होता था। दुल्ली 
तरह- इमारती लकड़ी में बीस प्रतिशत से - प्रधिक “की - कमी - हो -गयों । यूरोप की 
नोपरिषहन दक्ति भी ४० प्रतिशत घट गयी | ...अधिकांद - बेज्ों में- ोोद्योगिक उत्पा- 
दन पहले से ग्रांथा रह गया। यह “सब-पूरोप,को «दो "महाप्पुद्ों ते विरासत मं 
मिला । क. क < 

प्रेस्तोडेण्ट विलसन के शब्दों में प्रयम महायुद्ध ..लोक़तनब्र को रक्षा के लिए 
लड़ा गया या । यद् में लोकतन्त्र देशों की विजय मी हुई ओर ऐस्ले-पद्ध की पुनरावृत्ति 
का निवारण करने के लिए लीग झाक! नेशन्स भ्र्यात्‌; राष्टरसंघ को स्थापना को गयो 
थी | झागे का हाल सभी को सालम हे -। - पब्वोलत वर्ष पझ्चातू- फासिस्टवादी देशों ने 
युद्ध का किर ग्राह्मात किया । एक. बार--फिर :लोकतल्ज्ञ देशों का गठबन्धन हुमा 
प्रौर उत्तको पुनः विजय हुई भ्रोर एक अन्तर्राष्ट्रय,संर्य£- क्रो. फिर स्थापना की 
मयी हे जिसका नाम हैं यूनाइटेड नेशन्स -भ्रथबा ंपुकत -ाष्टु+। <प्रसव-पोड़ा के तुरन्त 
बाद से हो संयुक्त राष्ट्‌ में फूट पड़ी हुई हें + एक ओर महायुद्ध की कालो डरावनी 
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फ्रछाइई मंडराने लगी हें। तीन चष से भ्रधिक समव तक चलने के बाद कोरिया को 
लड़ाई प्रभो -्रभी झान्त हुई हे, परन्तु दुविधा ध्रब भो बनो हुई हे । पर इस बार 
एक अन्तर अवइय हें ब संघष भोतिक हितों का न होकर विचारघारा्रों का हैं । 
एसी स्थिति में क्या किया जाय ? कया राष्ट संसार से विमख हो झपने पने तक 
ही सोमित हो जायं-एक दूसरे से श्रलग हो जाये ? विज्ञान ने दूरी समाप्त कर दी 
हं। डुनियाँ के विभिन्न भाग घ्रब एक दूसरे के इतने समीप ग्रा गये हें जितना प्रब 
से पहले कभो नहीं ये। किन्तु दुर्भाग्य से इस क्रांति के साथ-साथ मानव-जोबन में 
अआतृभाव की उत्पत्ति होकर जो एक नयी व्यवस्था होनी चाहिए थो, वह परिवर्तन 
न होने का मूल्य दुनियाँ को दो महायुद्धो के छ्प में चकाना पडा । लीग ब्राँफ़ नेान्स 
के सम्बन्ध में यह ठोक हो कहा जाता हे कि उसके ग्रसफल होते का कारणा यह था 
कि वह अधूरी थो | जिस पमेरिका के राष्ट्रपति श्री विलसन ने उसके आझारम्म करने 
को बात कहो यो वह भ्रमेरिका हो उसमें सम्मिलित नहीं हुआ था घ्रौर प्रन्त 
के कुछ वर्षों को छोड़कर रूस भी नहीं। पर संयुक्त राष्ट्‌, युनाइटेड नेझन्स, के साथ 
ऐसा नहीं हे । उसमें सभो राष्ट्र सम्मिलित हें। यह सच हैँ कि जर्मनी, नया चीन 
आर जापान भ्रभो संयुक्त राष्ट के सदस्य नहीं हैं, किन्तु प्रयत्न किया जा रहा हूँ कि 
उन्हें भो सम्मिलित किया जाय। जब भारत चीन जन राज्य को संयक्त राष्ट से 
सम्मिलित करने का झनुरोध करता हुँ तो उसका कारश यही हुँ कि जनरल 
प्रतेम्बलो में जिन विषयों पर भी विचार किया जाय उन पर सभी राष्ट्रों के विचार 
प्राप्त हो सकं । अ्नन्तरष्टीय महत्त्व के निर्णय करने में सबका योग हो झर चीन के 
बिना एशिया की समस्याशों पर बिचार हो ही नहों सकता । ग्राज चोन का प्रति- 
निघित्व फारमोसा को सरकार के द्वारा होता हैं। जिसमें थोड़ो-से-चोड़ो बृद्धि का 
श्र ओ हुं बह कया इसे चोन का सच्चा प्रतिनिधित्व भान सकता हुँ ? परोप का 
भविष्य बहुत दूर तक यूनाइटेड नेशन्स के भविष्य पर निर्भर हे । 

प्रथम महायुद्ध को तुलना म॑ द्वितोय महायुद्ध से न केवल बहुत ब्रधिक क्षति 
हृई वरन्‌ य्रोप की अर्य-च्यवेस्या चोपट हो गयी । सौभाग्य से यूरोप ने द्वितीय 
युद्ध के बाद जिस तरह प्रगति की वह भी १९१८ को प्रगति से कहो प्रधिक है । फ्रांस 
ओर यूरोप के निचले देशों मं १६४६ में ओचोगिक उत्पादन युद प्रारम्भ होने के 
उत्पादन से केवल दस प्रतिहत कम रहे गया या शोर ब्रिटेन में पद्ध-पुर्व के स्तर से 
भ्रधिक होने लगा था । किन्तु १६४६-४७ के झोतकाल में यूरोप को किर एक भारी 
प्राघात पहुँचा । १६४७ के झ़ारम्भ में कोयले कौ आरी कम्र होते से, अनाज झौर 
ग्राम ज़रूरत की चोजों के भाव बढ़ जाने से यह स्पष्ट होने लगा कि यादि यरोप 
को जोचित रहना हुं तो उसे झपनो दुर्दञा सुधारने के लिए भ्रवश्य हो कुछ ठोस 
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उपाय करता चाहिए । युरोप की स्वर्ण प्रोर डालर को रक्षित राशि लगभग समाप्त 
हो गयी थो ग्रोर यह भी स्पष्ट हो चला था कि विदेशी सहायता के बिना काम नहीं 

उधर यूरोप दो भागों मं विभक्त हो चका या। दो टुकड़े अलग-प्रलग हो 
गये ये । एक भाग में सोलह देश थे ओर एक में श्राठ। परद्रिचमी यरोप में थे देझ 
सम्मिलित हुं--(१) इंगलेड, (२) फांस, (३) इटली, (४) स्पेन, (५) पु्तंगाल, 
(६) स्वोडन, (७) नावे; (८) बेलजियम, (६) हालेंड, (१०) लक्सेसबर्ग, (११) 
स्विटजरलेंड, (१२) एरा, (१३) य॒गोस्लाविया, (१४) य॒नान, (१४) जर्मतों शोर 
(१६) भ्रास्ट्या । पूर्वो य्रोप में ये देज़ हें--(१) रुस्त, (२) पोलेंड, (३) रूमा- 
निया, (४) बत्गारिया, (५) अ्रल्बानिया, (६) हंगरी, (७) फिनल्लेंड भ्रोर (८) 
चेकोस्लोबाकिया । रूल ने झपने प्र भाव-प्रघोन राज्यों को झापतो निज सन्धियों की 
सहायता से एकता को लडो में पिरोना प्रारम्भ कर दिया । अन्तिम सन्धि हस्त झौर 
फिनलेंड के बोच हुई ओर इस प्रकार सोलह सन्पियो के द्वारा लोह आवरणा वाले 
देश एक सत्र में बंध गये । हाँ, वाद मं रूस के अत्यधिक दचाव के कारण माञ्ञल 
टीटो ने श्रबइव स्वतन्त्र नोति श्रपनएयी । 

इन सन्धियों का उद्द इय यह था.कि यदि जमतो या जमंती से सम्बद्ध घ्न्य 
देवा कोई झाकमणा करंगें तो सब मिल-जुलकर उसका सामना करंगे आर एक दूसरे 
को सहायता देंगे । यद्यपि ये संघियां प्रकट छप में किसी जर्मन प्राकमणा को रोकने 
के लिए की गयो थां, किन्तु वास्तव में इनके द्वारा पूर्वो युरोप के संगठन में एक 
प्रत्यन्त अहतत्वपूरां कदम उठाया गया था। धो ओोलोटोब के झाढदों में ये सन्धियाँ उस 
सा्राउपवादो कॅम्प के विरुद्ध की गयो थो जहाँ से नयो लड़ाई छेइने को ग्रावाज 
झाती हँ । 

कम्युनिस्ट प्रभाव वाल पुर्वो यरोप के देशों झोर अर्मेरिको प्रभाव वाले 
पत्रिचम यरोप के देज्ञों के बीच जर्मनी प्रोर झ्राष्ट्रिया स्थित हें । जमंनी पर चार 
देशों का नियंत्रण झोर शासन हुँ । 

ग्रास्टिपा की सरकार यद्यपि उसको झपनोी हूँ, पर व्यवहार रूप में चार 
देशों को भ्रघोनता में हो कार्य करतो हैं ब्लौर प्रभो तक उसके साथ द्ान्ति-सम्धि 
सम्भव नहां हुई हुं । जमतो छोर आस्टरिया के बीच से पदिचमो शोर पूर्वो यूरोप 
विभाजित होते हे । राजनोतिक, झाखिक श्रोर सामरिक दृष्टि से पश्चिम प्रोप के 
देशों की निर्वलता का अनुभव करने के कारण यूरोपीय संघ अथवा झमेरिका 
संयक्त राज्य को तरह यरोप संयक्त राज्य बनाने को धाररशा प्रबल होती जा 


हह 





१३५ पृथ्वी-परिक्रमां 


प्रब से बहुत पहल न्य्‌ इंगलेंड स्टेटस्‌ को स्वतन्त्रता के श्वसर पर जाजं 
वाशिंगटन ने एक संदेश में कहा था 

“हमने स्वतन्त्रता झोर संघ का सूत्रपात किया हुं। यह बीज संसार में सर्बत्र 
फूले-फलेगा । संयुक्त राज्य प्रमेरिका को प्रेररा पाकर किसी समय यूरोप में भो 
संयुक्त राज्य को स्थापना होगी ।” 

जाजं वाशिंगटन की यह भविष्यवाणी श्रव पूरी होतो विल्लाथों दे रही है । 
परिस्यितियाँ इसके भ्रनुकूल हेँ। अमेरिका आर हस विद्व को दो महान्‌ ज्ञक्तियाँ हे । 
ब्रिटेन की स्थिति भ्रव द्वीप को न होकर एक प्रायद्वीप को हो गयी है। यूरोप से 
प्रलग न रहकर श्रब वह यूरोप का हो एक झंग बन गया हैँ। स्वयं पश्चिम परोप 
के देश संगठित होने के लिए उत्सुक हें । ब्रिटेन की श्रोद्योगिक स्थिति यद्यपि बहुत 
प्रधिक कमजोर नहीं हे, पर किसी भी तरह डालर संकट उत्पन्न हो इससे वह भो 
बचना चाहता हे । संयुक्त राज्य प्रभेरिका की एक मद्रा है, एक राजनीतिक व्यवस्था 
हैँ और वह झप॒नी लगभग सभो ग्रावइपकताएं ग्राप प्रो कर सकता हे । इघर 
पश्चिम यूरोप विविध भाषा प्रो, जातियों रौर ग्राथिक रुकावटों के कारण, छिन्न 
भिन्न हें । उसके घ्रोद्योगिक साधनों से लाभ उठाने को किसी केन्द्रीय योजना का 
प्रभाव हे । किर भी इस प्रदेश की जनसंख्या २० करोड हूँ, ओ कि घ्रमेरिका को जनसंश्या 
से अधिक हें । बहुत से लोगों का विचार है कि यदि पद्चिम युरोप को एक ही मद्रा 
. हो, व्यापारिक बाधाएं न हों तो अमेरिका के हो समान पश्चिम यूरोप भी समद्ध हो 
सकता हू । 

पर इसके विपरीत दूसरा मत भो हुँ लो यह कहता हैं कि थोड़ा-बहुत लाभ 
होने पर भो स्थिति में कोई भारो अन्तर होने को सम्भावना नहीं हे। इसका कारण 
यहु बताया जाता हें कि संयुक्त युरोप की जनसंख्या श्रमेरिका ते अधिक होने पर 
भो संयुक्त यूरोप का क्षेत्रफल श्रमेरिका से कहीं कम होगा । फिर ग्रमेरिका के नंस- 
गिक साघन घ्रभो भौ पर्याप्त हँ, जहाँ यूरोप में नये विकास के ग्ब साझन नहीं रहे । 
पूरोपोय देश काफी समय से इसका झन॒भव भी कर रहे ये भ्रोर इसोलिए पिछलो 
शताढदी मे उग्होते उपनिवेशों से यह प्रभाव पूरा करना ग्रारम्म कर दिया था, किन्तु 
उपनिवेओों के नवजागरण के साय साय यह्‌ भो घ्रविक समय तक सम्भव नहा होगा । 
ब्रिटेन को मलाया र कोनिया में जसो स्थिति का साम्ना करना पड़ रहा हे फ्रांस 
को बंसी हो स्थिति का सामना द्यनोसिया, मोरक्को ौर इण्डोचाइना सें करना पड़ 
₹हा हैं॥ उपनिवेजों को जनता झपने झघिकार माँगने लगी हे प्रोर श्रपने भाग्य की 
निएायिक स्वयं बनना चाहती हे | ऐसी वश्ञा में यदि पूरोप संपक्त राष्ट ब्रन भो गया 
तो भो इसमें सन्देह हे कि पुरोप अमेरिका के समान समृद्ध हो सकेगा। 


आज का यूरोप १३६ 


पड्चिम परोप की दुर्वशा का हनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि वहाँ 
सांस्कृतिक घुटन झौर सडांघ पंदा हो गयी हुं। किसो भी सभ्यता के उत्तरोत्तर 
विकास के पइचात्‌ जैसी श्रवस्या उत्पन्न हो जाती हैं बेसी हो य्रोप कीभीहो 
गयी हुँ । य्रोप के देश इस स्थिति को भलो प्रकार समभते हें श्रौर इसीलिए बे 
विशेष छप से चितित भी हैं। वे जानते हैं कि संयुक्त युरोप बनने से लाभ तो होगा, पर 
उतना नहीं जितने की ावऱ्यकता हैं, पर इसके बिना कोई चारा भी तहां हें। प्रमेरिकी 
सहायता के सम्बन्व में भी यहो बात लागू हुं। यूरोप के देश जानते हें कि झमेरिका 
उत्ता पराये के लिए सहायता देने को उत्सुक नहीं हुं जितना स्वार्थ के लिए, क्योंकि यदि 
भविष्य में लड़ाई होने वाली ही है तो अमेरिका चाहता है कि वह ग्ररोप में ही 
निपट जाय झोर वह स्वयं बचा रहे। फिर भी यरोपीय देश अनुभव करते हूँ कि 
प्रमेरिका की सहायता स्वोकार किये बिना भी न सरेगा । यूरोपीय देश बिना ग्रमेरिका 
को सहायता के इसलिए भो नहीं रह सकते कि बिना उसके वर्तमान समय में उनके 
लिए सपना घ्स्तित्व बनाये रखना सम्भव नहों। वे जानते हैँ कि यदि ब महा- 
य॒द्ध हु्रा तो उत्तमे यूरोप की सबने श्रधिक क्षति होगी; ताझ के पत्तों के महल को 
तरह उसके घ्वस्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा, पर बह घ्रागे की बात हे भ्रोर 
इसलिए वे भ्रमेरिकी सहायता के लिए यह सोचकर तेयार हें कि हम कम-से-कम 
जब तक सांस ले सके, लेते रहें । 

इस पृष्ठभूमि को ध्यान सें रखकर सोचे तो हम झनुमान ओ नहीं लगा सकले 
कि झाज युरोप को कितनी बुर्दज्ञा हो गयी हुँ । 

संयुक्त यूरोप का चित्र इसीलिए सुन्दर घ्रौर झाकवंक हें शरोर यदि इससे 
कराहुते हुए यूरोप को किसो प्रकार का त्राण मिल सके तो ब्वइय हो बांछनोय भो 
है। इसके मार्ग में भी घ्रदइय ही कई कठिनाइयां श्रायेंगी, किन्तु बाधाग्ों को तो 
सभो कठिन कार्यों में पार करना पड़ता ही हें। इस प्रकार पश्चिम यूरोप के बील 
निकट राजनीतिक, श्राथिके श्रौर सामरिक सहयोग हो सकेगा जो उसको सुरक्षा में भो 
सहायक होगा झोर उसके समद्ध सुलद जीवन के लिए भी। १६४६ में स्टास- 
कगे में यूरोप के देशों को जो सभा हुई उसे यरोप की पहली संसद्‌ कहा गया हे । 
यह इतिहास बतायेगा कि उसे यूरोप संयक्त राञ्य को स्थापना को दिझा में पहला 
कदम माना जाय या नहीं । 


१५ 

वायुयान में जब जान मुट्ठी में आ जाती है 

लन्दन से कामनवेल्थ पालियामेन्ट कास्फेन्स के प्रतिनिधि एक विशेष (चारटडं) 
स्लेन में ता० २९ श्रगस्त के प्रातःकाल ६॥ बजे रवाता होने वाले चे । भिन्न-भिन्न 
देशों के प्रतिनिधि लन्दन ता० २८ तक पहुँच चुके थे। भारतोय प्रतिनिधिमंडल के 
पाँच प्रतिनिधियों में दो सदस्य--श्री प्रोफेंसर रंगा और में--तो लन्‍्दन ता० २० को 
हो झा गये ये। क्री मावलकर, आरो ग्रनंतशयनम्‌ प्राय्यंगार भौर श्रीमती प्रनसुयाबाई काले 
ता०२६ को प्रातःकाल पहुंचे ये | कामनवेल्थ पालियामेन्टरी एसोसियेशन की नियमावली 
के अनुसार जिन डेको मे प्रान्तोय विधान-तभाए हे, उनमें भी पालियामेग्टरी एसो- 
सियेशन यन सकते हें ग्रोर वे सोधे कामनवेल्य पालियामेन्टरी एसोसियेशन मे शामिल 
हो सकते हें ग्रत: भारत में बम्बई तया पद्चिमों बंगाल में ऐसे एसोसिपेशन बनकर 
कामनवेल्थ पालियामेन्टरी एसोसियेशन में सम्मिलित हो गये ये । इन दोनों प्रदेशों में 
बस्बई से बम्बई प्रसेम्बली के अध्यक्ष ओ कुनटे तथा पदिचमों बंगाल से बंगाल कोसल 
के अध्यक्ष आओ म॒करळो परिषद्‌ के प्रतिनिधि के रूप में न्य तीन भारतीय प्रतिनिधियों 
के साय झाये थे । इस प्रकार भारतीय प्रलिनिधिम्रंडल एक प्रकार से पाँच को जगह 
सात प्रत्तिनिचियों का हो गया या । इस प्रतिनिधिमंडल के मंत्री के रूप में भारतोय 
लोक-सभा के मंत्री क्षो एम, एन, कोल घोर उन्हें कायं में सहायता देने, लोक-सभा 
के मंत्री-विभाग में हो काम करने वाले, आ जेल्लघर झाये थे । श्रो मावलंकर झपनी 
घमंपत्नो को भो लाये यें । इस प्रकार न्यजोलेंड की परिषद्‌ से बूने भारतीय कंनेडा ज्ञा 

रहे थे । 

| हमें या तो पौने आठ बजे विक्टोरिया एयर टरमिनल पर या पौने नो बज 
लन्वन के हवाई प्रडडे पर पहुंचने का ग्रादेश था । पर श्री रंगा ब्रौर में एक दूसरे के 
बहुत निकड ठहरे थे ग्रतः भारतोय दूताबास के भो चोघरी मोटर लेकर हम वोनों को 
सीघे हवाई भ्रडडे पर ले जाने के लिए ७॥। बजे श्राने वाले थे | 

आ चोधरो ठोक समय श्राये। में ऐसे भ्रवसरों पर जल्दी जाने की प्रपनो 
प्रादृत के कारण ७ बजे ही सामान बांधकर तेयार था। श्रो चोधरी श्रौर में मेरा 


वायुयान में जब जान मुट्ठी में आ जाती दे १४१ 


सामान लेकरं पोने ग्राठ वजे भो रंगा के यहां पहुंचे भ्रोर हम वहाँ से रवाना होने वाले 
ही थे कि हमें फोन से सूचना भिली कि इंजन में कुछ खराबी होने के कारण हमारा 
हवाई जहाज दो घण्टे देर से प्रर्वात्‌ €॥ बजे के स्यान पर ११॥ बजे रवाना होगा 
प्रौर हम लोग पौने नौ बजे को जगह प्रव पोने ग्यारह बजे हवाई श्रड्डे पर पहुंच 
सकते हे । परन्तु च कि हमे प्रव कोई काम न था श्तः हमने पुराने समय पर हो 
हवाई ग्रडडे पर जा वहीं ठहरने का विचार किया । 

हवाई भ्रडडे पर पहुंच पासपोर्ट, टीकों के सार्टोफिकेट, चंगो भ्राडि को रस्मी 
कारवाइयो ते निपट हम ११॥। बजे की प्रतीक्षा करने लगे । मेंने तो इसी पुस्तक को 
लिक्षना ारम्भ किया गोर श्री रंगा नें झ्रल्नचार पढ़ता। 

साढ़े ग्यारह बजे के कुछ मितट पहलें हमें सूचना मिलो कि प्लेन का हंजन 
ग्रभी नहीं सुधर पाया है प्रतः प्लेन प्रब १॥ बजे जायगा। यब १॥। बजने की बाट 
जोहना शरू हुम्रा, पर कोई १२॥ बजे हो फिर सूचता मिलो कि बभी भो इंजन की 
खराबी दूर नहों हुई हें अतः श्व प्लेन & बने रात को जायगा । हवाई जहाज की 
रवानगौ तें देर की जिम्मेवारी कम्पनी की ची अतः उस दिन हमारे लंच सोर डिनर 
का भार बी. द्रो, ए. सी. ने उठाया ग्रौर हमें हवाई अडे पर ही दोपहर के भोजन 
करने कौ प्रार्थना की | हमने भी यह सोचा कि लन्दन लोटकर भो कहो तो भोजन 
में समय जायगा ही, वहीँ भोजन करने का निइचय किया झौर भोजन कर हम शहर 
को लोटे । 

शहर में फिर से इधर-उधर घुम हम लोग भारतोय राजदूत रो खेर के यंहां 
श्री मावलंकर से मिलते गये । श्री मावलंकर यहीं ठहरे हुए थें। श मावलंकर, 
श्रीमती मावलंकर तया खरो खेर से मिल फिर हम घूमने चले रोर ७ बजे हवाई 
गड्डे पर पहुँच गये । हवाई श्रड्डे पर मालूम हुमा कि वायुयान का इंजन इुसस्त हो 
गया है और झव वायुयान £ बजे घ्रवश्य रवाना हो जायगा। पर च्‌ कि इंजन की 
खराबो के बाद हवाई जहाज जा रहा था, इसलिए सभो के मन में एक प्रकार को 
ग्राझंका मौजूद थी । यह झादांका इसलिए र बढ़ गयी थो कि लन्दन से मांट्यल की 
उड़ान ३,३७१ मील की यो, जिसमें १७ घंटे लगते थे। इस लम्बी उड़ान में सबसे 
प्रधिक उड़ान थो एटलांटिक महासागर पर को, जिस्तके बीच में कोई छोटा-सा टापु 
भी न घा, जहाँ झावइयकता ही श्रा पड़े तो वाय॒यान उतारा जा सके । 

बांकित मनों वाले प्रायः हम समो ये । कानाफूसी भो आापस में होतो यो, पर 
स्पष्ट कुछ कहना कायरता समकर जायगी, इर्सालए कोई कुछ बोलता न था | नो बजे 
एरोप्लेन ने लन्डन का हवाई अ्रड्डा छोड़ दिया, पर वायृयान को उड़े प्राघा घष्टा भो 
ने हुझ्रा होगा कि एक इंजन फिर बन्द हो गया। ब त्तो यात्रियों को चिन्ता की 
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कोई सोमा त रही । वापुयान श्राथरलेंड के एक छोटे-से हवाई भ्रड्डे दोतान 
' (Shan707) पर उतरा । उतरते ही हमें सूचना मिली कि इस एरोड़ोम पर हवाई 
जहाज दो घण्टे इसलिए ठहरेगा कि मञ्नीन को मरम्मत हो जाय । दिन भर लन्दन में 
भरम्मत होने के बाद ही वहां से एरोप्लेन चला था प्रौर चलने के झाघे घण्टे बाद 
ही फिर से एंचायत झारम्भ हो गयी थो । जब दिन भर की लन्दन की मरम्मत भी 
सफल न हुई थी तब दो घण्टे की झायरलेंड को मरम्मत कहाँ तक सफल होगी, 
सभी यहु सोचने लगे । फिर यहाँ से उड़ते ही तो एटलांटिक महासागर की उड़ान 
प्रारम्भ हो जाती हे, भ्त: रात को किसी के भो जाने को इच्छा न यो । घोड़ी ही देर 
मे दूसरी सुचना भो मिल गयो कि प्लेन का इंजन ठोक होने में काफी समय लगेगा 
शतः दूसरे दिन प्रातःकाल ही जाना हो सकेगा, इसो के साथ ही यह खबर भो मिलो 
कि फोन द्वारा लन्वन से बात कर यह प्रयतन किया जा रहा हैं कि दुसरा हवाई जहाज 
श्रा जाय। हाँ, रात को सोने का कोई प्रबन्ध न हो सकता घा । या तो हवाई जहाज 
में सोना हो सकता था, या हवाई श्रड्डे के लांज की कुसियों पर। इस हवाई जहाज 
में ऊपर को शोर सोने के लिये कुछ स्थान भी थे, पर वह बहुत थोड़े से झोर वे स्त्रियों 
तथा बूढ़े भ्रादमियों को दिये जाने वाले थे। पर रात को सोने का कष्ट होगा यह 
जानने पर भी रात को हवाई जहाज में न॒ चलना पड़ेगा वरन दूसरे हवाई जहाज 
मेंगवाने का भी प्रयत्न हो रहा हें, इस खबर से सभी को संतोष हुग्रा । 

मेंने लांज की श्रपेक्षा वाययान की अपनी सीट पर ही ऊंघना तय किया 
घ्रोर जब में प्लेन में घ्रपनो सोट पर बेठा तब किस देश को भूमि वर में इस समय 
था यह स्मरण प्राते हो जिस ऊंघ के लिए में हवाई जहाज पर गया था वह ऊंघ भी 
आग गयो । 

घ्रायरलेड एक ऐसा देश हे जिसने झपनो प्राजादी के लिए जितने लम्बे समय 
तक घ्रोर जिस प्रकार का प्रयत्न किया, उतने लम्चे समय तक झर उस प्रकार का 
प्रयत्न दुनियां के झायद किसी देञ् ने नहीं किया । 

श्रायरलेंड शरोर प्रेट ब्रिटेन के बीच समुद्र होने पर भो बारहवों घ्रौर चोदहवीं 
झतास्दी के बीच प्रायरलेंड पूरी तरह जोत लिया गया था । बिलकुल पश्‍चिम बाले 
कुछ भाग को छोड़ बाकी समस्त झायरलेंड में अंग्रेजी भाषी उच्चवर्ग की स्थापना हो 
गयी थी। इातवर्षोय युद्ध झोर 'वार श्रॉफ़ रोजज़' के समय में ब्रिटेन प्रन्य विश्ञात्रों 
में इतता ग्रधिक उलक गया था कि भ्रायरलेंड पर नियंत्रण बनायें रखना उसके लिए 
सम्भव नहों रह गया था ॥ उघर झयाइरिश लोग भी इतने प्रधिक संगठित न थे कि वे 
एक राज्य की स्थापना कर सक भ्रोर स्वाघोनता प्राप्त कर सक | 

बाद के ट्यूडर शासकों ने झायरलेंड पर विजय प्राप्त करने का दूसरा प्रदास 
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किया । जैसा कि सर्व विदित हैं बाद के ट्यडर शासक प्रोटेस्टंट मतानुयायो थे । उधर 
प्रावरलेंड में रिफार्मेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था घ्रोर वे लोग प्रोटेस्टंट न होकर 
प्रब भो कंयोलिक मत में ही अद्धा रखते ये । परिणाम यह हुम्रा कि द्वितीय विजय से 
वही कड़वाहट फँल गयो जो किसो भो घामिक युद्ध से फल जातो है । इस वार भो 
प्रंप्रेज भ्रायरलेड में बसने के लिये गये । उघर उत्तरो भाग में कुछ स्काच जा बसे । 
उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी सांस्कृतिक थ्रल्प संख्या की नोंब डालो जिसने श्राज तक भी 
एक समस्या का रूप घारण कर रखा है । 

१६२० में ग्रायरलेंड को स्वशासन दिया गया । उसो समय उत्तर के ६ 
काउंटियो को दोष प्रायरलेंड से भ्रलग कर ब्रिटेन के ग्रधिक निकट बना लिया गया। 
१६२२ में इन शेष ६ काउंटियों को छोड़ २६ काउंटियों में इमोनियन सरकार को 
स्थापना हुई । ऐरा प्रेट ब्रिटेत से उसो प्रकार स्वतन्त्र ग्रस्तित्व रखता है जिस प्रकार 
केनेडा ववा दक्षिण ग्रफ्रोका | उत्तरी ह्रायरलेंड में ञासन-सत्ता स्वयं वहाँ के लोगों 
को प्राप्त है, ब्रिटेन द्वारा गवनंर-जनरल नियुक्त किया जाता है, सेनेट हैं और लोक- 
सभा है । विदेशी मामलों को झोर कुछ झन्य विषयों को छोड़ बाकी सभी के सम्बन्ध 
मैं बिधान यही विधानमंडल तैयार करता हे । 

ऐरा और उत्तर प्लायरलेंड के बोच सम्बन्ध श्रच्छे नहीं रहते । ब्रिटेन उत्तर 
प्रायरलेंड का समर्थन करता हैं कि वह॒ झपनो वर्तमात स्थिति बनाये रखे, पर ऐरा 
चाहता है कि उत्तर श्रायरलेंड उसका यंग हे इसलिए उसे मिल जाना चाहिए । द्वितीय 
महायद्ध में उत्तर झायरलेंड ने ब्रिटेन को सहयोग दिया जब कि ऐरा तटस्थ बना रहा। 
ऐरा स्वतन्त्र गणराज्य है । 

झ्रायरलेंड के झ्राजादी के इतिहास से,उसके त्याग से भारत को अपनी स्वतन्त्रता 
के युद्ध में सदा प्रेरणा मिली है। हम लोग प्राजादो के युद्ध के समय के भ्रपने भाषणों, 
पपने लेखों ग्रादि में प्रायरलेंड के कितने वृष्टान्त दिया करते थे। पं० रविशंकर जी 
शुक्ल ने तो झायरलेंड के इतिहास पर एक पुस्तक लिखो थी, खेद को बात है कि वह 
प्रकाशित नहों हुई । 

प्रायरलेंड एक छोटा-सा देश है, इंगलिस्तान के भ्रत्यन्त समीप | भ्राज वह 
स्वतन्त्र हैं, पर स्वतन्त्र प्रायरलेंड कामनवेल्य में शामिल नहीं। द्यायरलेड का जो 
भाग कामनवल्य मे हे वह तो वह भाग हैं जिसने ग्रायरलेंड को स्वतन्त्रता में सदा 
बाधा डालो । इतना छोटा होते पर भी ग्ायरलेंड क्यों कामनवेल्य में नहीं हे? 
उत्तर बहुत हो सरेल है । स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए ग्रायरलेंड को जो कुछ 
करना पड़ा है म्रौर उसे जिस तरह स्वतन्त्रता मिली है उसके कारण ग्रंग्रेज़ों के प्रति 
उसकी मावनाएँ झाज भो कटुता से भरी हुई हें। गतयुद्ध में भी प्रावरलेंड तटस्थ 
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रहा) ईंगलित्तान का निकटतम पड़ोसी होने पर भी उसने लड़ाई में कोई भाग नहीं 
लिया । भारत को भो सन्‌ '४७ में यदि भ्रंप्रेजों ने इतनो उवारता-पूर्वक स्वराज्य न 
दिया होता, तो स्वतन्त्र होनें के बाद भारत कभो काम्रनवेल्य में रह सकता वा ? 
शोर धाज भो इस सम्बन्ध में भारतोय नेताग्रो को कुछ लोग कितनी झालोचना किया 
करते हें | धायरलेड के सम्बन्ध में प्रनेक बातें सोचते प्रौर उसकै त्याग के कारण उतै 
बार-बार नमस्कार करते हुए ऊंघ के स्थान पर म॒झके नोंद ब्रागयो झोर बेठे-बेठे हो से 
कोई ३े घष्टे श्रच्छो तरह सो लिया । 

प्रातःकाल मालूम हुभ्रा कि बम्बई से दूसरा हवाई जहाज प्राना सम्प्रव नहीं हैं 
झोर ८) बजे इसो हवाई जहाज पर चलन! होगा। बी, दो. ए. सो, पर कोच 
तो कई लोगों को बहुत झाया, पर किया क्या ज्ञा सकता था । देवी-देवताओं को मनाते 
हुए हम लोग ८॥। बजे उसो प्लेन से रवाना हुए । 

कितनी लम्बी उड़ान यो । कितना समय लगनेवाला चा । मोर उड़ान तया 
सम्य की लंबात ऐसे वाय॒यान पर जाने से कहीं पथिक हो गयी ची, पर किया क्या जाता । 
वान्नियों में पधिकांझ की मानसिक अबस्था अत्यन्त क्षुब्ध थो । किसो तरह एटलांटिक 
महासागर तो पार करले यही सब सोच रहे ये । सारा रास्ता ग्रधिकांश यात्रियों ने एरो 
प्लेन के चारों इंजन देखते-देखते बिताया, कोई इंजन फिर से बंद तो नहीं हो रहा हैं 
सबके मन मं यहो श्राजंका थी । एसे अवसरों पर मानव-मन की कया वस्वा होती 
हे, इसका हुम भाज प्रनुअव हो गया । एरोप्लेन उड़ा चला जा रहा था। ऊपर 
ग्राकाझा सोर नीचे गाध समुद्र था । कई बार बादल मिलते । कुछ देर कुछ न 
दिखता । जब फिर दिखायी देता सबसे पहले दृष्टि वापयान के इंजनों पर पड़तो । 
वाय॒पान की उड़ान के साय ही समय भो उड़ा चला जा रहा था पर कितना धीरे 
वायुयान चलता जान पड़ता भ्रौर कितने घोरे समय बीतता । एक केवल एक इच्छा 
स्के मन में यो--किसो तरह एटलांटिक तो पार हो । 

एकाएक एक सज्जन बोले --“जिस पूर्व के लोगों में झघिकांश का पुनर्जन्म पर 
विश्वास हे बे मत्यु से जितता डरते हें, उतना पद्चिम के लोग भी नहीं, जो मानते 
हें कि इसी जन्म में सब कुछ समाप्त हो जाता हें ।” 

कया यहु बात सच्ची थो, क्या सचमूच भारतीय मृत्यु से ग्रन्यो को प्रपेक्षा 
भ्रघिक डरते हें ? बहुत सोचने पर भो मझे यह ठोक न जान पड़ा। में समझता हं 
सच्चे वार्शनिको को छोड्‌ मृत्यु से सभी समान रूप से डरते हे । पुनर्जन्म पर जिनको 
बिइवास हँ वे कम इसलिए नहीं डरते कि इस जन्म से सम्बन्ध रखने बाली सब्र चीजों 
की स्मृति तो इसी जन्म में समाप्त हो जाती हूँ, झोर जोवन में स्मृति का स्थान बहुत 
बड़ा हे । कितनो भावनायें, कितने कामों को पह स्मृति प्रेरक रहती हें । हमे किसो- 
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न-किस्ती दिन मरना हैं, यह हम में से कौन नहीं जानता ? बिना कष्ट को मृत्यु भी 
सभी चाहते हें। मरने के समय भो कई कितने साहस से मरते हें। पर भारतोय 
मरना चाहते हें स्वाभाविक ढंग से, अपने घर में, या किस तीयं-स्यल पर, पने कुट्‌- 
स्वियों के बीच। प्रकाल मत्य हम नहीं चाहते भोर हवाई जहाज इत्यादि के एक्सोडेन्टों 
में मरना हुम घ्रकाल म॒त्य॒ मानते हें । फिर हवाई जहाज श्रादि चोजें हमने नहीं निकाली 
हें । जिन्होंने यह चोजें ईजाद की हैं उन्हें नजान में ही इन चीजों से एक प्रकार का 
ऐसा प्रेम हे कि इनके एक्सोडेन्टों को भो उनको इतनी परवाह नहीं रहुतो नितनो हमें 

जव हमारे हवाई जहाज ने कॅनेडा के गेन्डा हवाई घ्रड्डे पर उतरना ध्यारम्भ 
किया तब यद्यपि हमारी घड़ियों ने £ बजा दिये थे, पर गेन्डा के रभो ५ ही वजे थे, 
गतः दिन बड़े होने के कारण आभो भो सन्ध्या का प्रकारा था । फिर उत्तर को शोर 
ह्या जाने के कारण विन झौर बढ़ गया या । ग्रंधेरा न होने की बजह से हमें जमीन 
दिखायी दी । जमीन देखकर सब के चेहरे खिल-से गये । इस हवाई अड्डे पर पंटोल 
प्रादि लेने हम ४५ मिनिट ठहरने वाले थे । ठोक समय हुम रवाना तो हुए पर उड़ने 
के पहले जमीन पर ऐरोप्लेन थोड़ी ही देर चला होगा कि एक इंजन फिर बंद हो गया 
गौर हमें सचना मिल्ली कि इंजन ठीक करने फिर हमें एक घष्टे झर ठहरना होगा। 
एरलाटिक पार कर श्राने के कारण अब हम बिन्तित तो उतने नहीं हुए, 
पर कोघ हममे से नेक को झाया । ालिर यह सब कया हो रहा हें? ओर इंजन 
गड़बड़ भी होता हे तो जमीन पर ही क्यों ? क्रोध के कारण हम यह भूल गये कि 
गनोमत थो कि इंजन जमीन पर हो बिगड़ता या ग्रासमान में नहीं । हम यहो सोच 
कर प्लेन से उतरे कि कल के समान भ्राज को रात भी हमें इस हवाई झड्डे पर _ 
बितानी होगी, लेकिन ऐसा न हुआ | एक घण्टे के भोतर ही इंजन ठीक हो गया,हम फिर 
उडे भ्रौर प्रवकी बार बिना किसो घटना के हम मांट्यल पहुंचे गये। जब हम मांट्यल 
पहुंचे तब वहाँ रात के € बजे थे, पर वहाँ का समय लन्दन से ५ घण्ट पोछे था झर्यात्‌ 
भारत के समय से १० घण्टे पीछे । लन्दन से यहाँ तक हम १७ घण्टे उड़ चुके थे । 

मांट्यल पहेंचकर संबने शांति कोसांस लो । मालूम हुः्ा प्लेनों के इंजनों 
में इस प्रकार की खराबियाँ कई बार हो जाया करतो हें ओर जब तक यह निश्‍चित 
नहीं हो जाता कि कोई भय नहीं है तब तक उड़ान रकी रहती हें । हुमारे वायुयान 
के सम्बन्ध में भी तो यही हुमा था । चाहे हमने चिन्ता कितनों हो क्यों न को हो, 
पर झाखिर २४ घण्टे देर से पहुंचने के सिवा भ्रोर कौन सो बात हुई यो ? जो कुछ 
हो, बार-बार इंजन को यह रांची चिन्ता का विषय तो या ही | हम लोगों मं से 
कई इस निइचय पर भी पहुंचे कि चार्टर्ड प्लेन से साधारण प्लेनो की यात्रा अ्रधिक 
सुरक्षित होतो है, क्योंकि वे रोज उड़ते हैं जो चारं इ प्लेन नहों। 


१७ 
कामनवरैल्थ पालियामेन्टरी परिषद्‌ के पूव के आठ दिन 
मीलों वाले देश में 

उत्तरी भ्रमेरिका के उत्तर का देश कंनेडा के नाम से प्रसिद्ध हँ, परन्तु मेने 
इसे 'ओोलों का देश नाम दिया हें, क्योंकि छोटो-बड़ो जितनी भोले इस देश में 
हें उतनी श्रन्यत्र कहीं नहीं । इन मलों को इस बहुतायत का कारणा यह बताया 
जाता हूं कि यहाँ जाड़ों में जितना बरफ गिरता हं उतनी उत्तरी ध्रव प्रौर उसके 
प्रत्यन्त समोप को छोड़कर भ्रन्य कहां नहीं गिरता । कभी-कभी झौर कहां-कहां तो 
हस बरफ को मुंटाई १५-१५, २०-२०, फुट तक हो जातो हे । इस बरफ के गल- 
कर पानी बनने तथा उसके भूमि के गड़ों में अरने के कारश आपनं आप इतनो चिक 
लों का निर्माण हो गया हे । इन भीलों से प्रनेक बड़ो-बड़ी नदियाँ निकली ह 
जिनमें से कुछ प्रज्ञान्त महासागर रौर कुछ एटलांटिक महासागर को योर बह इन 
समुद्रो में मिली हें, जो समुद्र केतेडा के पूर्वी शरोर पड्चिमो भागों को स्पर्धा करते हुए 
लहराया करते हैँ | इस वेश के उत्तरी भू-भाग में अनेक हप हैं, केनेडा बहुत बडा 
देश हैं । सारे देश का क्षेत्रफल ३८,४४५,१४४ व मोल हूँ, जो क्ति समूचे यरोप के 
क्षेत्रफल से भो अधिक हे। पर्वत-श्रेरिणयाँ बहुत भ्रधिक आर फलो हुई नहीं है फिर भी 
ऊंचे से ऊंचे पर्वत माउन्ट लोगान को उंचाई हं १९,८५० फुट । देश को घरतो प्रधिकतर 
सम हू । जंगलों की छूब भरमार है शोर जंगलों में देवदारू, चोड़, भोजपत्र ग्रादि 
के वृक्षों की बहुतायत हे । चोड के वृक्ष तो इतने भ्रधिक हैं कि कहीं-कहीं संकड़ों मील 
तक चले जाने पर भी चोड़ विटपों के सिवा भ्रन्य किसो भाँति के दरख्त दृष्टिगोचर 
ही नहीं होते । वनों में सिंह, व्याक्नादि हिंसक पशुभ्रों का निवास नहीं है, हिंसक पश्प्नों 
में केवल भाल प्लोर सेंड़िय हें । भ्रन्य पशु-पक्षी भी कम हो हें । देश खूब हरा-भरा है । 
लों, नदियों, पतों, वनों प्लोर सम॒द्रों ने सारे देवा पर प्राकृतिक सौन्दर्य को बर्षा- 
सो कर दो हे । 

कंनेड़ा के इतने बड़े देश होने पर भो यहाँ की झाब्ादो कुल एफ करोड़ चालीस 
लाख है, प्र्यात्‌ प्रेट ब्रिटेन, भारत, प/किस्तान, चोन, जापान प्रादि वेश्ों में जहाँ 
बर्गंमोल पीछे पाँच सो से प्रधिक मनुष्य रहते हैं, बहाँ केनडा में केवल चार । इसी 
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लिए यहाँ प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग नहों हो रहा हे । जमोन को ही लोजिए । 
समचे देव की केवल वारहू प्रतिशत जमीन में खेती होतो हे । यह इलाका लगभग 
१७,५०,००,००० एकड़ है इसमें से भी विकसित ६,२०,००,००० एकड़ है । झेष भूमि 
घा तो जंगल है या वह पडती पडो हे । 
ग्रावादो की कमो के कारणा इस देश में बड़े-बड़े नगर नहों हें । बड़े से बड़ा 
शहर मांट्यल हैं, जहां की ग्ाबादी साढ़े बारह लाख से कुछ भ्रधिक हें। एक 
लाख के ऊपर को जतपंह्पा के १० नगर हें। इनके नाम हें मांट्वल, टोरेंदो, 
डेकवर, विन्नीपेग, क्यूबेंक, है मिल्टन, भ्राँटवा, एटमोण्टन, विडसर घौर कालगरी । 
_झँटवा कँनेडा की राजधानी हुँ । आँटवा की आवादी एक लाख साठ हजार कै लगभग 
ह । इन झहरों को छोड़ देआ में जेष छोटे-छोटे नगर भ्नोर' कस्बे हें। जिस प्रकार यहाँ 
बहुत बड़े शहर नहीं उसी प्रकार बहुत छोटे गाँव भी नहीं। सभी नगर, कस्बे झादि 
में बिजली तथा सब प्रकार की श्राधनिक सुविघायें मौजूद हैं। सभी खूब साफ-सुथरे 
झौर ब्रत्यन्त सम्पन्न दिख पडते हें। सारा देश दस प्रान्तों में ग्रौर वो प्रदेशों मे 
विभाजित हे । यें प्रान्त इस प्रकार हे -- 
एट्लांटिक सागरवतीं प्रांत -नोवास्कोशिया, न्यू ब्रन्सविक, प्र्त एडवर्ड 
आ्राइलेंड भ्रोर न्य॒ फाउण्डलड । 
मध्यवर्ती प्रान्त-क्रयबेक भ्रौर ग्रोन्टारिप्रो । 
प्रेयरी प्रान्त-मनी टोबा, सस्केचवान, शरोर एलवर्टा । 
प्रशांत तटव्ती प्रास्त ब्रिटिश कोलम्बिया । 
उत्तरी प्रदेश-यकोन रौर उत्तर-पडिचिमी प्रदेश । 
देश प्रजातान्त्रिक झासन से झासित होता हैं। केन्द्र की धारा-सभा हे झोर 
इसों प्रान्तों की दस घारा-सभाएं हैं । केन्द्र रौर बसों प्रान्तों में मंत्रिमंडल हें, जो 
घारासम्ाम्रों के प्रति जिम्मेदार हैं । परन्तु हर प्रान्त में प्रजातान्त्रिक शासन होते हुए 
भी हर प्रान्त का झासन-विघान एक-सा नहीं हे । केन्द्र घ्रौर प्रान्त में श्रनेक राजनेतिक 
इल हें घौर विज्ञेयता यह हैं कि सब प्रान्तों में एक-से नहीं । कंतेंड। की प्रमुख राज- 
नौतिक पार्टियाँ वो हैं-- (१) लिबरल पार्टी और (२) कंजरवेटिव पार्टी जो अव अपने 
को प्रगतिशोल कंजरवेटिव पार्टी कहती है । संयुक्‍त केनेडा को स्थापना के बाढ से झासन 
की बागडोर इन्हीं दो पार्टियों के हाथ में रहती झायी हे । श्रब दो नयी पार्टियों की 
स्थापना की गयी है । इन पार्टियों के नाम हैं कोग्मापरेटिव कासतवेल्थ फंडरेशन 
(सौ. सो. एफ.) झर सोशल क्रेडिट पार्टी । गत चुनाव में लिबरल पार्टी को विजय 
हुई है । इस पार्टी के नेता श्रो लुई सेंट लांरा प्रधान मंत्री हैं । 
लोगों के व्यवसाय भिन्न-भिन्न प्रकार के हे, पर श्रधिकतर लोग ज्ेती भ्रोर 


१४८ पृथ्वी-परिक्रमा 


पज्ञ-पालन से गजर-असर करते हूँ | यद्यपि मृधि के वितरण के सम्बन्ध में इस प्रकार. 
का कोई कातरन नड़ीं हैं कि कोई व्यक्ति इससे घिर भूमि नहीं रख सकता, क्योंकि 
भमि को कोई कमो नहों हूँ, पर झ्धिकांश फा सो से डेट सो एकड़ के हें, कोई-कोई 
तीन सौ से चार सो एकड़ तक के नो हें, परन्तु एते कम । इन फार्मा सें हर प्रकार 
की खेतो होरी हे । प्रनाज, साग-भाजो आदि सब उत्पन्न होते हे, इसके लिवा 
घास होता हे । गाये रहतो हें। कहां-कहीं गायों के साच भेडू, सुग्रर, मर्गो 
ध्रोर त्त्रिवो के फरकोट जितके चमडे से बनते हुँ वे लोमडियाँ झौर 'मिक' 
नामक जानवर | सुता कि झ्राजकल एक लोसड़ी का चम्तड़ा करोब पन्द्रह डालर याने 
लगनग संतर हपपे प्रौर एक विक का चना करोव पदबीपत डाजर याने लाना 
१२० रुपये मे विकता हे, पर्र करीब दो वर्ष पहले इन चमड़ों की कीमत बहुत ग्रविक 
थो । नोले रंग कौ मिक का चमडा तो साढ़े तीन सौ डालर तक विकता चा । मिक 
का यह चंमड़ा कोई एक फुर लम्बरा झौर ६ इंच चोड़ा होता हें शौर एक कोट में 
इस तरह के लगभग साठ चमड़े लाते हें। ये लोमडियाँ श्रौर मिक हर फरवरी 
श्रौर अप्रेल के बीच बच्चे देते हैं। ल्लोमडियों के तीन से चार म्रौरं मिक के 
बो से तोत बच्चे होते हें । भिक्त का बच्चा तीन इंच लम्बा पेवा होता हैं रौर 
इतनो जल्दी बढ़ता हें कि दिसम्बर तक ८-& महोनों में हो एक फुट लम्बा हों 
ज्ञाता है । पेदाइज के लिए श्रच्छे जानवरों को छोड़ डोब लोघड़ियों रौर मिकों का 
उनके जन्म के केवल ८, € महोने बाद दिसम्बर में उच कर दिया जाता हैं, क्योकि 
इनके चम्ड़ों के बाल उसो समय सर्वोत्तम स्थिति मे रहते हैं । बच्चे देने के योग्य 
जानवर चार-पाँच वर्ष तक जीवित रखें जाते हं। सना गया कि स्त्रियों के फरकोट 
आघिकतर इन्हीं दो ज्ञानवरों के चमड़े के बनते हें, पर ग्राजकल इनका बाजार टेंक्सों 
पादि के कारणा बहुत महा हो गया हैं ोर कई जगह के फामों में हत्याकांड का पह 
काम बंद किया जा रहा हैं। कंलेडा के सिवा नार्व-स्वीडन शादि प्रन्य बहुत ठंडे देशों 
में भो लोमडियो घ्रौर िकों के वे फॉर्म हें। गाये चार जाति को हें -हालस्टीन, जरसी, 
ग्याइन्सी शोर एशोयर। मार्यो का टूघ फो दिन ग्रोसत से दस से पन्द्रह तेर हे, पर 
किसो-किसो का सबा मन तक । गाये दिन में तोन बार दुही जातो हें । भेड़ें यहाँ से 
स्युजोलेड में कहीं भ्रधिक हें । गाये भो यहाँ से न्एजीलेंड में बहुत ज्यादा हें। साव हो 
दोनों जानवर कॅनेडा से न्यजोलेड के कहां प्रच्छे हें । इसका कारणा यह है कि न्यजीलेंड 
के निवासियों का प्रधान घंघा जो डेरी प्रौर भेंडों के फाम हैं, वह केनेड़ा के लोगों का 
नहीं । यद्यपि यहाँ के लोगों का मी प्रधान रोजगार ये फार्म हो हैं. पर इन फार्मों सें 
खेती जरो होतो हें याने कॅरेडा के ये फार्म मिइतइ फाव, भ्रर्वात्‌ मिले-जले फार्म 
कहुलाते हे, न्यूजोलेंड के मुख्यतः उरी घोर मेड़ों के फामं हे । इसोलिए स्पजोलेंड के 
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कामनबैल्य पालियामेन्टरो परिपडू के पूर्व के आठ दिन भीलों वाले देश में १४६ 
. इस प्रकार के फामों में जैसी धने घास को हरीतिमा को झोभा दिखायी पड़ती हे, वेसी 


यहाँ को नहों। श्रीर न्यूजीलेंडवाले तो खाने का झनाज तक बाहर से मंगाते हैं। 
कैनेडा में बहाँ के लोगों के ही छाने के योग्य अनाज पैदा नहीं होता पर बाह्र भेजने 
के लिए भो होता हैं। न्यूजीलेड के समाज केनेडा में ढोरों की प्रौलाद कृत्रिम गर्भाघान 
से नहीं होती । यहाँ इसका प्रचार ही नहीं है । 

इन फार्सों के सिवा केनेड़ा में झन्य उद्योगों का भो काफी विकास हुप्रा हैं। 
केनेडा वालों ने भ्रपने देश में सबसे पहले बिजली पंदा को है, जो सारे उद्योगों को जड़ है । 
इसके बाद एल्यूमीनियम, अखबारी कागज, इस्पात इत्यादि के कारखाने हैं । सौभाग्य 
से कंनेंडा में तेल भो मिल गया है भप्रोर लोहा भो । 

संसार का ८० प्रतिज्ञात ्खबारो कागज केनेड़ा में तेयार होता हँ । संसार 
घे सवसे ग्रधिक निकिल, रेडिपम, प्लेटिनम भ्रोर एसबेस्टस केनेंडा में पाया जाता हे । 
लकड़ी का गूदा तैयार करने भ्रोर एल्यूमोनियम व सोना निकालने में उसका दूसरा 
नम्बर हूं । 

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व संसार के व्यापारी देशों में कंनेडा का चोया नम्बर 
या । १६४५ रें कंतेडा ने तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया । 

कंनेडा इस समय संसार का सबसे सम्पन्न देदा है । चाहे प्रभो देश सें शौर 
व्यक्तियों के पास प्रमेरिका के सदश घन जम न हुता हो, पर यहाँ की डालर का 
मुल्य अमेरिका क्री डालर से भी थोड़ा अधिक हैं । 

देश के निवासियों का जोवन-घोरणा बहुत ऊेचा हैं । बहुत अधिक धनवान भो 
यहाँ नहीं हें, गरीब तो कोई है हो नहीं । मध्यम घेणी के लोग ही प्रधिक 
प्रोसत झ्रामदनी है लगभग नों सौ डालर याने पेंतालीस सो रुपया माहवारी । 
इसीलिए यहाँ की पालियामेन्ट के सदस्यों का वेतन दुनियाँ के हर देश को धारासभा 
के सदस्यों से धिक हैं। वे दस हजार डालर याने पचास हजार रुपया प्रति बर्ष पाते 
हें । मंत्रियों का वेतन सदस्यों के वेतन से केवल इुगुना है । कंलेडा में समो सम्पन्न हैं, 
शिक्षित हैं, सुखी हैं, सम्तुष्ट हैं, इस्तीलिए निरोगी प्रौर दीर्घजीवी भी हैं। नयें देशों 
को नयो झाबादी के सइझ जोशीले हैं, परन्तु न्यूजीलेंड के निवासियों के सदश बहुत 
सीधे प्रोर बहुत उदार नहों । इस्तोलिए जहाँ न्यूजोलेंड के इवेतों ने वहाँ के ग्राविवासी 
मावरियों को समान भ्रधिकार वे, उन्हे भ्रपने में भिला लिया है, वहाँ कैनेंडा के इचेतों 
ने भ्रास्ट लिया के बृवेतों के समान बहाँ के मूल निवासियों का संहार किया 
हें और इन मूल निवासियों की संख्या इतने बड़ें कंतेडा देश मं केवल सवा लाख रह 
गयो हे । 


१४० पृथ्वी-परिक्रमा 
केनेड़ा को सरकार ने भी बहाँ को ऊंचो-नीची श्रेणियों को समान स्वल पर ` 


लाने तथा जनता की सुरक्षा के कानूनों की वेसो व्यवस्था नहों की जसो न्य॒जोलंड मे 
हैं, जेते न्यृजीलंड में किसो को भो पाच कमरे से रथिक का मकान बनाने का भ्रविकार 
नहो, वहां घरेलू नोकरों को संख्या ही समाप्त हो गयो हूं, एसा यहां नहीं हूं। 
वृद्धो को, गभियी स्त्रियों की सुरक्षा भ्रादि के जेसे कानून न्यजीलंड में हूं वंसे भी 
यहाँ नहीं । 

कंनेडा का इतिहास एक हुजार वर्ष प्राचोन हें। उस समय नावंवासी श्री 
लोफएरिकसन प्रोनलेंड जाते हुए तुफान के यपेड़ों में प्राकर केनेडा-तट पर पहुँच गये 
थे । इसके बाद को तोन शताब्दियों में नावें के विभिन्‍्त उपनिवेज्ञों को स्थापना हुई। 
चोदहूवो शताब्दी मे यं सभी बस्तियाँ लष्त हो गर्यौं ध्ौर कंनेडा को केवल गाथाएँ 
सुनायी पड़ने लगों । 

कोलम्बस ने जब पड्चिमो सं्तार का पता लगाया तो १४६७ में ब्रिस्टल से 
चलकर श्रो जोन कंबट न्य फाउण्डलेड पहुंचे ्रौर उन्होंने उसे ब्रिटिझ प्रदेश घोषित 
किया । जब उन्होंने यहु तूचना दो कि वहाँ के समद्र-तट में बहुत ग्रधिक मछलियाँ 
पायो जाती हें तो यूरोप के कई देशों के बेड़े कंनेडा को ओर झाकृष्ट हुए । बाद में फर 
ब्यापार पर ग्राधिपत्य करने के लिए यरोपो ज्ञक्षितयों में होड़ चल पड़ी । 

१६०४ मं बरहा फ्रांसीसियों ने पहलो बस्तियां स्वापित करनी गारम्भ का । 
१६० मं क्य॒बेक नगर की स्थापना को गयो । फिर झंग्रेज्ञो रौर फ़ांसोसियों में संघष 
होने लगा । केलेडा मं फ्रांसोसी शासन १७६० तक चला । उघर १६७० में अंग्रेजों 
ने हडसन बे कम्पनो को स्थापना को थो । फर के व्यापार से बंमनस्य बढ़ता ही जाता 
था । ब्ठारहवों शताब्दी मं य्रोप में फांस र ब्रिटेन के संघलं का प्रभाव उत्तर 
धरमेरिका पर भो पड़ा। १७५९ में घ्रब्राहम के मदान की लड़ाई के पश्चात्‌ क्यूबेक 
झंप्रेजो को प्राप्त हो गया । इस युद्ध में संसार-प्रसिद्ध योद्धा मोंटकाम सौर व॒ल्फ दोनों 
ही बहादुरो के साथ लड़ते हुए मारे गये ये । 

याज इन दोनों नायकों का एक हो स्मारक इस बात का स्मरण दिलाता 
हे कि किस प्रकार कंनेंडा म॑ दोनो हो परम्पराग्रों का सम्मित्रण हुप्रा हैं। १७५३ 
में लड़ाई समाप्त हो गयो। ग्यारह वर्ष पश्चात्‌ १७७४ में क्यबेक कानन पास 
किया गया जिसके नुसार फांस का न्याय-विघान लागू रहने दिया गवा शरोर इंगलेंड 
का दण्ड-विघान स्वीकार कर लिया गया। भूमिको फ्रांसीसी अ्र्ध-सामंतबादी 
व्यवस्था को भो मान्यता दे दी गयो । 

इसके घ्गले वर्ष शमेरिका की स्वाघोनता-कान्ति प्रारम्भ हुई जिससे दक्षिशा 
के तेरह ब्रिटिश्न उपनिवेग़ों थें संयक्त राज्य भ्रमेरिका को स्थापना हुई । केनेडा को भी 


कामनवैल्थ पार्लियामेन्टरी परिषद्‌ के पूर्व के आठ दिन भीलों वाले देश में १५१ 


इस क्रान्ति में सम्मिलित होने का भ्राइवासन दिया गया, लेकिन कैनेंडा ब्रिटेन के 
प्रधीन ही बना रहा । उधर अमेरिका को स्वतन्त्रता के बाद लगभग चालोस 
हजार ऐले व्यक्ति, जो ब्रिटेन के बफादार थे, वहाँ से ध्राकर कॅनेडा में बस गप गोर 
इस प्रकार कैनेडा में प्रंग्रेजों का प्रभाव भ्रधिक दृढ़ हो गया। धोरे-घीरे कंनेंडा में 
जन-प्रतिनिधि सरकार की ह्यापना की साँग होने लगी। १७६१ के वैधानिक 
कानून के ग्रघीन कंनेडा उत्तर श्रौर दक्षिण इन दो भागों में विभक्त हो गया श्रोर 
विधान सभाएँ बन गयीं । १८१४ र १८५० के बीच ब्रिटेन से आर बहुत से लोग 
झाकर कैनेडा में बसे । १८३६ में 'डरहम' रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयो थी 
कि उत्तर और दक्षिता कंनेडा को मिलाकर वहाँ पर पूर्ण सत्ता प्राप्त जन-प्रतिनिधि 
सरकार कौ स्थापना की जायं । १८४० के यनियन कानून के द्वारा उत्तर भर वक्षिण 
कंनेंडा को वैघानिक एकता का प्रयत्न किपा गया, किन्तु केनेडा संघ को स्थापना को 
विज्ञा में पहला कदम १८६४ में उठाया गया। भ्राज कैनेंडा में संसदीय ढंग की संघ 
सरकार हे । 

हम ने इस भकोलो वाले देश में प्रवेश किया यहाँ के सबसे बड़े नगर मांट्यल 
से । मांट्यल हम ता २६ अगस्त की रात को पहुँचने वाले थे, पर जैले पहले कहा है 
हमारे प्लेन में गड़बड़ी होने के कारण हम पहुँचे ता० ३० की रात को २४ घण्टे 
देर से । ता० ३० को प्रातःकाल ११ बजे सांट्यल के मेयर की झोर से हम कामन- 
बेल्य पातियामेन्टरी परिषद्‌ के प्रतिनिधिणें का स्वागत रखा गया था, पर हमारे न 
पहुंच सकने के कारण वह मंसृख कर दिया गया। मांट्रियल पहुंचते ही हम बहाँ के 
'बिण्डसरः होटल में ठहराये गये। हेर प्रतिनिधि को एक-एक कमरा मिला, 
चाहे उसमें एक पलेंग का स्थान हो अथवा दो का। होटल बड़ा शानदार अ्रीर स्वच्छ 
था| ग्रारास को व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न थी । फिर केनेंडा की कामन- 
वेल्थ पालियाभेम्टरी एसोसियेशन की शाखा ने हमारे स्वागत रौर दयाराम का जो 
प्रबन्ध किया था वह य्रत्यन्त सराहनीय खा झोर यह प्रबन्ध जो माँट्यत से आरम्भ 
हुप्रा, वह केनेडा छोड्ने तक एक-सा चलता रहा । इमो प्रकार के सुन्दर प्रबन्ध 
का अनुभव मैं तया अन्य कुछ प्रतिनिधि न्य लंड की परिषद्‌ के समय भो कर चके 
थे और यह कह सकना कठिन था कि दोनों में से किम स्थान का इन्तजाम प्रच्छा 
था, में तो समझता हूँ कि डोर्नो जगह का एक-सा हीया। 

दूसरे दिन प्रातःकाल ११ बजे से हमारी घुमाई शुरू हुई जो ता० ७ सितम्बर को 
मध्याह्न में घ्रांटबा पहुंचने तक कहीं बसों में, कहीं ट्रेन में ्रोर कहां मोटरों पर 
बराबर चलती रही । 

ता० ३१ को हमने बसों में कोई ८० मल का चक्कर लगाया । इस प्रथम 
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दिन को घुमाई से हो हमें केतेंडा देश के सौन्दर्य का पता लग गया । विंडसर होटल 
खे रवाना हो पहले तो हम कुछ देर मांट्रयल शहर में घुमे । सवंघा ग्राघुनिक नया 
शहुर । विज्ञात मकान, चोड़ो सडक । यहां के जित दडोनोय स्थानों को हमने देल्या 
चे निम्नलिखित ये-- 

स्टेट जोजेफ का स्मारक--यह इमारत प्रत्यन्त भव्य है और अभी भी पूरी 
नहीं बन पायो हें । यहां सेंट जोजेफ की कन्न भी बनो हुई है प्रौर यह उन उद्देश्यो 
की भी प्रतीक हू जो सेंट जोजेफ के सम्मख थे (चित्र नं ७३) । 

नात्रे दाम--यह मांट्यल का सुरुष गिरजाघर हे । मल गिरजाघर १६५६ 
सें बना या उसके बाद १६७२ में बढ़ाया गया । बतेमान गिरज्ाघर का पुणं रूप १८२% 
प्रें बना । इसमे बारह हजार व्यक्ति प्रथंना कर सकते हें । इसमें एक घण्ट! इतना बड़ा 
हे कि उसका वजन २४,७८० पोण्ड हे । गिरजे का भोतरो भाग नक्काझीदार लकड़ी 
से सजा हुप्रा हैं (चित्र नं० ७४) | 

सेंट नैम्स गिरजाघर--यह रोम के सेंट पीटर गिरजाघर के नमूने पर 
बना हुय्रा हे पर भ्राकार सें उसका ग्राघा हे । इसका निर्माण १८७० में झारम्भ हुआा 
था प्रोर यह सोलह वर्ष में पुरा हुआ या । 

मांदियल गहर का चकक्‍कर लगा हमारी बसे कंनेडा के हरे-भरे पावत्य प्रवेश 
मे घूमते हुए चेष्टस्लर होटल पहुंचो । पबंत-घेशी को तराई मे सुन्दर झोल के 
किनारे एक प्रत्यन्त रमणीय स्यान पर यह होटल बता है । दोपहर का भोजन यहाँ 
कर तीसरे पहर हम वापस मांट्यल लोटे शरोर कोई ६ बजे सन्ध्या को मांट्रवल के 
चिण्डसर स्टेशन से रेल द्वारा क्यृबेक जहर को रवाना हुए। रेल पातों की चौड़ाई 
मुके भारतीय रेलों से कुछ कम जान पड़ो । रेल में दिन को यात्रा करने के डड्बे थे । 
ग्रच्छो टेन यो । पर टेन मं कोई खास बात नयो । सन्घ्या का हमारा भोजन रेल पं 
हुप्रा और क्युबेंक हुम लगभग १० बजे रात को पहुंचे । यहाँ हम मांट्यल के विण्डसर 
होटल के सद्ग हो चेंट्यूफ्राण्टेनेक होटल में ठहुराये गये ।| 

ता» १ लितम्बर को हम बर्सो पर कोई ३०० मोल घमे। आज हमने 
क्यूबेक नगर देखा शोर शिमशा नदी का बिज्ञली उत्पन्न करने का कारखाना तथा अर- 
विदा की संसार की सबसे बड़ो एल्यूमीनियम को फक्टरी में से एक फँकटरी । गा जियो 
के लिए कंनेडा में कपुबेक पना एक विशेष स्यान रखता हे । नवीन संत्तार की 
बजाय यहाँ कुछ प्राचोनता को झलक दिखाती हुं । क्यबेक पुल जो नगर से कुछ हो 
मोल डूर सेट लारेंस पर बना हैं संसार में प्रपने ढंग का सबसे बड़ा पुल है । | 

उत्तर-पूर्व रौर पश्चिम दिञ्ञा में क्युबेक नगर लारेटियन पर्वतमाला से चिरा 
हुषा हे । ्राधोद-प्रमोद के इच्छुक भोर प्रकृति के उपासक निरम्तर इस पार्बस्य प्रदेश 
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की प्लोर झ्राकृषित होते रहते हैं । 

हमारा झ्ाज दोपहर का भोजन एत्यूमोनियम कारखाने के संचात्तकों नें दिया 
था । रात को हम फिर वयु बेंक लोट श्राय । 

ता० २ को प्रातःकाल & बजे क्यूबेक के प्रान्तीय पालियामेन्ट हाउस में हमारा 
वहाँ के प्रधान मन्त्रो प्रोर धारा-समा के अध्यक्ष को झोर से स्वागत या । आज हुम 
सब भारतीय प्रतिनिधि झ्पनो राष्ट्रीय पोशाक में इस स्वागत में गये। कुछ भाषण 
हुए, कुछ खाना-पीना । ३ बजे क्यूबेक प्रान्त के गवर्नर के यहाँ हमारा स्वागत हुमा । 
झौर इसके बाद हम सब प्रतितिधियों की दो टुकड़ियाँ बना दी गयीं, एक गयी हैली- 
फेकत नामक नगर को ग्रोर दूसरी चारलोटो टाउन को । भारतीयों में से श्री मावलंकर 
श्रीमती मावलंकर, श्री रंधा, भी मुकरजी, श्रो कोल प्रोर श्री शेखघर हँलोफेक्स की 
टुकड़ों में गये ग्रोर श्री ध्रतन्‍्तशयनम्‌ प्रस्थगार, श्रीमती काले, श्री कुष्टे शोर में चारलोटी 
टाउन को टुकड़ो में । हम लोग रवाना हुए ४॥ बजे कोटूनसे गौर हेलीफंक्स वाले 
इसके कुछ देर बाद । 

झाज हम कैनेडा को रात को टेत से चले थे भ्रोर इस टून म॑ रात को सोन 
वाले डब्बे सचमच दर्शनोय थे | इन डब्बों में से जिस डब्बे में मे जगह दो गयी थो 
वह जिस कारोगरी से बनाया गया चा वह तो हर जगह की रेलों के लिए प्रनुकरणीय 
है | सुना है कि यह संसार की रेलों का सबसे नयें इंग का डम्बा था। डब्बे को 
लम्बाई थो कोई ८० फूड झौर इतने से डब्बे में रदं मप्ताफिरों के हरेक के लिए 
झलग-झलग कमरे बने ये । कमरों को दो कतारें थों झौर बोच में २ फुट चोड़ा 
रास्ता । एक-एक कमरा घा सिफ ४ फूट ६ इंच लम्बा झर ३ फुट ६ इंच चौडा । 
इतने से कमरे में बेठने रौर सोते दोनों का प्रबन्ध था। सोने का प्रबन्ध तो बडे 
विचित्र तरोके से किया गया या। प्रामते-सामने के दो कमरे कुछ नोचे दोर उसके 
बाद के दो कमरे कुछ ऊवे; इस प्रकार १२-१२ कमरों की एक-एक पंक्ति में 
६-६ कमरे कुछ निचाई भ्रोर ६-६ कमरे कुष्ठ उंचाई पर ये कमरों में सोने के लिए 
जो पलंग ये वे मय बिस्तर के, जिसमें गहा, तकिये, रोदने को चादर, कंबल सब कुछ 
या, कमरों की निचाई तथा उचाई के बोच को जो पोल यो उसमे रहते, सोने के 
समय नीचे के कमरों में ये खिच बाते चैने .की सीट के ऊपर तक रौर. उचाई के 
कमरों में ऊपर से खिचते बेठने की सोट पर, तब़् पोल के भीतर पेर पत्तारने के 
लिए स्थान हो जाता.। बहुत प्रयत्न करने पर भी इस सोने के प्रबन्ध का जो वर्णन 
मेने किया हें उससे भी इस प्रवन्ध का ठीक समळ सकना कठिन होगा । बह तो जैसा 
नेने ऊपर लिखा है, एक विचित्र हो प्रवन्ध था । उसकी तस्वीर मिली नहीं झौर बह्‌ 
उतारी भी जाती तो भो ठोक न उतरती । ब्योरे में उसका शायव नक्‍झा ही बन 
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सकता हैँ । सोने ग्रौर बठने के इस प्रव॒स्थ के सिवा नित्य की भ्रावश्‍यकता को कोई 
ऐसी चोज नथो जो उत्त ४ फूट ६ इंच लम्बे म्रौर ३ फुट ६ इंच चोड़े कमरे में न 
हो । कप्तोड उसमें या । जूते रखने का बॉक्स उसमें या। हाथ-घुंह घोने का बतेन 
उसमें था। पीने के ठण्डें पानों का झलग प्रबन्ध झोर हाथ-मंह धोने के ठण्डे झोर 
गरम पानी का घलग । इसके लिवा बिजली के सेफ्टोरेजर का प्लग, पंखा, एग्रर- 
कंडीशन करने का स्विच, रही फेंकने का खांचा, रही ब्लेड फेंकने का घर, दो प्राइने, 
कपडे टांगने को खंटियां, तेज रोशनी, रात को महो रोशनी, नोकर बुलाने को घंटी 
एश-डे सभी कुछ तो था। कमरे को अचल सम्पत्ति के सिवा पानी पोने के संलोलाइट 
के गिलास, कमोड का कागज, माचिस की डिच्त्री, चार तोलियं, साबन, स्त्रो किये 
हुए कपड़े टाँगने के हेगर, यह सब चल सम्पत्ति भी थी। रंल के इस नवोनतम डब्बे 
का नाम डप्लेक्स रूमट हुँ । 

इस सिलसिले में कंनेंडा को रेलों का भो कुछ हाल लिखना झनपयुक्त 
न होगा । 

केनेडा में दो मख्य रेले हें- एक 'कंनेडियन नंशनल' झोर दूसरी 'कंनेडियन 
वृसफिक' । पहलो सरकारी हैं झोर दूसरी कम्पनी को भारत को जो, पाई. पी. 
पोर बी. बो, एण्ड सो. झाई. के सदश कई जगह दोनों लाइनें भो हैँ । कनेंडा को 
रेलों में दो क्लास हुँ--एक फस्ट क्लास शोर दुसरी कोच कलास । दोनों क्लासों में 
बेठने को जगह मिलतो हैं, सोने के लिए अलग जगह लेकर उसका किराया पथक 
रूप से देता पड़ता हें । कोच क्लास को ट्रिस्ट क्लास भो कहते हें। दोनों दरजों के 
किराये में कोई बहुत अन्तर नहां हें । 

केनेंडा को रेलवे लाइनों को लम्बाई ५७,६६७ मील हें । इससे अधिक लम्बो 
रेलवे लाइनें श्रमेरिका श्रौर छस केवल इन दो ही देशों मे हें जिनकी जनसंख्या केनेडा 
को जनसंख्या से कहां भ्रधिक हैं । 

केनेडा में रेलवे लाइनें बिछाने पर बहुत धिक खच्तं झाया, किन्तु उनके बन 
जाने से प्रव दूर-दूर के प्रदेशो का सामान ग्रा-जा सकता हे । इन रेलों के भाडे की 
दर दुनियाँ के कितने ही देशों की दरों से कम हे । 

ता० ३ की झाम को हम क्यूबंक से रवाना हुए थे। ता० ४ के तोसरे पहर 
४ बजे हम बोरडन पहुँचे। बोरडन से चारलोटो टाउन जाने के लिए हमें समद्र का 
€ मोल का मार्ग पार करना पड़ता था | यह हिस्सा एक नाव पार करती है, जिसमें 
इंगलिझ-चेनल के सदुदा पुरी टु न के डब्बे लव जाते हें । इस नाव में १६ मालगाड़ी 
के डब्बे, = सवारोगाड़ो को बोगिया, ६० मोटरें झोर ध्श्ळ मसाफिर एक साथ 
समुद्र के एक पार से दूसरे पार पर उतारे जाते हैं। जाड़े के दिनों में समद्र के इस 


कामनवेल्व पार्लियामेन्टरी परिषद्‌ के पूर्व के आठ दिन मीलों वाले देश में १५५ 


हिस्से में बरफ बहुत रहता हैं । यह नाव बरफ को तोड़ते हुए भो चलतो हैं शोर 
कहा जाता हुँ कि बरफ को तोइते हुए चलने वाली दुनियाँ को यह सबसे बडी नाव 
हैं । इतना बोझा ढोने और बरफ को तोड़ने वाली शक्तिशाली नाव को 'शिप' जहाज 
को संज्ञा न देकर 'फेग्ररी' नाब की संज्ञा में ही रखा गया है । इंगलिश चैनल की टू न 
नाव द्वारा किस प्रकार उत्तरती हैं यह देखने की मेरो बडी इच्छा यो, पर पेरिस से 
लन्दन वायुयान से जाने के कारण में उसे न देख सका या। यहां उसे देख लिया) ' 
झोर जब उसे में देख रहा या तब मुझे याद श्रायी हिन्दों की एक कहावत--'कमी 
नाव गाडी पर भ्रोर कभो गाड़ी नाव पर' । यहाँ तो पूरी रेलगाड़ी हो नाव पर लद- 
कर जा रही थो | रेल से उतर हम लोग इस नाव के ऊपरी डेक पर पहुंचे । बेठने 
का सुन्दर कमरा, रेस्टरां, दूकानें ्रादि सभो उस नाव पर थों। श्राज एक श्रोर दृझ्य 
बर्गनीय या । ताव के चारों ऑर समद्री पक्षी जिन्हें भ्रग्रेजो में 'सी गल्स' कहते हैं उड़ 
रहे थे । ये झुण्ड में ये। कभों इनका झुण्ड का झुण्ड उतरकर पानी में बेठ जाता 
घोर कभी नाव पर मेंडराने लगता । इनमें सफेद रौर भूरे दोनों रंग के पक्षो थे। 
जब ये नाव पर मेंडराते तब कई तो अपने दोनों पंख फंलाकर बिना पंखों को 
हिलाये-डूलाये या फटफटाये हवा में स्थिर लड़े-से रहते जेसे कोई बड़ा अच्छा तेराक 
बिना हाय-पेर हिल्लाये कभी-कभी पानी पर स्थिर लेटा रह जाता हे । हवा में इन 
समदी पक्षियो को पंख फॅलाकर स्थिर भ्रवस्था देखने योग्य चो । 

लगभग ६ बजे पूरे चौबोस घण्टे की रेल की यात्रा कर हम चारलोटी टाउन 
स्टेशन पर पहुंचे । यद्यपि हम २४ घण्टे यात्रा कर चुके थें, पर हमें कोई खास थकावट 
न मालूम हो रहो थो । इसका कारणा रेल में यात्रा के सारे सुभीते, भोजनों को 
प्रवस्था ग्रादि था । रेल के हब्बे ऐसे बन्द बने हुए ये कि डब्बे के भोतर न घूल जाती 
थी और न कोयला । पर इस प्रकार के डब्बे का प्रबन्ध कंनेंडा के सद्श ठन्डे देश में 
हो सम्भव हे, भारत के सवृदा गरम वेश में नहों। भारत में तो एभ्नर कण्डीशन डब्बों 
में ही यह इन्तजाम हो सकता हूं । 

चारलोटी टाउन स्टेंदान पर उस प्रान्त के प्रधान मंत्रो तथा ग्रन्य मंत्रियो 
नें हम लोगों का स्वागत किया गोर हम लोग चारलोटी टाउन होटल में ठहराये गये । 

दूसरे दिन प्रिस एडवडं श्राइलेंड तथा वहां की कुछ चोजें हमं दिल्लायो गयों। 
प्रिस एडवर्ड श्राइलेंड कंनेंडा का उद्यान द्वीप माना जाता ह । 

सबसे पहले हम यहाँ के प्रान्तीय पारलियामेन्ट अवन को गये जहां यहाँ के 
प्रधान मंत्री ने हमारा स्वागत किया । यद्यपि पालियामेन्ट सवन मं कोई खास बात न 
थो परन्तु इसका ऐतिहासिक महत्त्व बहुत बडा था ॥ सन्‌ १८६४ को पहली सितम्बर 
को इसी भवन के एक ग्रालय में कंनेडा के अनेक प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने जमा होकर 
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वतंमान संयक्त कंनेडा को जन्म दिया था । 

१८६४ में नोवास्कोज्ञिया, ग्रिस एडवडं झाइलेंड घ्रोर न्यू ब्रिसंविक को 
सरकारों ने चारलोटी टाउन में एक सभा बलायी । उत्तर झ्नौर दक्षिण कनेडा जो 
यूनियन कानून के श्रथोन पहले हो संयक्त हो सके थे उनसे सम्मेलन में कनेडा-संघ 
की स्थापना के बारे में अपने विचार बताने को कहा गपा था | इस सम्मेलन मं यह 
. निशंय किया गया कि जो कनफंइरेशन बनाया जायगा बह ब्रिटेन के ढंग का होगा । 
उसकी एक लोक-सभा_ होगी झौर एक सेनिट । 

घ्रन्त में १८६७ में न्य्‌ व्रिंविक, नोवास्क ज्या, औओंटारियो नें मिलकर एक संघ 
बना लिया । धीरे-धीरे कंनेडा का बड़ी तेजो से विस्तार होने लगा । १८७० मे मन्टी- 
ग्रोवा श्रोर १६०५ में ससकेचवान श्रौर एलवटो उसमें सम्मिलित हो गये । १६४६ में 
न्यफाउंडलेंड केनेडा का दसवां प्रान्त बन गया । 

केनेंडा के कनफेडरेशन बन जाने के बाद उसका बिकास भो तेजो से होने 
लगा । केनेडा के पहले प्रधान मंत्रो ्र जान केकडोनाल थे । विइव-व्यापी गत दोनों 
य॒द्धों सें कनेड। ने ब्रिटेन झोर मित्रराष्टौं का साथ दिया झौर एक शानदार ढंग से | 

पालियामन्ट हाउस से हम्न यहाँ के प्रघान मंत्रो का फाम देखने चले | प्रधान मंत्रों 
स्वयं हमारे साथ गये | उन्होंने सारा फार्म खुद हमें दिल्लाया | यह फाम मझ्यतः डेरी- 
फार्म हे । करोव ३५० एकड़ रकबा हैं भ्रोर कुल जमीन में घास तया गायो के खाने 
की जई, जव इत्यादि चस्तुएं पदा होतोहेँ। फाम में 5० गाये हे सब-की-सब्र 
हालस्टोन नस्ल की । याये घ्रौर सांड दज्ञेनीय हैं । बड़े-बड़े थनों बाली ह्वारीर मं भरो- 
पूरों गायों के में तो दर्शन ही करता रह गया । यहाँ की एक गाय को दुनियां की 
सर्वश्रेष्ठ गाय मानकर प्रमाण-पत्र दिया गया था। यहु गाय प्रत्येक दिन ९ गॅलन 
पाने €० पाउण्ड दूध देती हे । जिस वर्ष इसे दुनिर्याँ को सर्वश्रेष्ठ गाय होने का 
प्रमाण-पत्र मिला था उस साल वर्ष अर मं इसने पच्चीस हुजार गेलन दूध दिया या | 
गायो के प्रतिरिकत इस फां में मुर्गो, लोमड़ो श्लौर सिक के फार्म भो हूं, पर मृख्यत 
बह हुँ डेरी फार्म । जब मेने स्दयं प्रधान मंत्री से यह पुछा कि इस फार्म में भ्रापकी 
कितनी पंजी लगो हुं तब उन्होंने सकुचते-सकुचते बताया कि कंनेंडा के वो लाख डालर 
पाने करीब दस लाख रुपया झोर इसके बाद जब मेंनें पुछा कि इस फार्म कौ 
प्रामदनी क्‍या है तब उन्होंने कहा कि प्रासदनों काफो अ्रच्छी है। पर बे श्रामवनों 
लेते नहीं हैं, इसी फार्म में लगाते जाते हूँ, जो बेक में रुपया रखने से कहां भ्रच्छा हुँ। 
फाम को भ्रामदनो मुख्यतः दूघ, मकलन शोर जानवरों की विक्रो से हे । कुछ झाय 
प्रुणियों के तथा लोसड़ियों भ्रौर मिकों के फामों से भी हो जातो हुँ । 

यहाँ के प्रधान सतो मुके बड़े भले झादमो जान पड़े। उनका नाम हूं भी 
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जे वाल्टर जोन्त । ग्रवस्था है ७४ वर्ष की, पर देखने में ६० से भी कम के जान पढ़ते हैं । 
सन्‌ '४५ से ये ही इस प्रान्त के प्रधान मंत्री चले भ्राते हें । सुना कि यह सारे प्रान्त में 
बड़े लोकप्रिय हँ । 

इस फार्म से हमने होटल में लोट दोपहर का भोजन किया जो प्रित्त एडवर्ड 
दीप की सरकार के हारा दिया गया था। 

दो बजे हम सरकारी फार्म देखने गये, जो प्रन्य फार्मों से मिलता-जुलता 
ही या । 

सम्ध्या को यहाँ के चोफ जस्टिस श्री कॅम्बिल श्रौर उनकी पत्नो ने अपने 
प्रीष्म-निवास में हमे पार्टी दी थो । यह प्रोष्म-निवास सचमुच ही बड़े सन्दर स्यान 
पर ्रौर बड़ी सन्दरता से बनाया गया हुँ। स्यल या हरो-भरी पहाड़ियों से घिरा 
हुप्रा, जिसके साम्ने नदो बह रही थो | निवास बना हैँ छोटे-छोटे झनगढ़ पत्थरों को 
जोड़कर तथा चीड़ की लकड़ी काम में लेकर । इस पहाड़ी बीहुड़ से स्थल पर यह 
ग्रनगदृ पत्वरों धौर चौड़ की लकड़ी का निवास उस सारे दुइय का प्रतिनिघित्व-त्ता 
करता जान पड़ता हैं । यहाँ हम में से कुछ प्रतिनिधि नदी मं तरे भी। 

रात को भोजन '्टेन होम बीच इन' नामक होटल में प्रिस एड़वड श्राहुलेंड 
की घारा-सभा के सदस्यों हारा दिया गया, जिसके वाद हम लोग होट (र लोटे । 

ता० ५ को प्रातःकाल ७ बजे को रेल से हमें सेंट जान नगर को रवाना होना 
था । प्रतः ४ अज्ञे से हो लोगों ने उठकर तैयार होना प्रारम्भ किया घ्रोर ठीक समय 
हम लोष चारलोरी टाउन से रवाना हो गये । प्रिस एडवड द्वीप से लोटते हुए श्राज 
हमने फिर समूद्र को उसी प्रकार नाव में पार किया जिस प्रकार प्रिस एडवड़ 
प्राइलेड जाते हुए किया या। लगभग १० बजे हम केपटार मेंटायून पहुंडे र 
वहाँ से बस्त पर बैठ सेकबिलो का आाकाशवाणी-केन्द्र देखा, जो कनेडा की झाकाझ- 
वाणी का सवते बडा झारटदेव केन्द्र हैं ्रोर जहाँ से ग्रमेरिका, यूरोप, भ्रफ्रोका श्रादि 
देशों को १४ भाषाप्रों में ब्राङकास्ट किया जाता हुं । भारत के स्वतन्त्र होने के वाब 
प्रब हिन्दी में भी यहाँ से ब्राडक्तास्ट करने को बात सोचो जा रही हैं। देखें, यह विचार 
कव तक कार्य रूप में परिणत होता हैं । इस विचार को जितना अधिक प्रोत्साहन 
दिया जा सकता था उतना मेने देने का प्रयत्न किया । 

दोपहर का भोजन मार्शनेंडस इन में वहाँ के व्यापारी संघ हारा दिया गया, 
जिसमें खरी मतन्तञ्चयतम्‌ प्रब्यंगार का एक छोटा-सा विइतापूर्ण सुन्दर भाषण 
हुआ । 

भोजन के बाद बत से हो हम माकटन स्टेशन पर पहुचे पोर करीब ४॥ बजे 
वहां से रवाना .हो ६॥ बजे सेंट जान नगर पहुँच गये। यहाँ ठहरें एडमिरल 
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बोंटी होटल में | कुछ देर बाद हेलीफंक्स गयी हुई हमारो टकड़ों भो यहाँ पहुँच गयी । 
रात को इसी होटल में सेंट जान नगर के मेयर द्वारा हुर्से भोज दिया गया । 

हमारी जो ट॒कड़ी हेलीफंक्स गयी थी वह सेंट जॉन से ता० भू को हो 
रात को, रात के भोजन के बाद, फ्रंडरिकशन नामक नगर को चलो गयो, पर हमारी 
टुकड़ी रात को सेंट ज्ञान नगर में ही ठहरी । रात को हम नगर घमने निकले । कंनेडा 
के प्न्य नगरों के समान ही यह नगर या । कोई नयी बात यहाँ नहों थो । झाबादो 
थी ४४,६०३ । 

दूसरे दिन प्रातःकाल हम भी सेंट जॉन से फ्रंडरिक्हान के लिए बसों में 
रवाना हुए। सेंट जॉन से फ्रंडरिकान लगभग ८० मोल था । पुरे रास्ते के दोनों 
झोर हरा-भरा कनेंडा का भूभाग देखने को मित्ता, जेसा हम झब तक देखते झा 
रहे थे । 

दोपहर को १२ बजे हम फ्रंडरिकान पहुंचे योर वहाँ के लाइ बेदर बरक 
होटल में ठह्रे जहां हमारी हुं तोफेक्स बाली ट॒कड़ी पहुले से ही ठहरो हुई थी। हमारे 
पहुँचते ही प्रतिनिधियों को दोनों ट॒कडियां मिलकर यहां के प्रान्तीय पालियामेन्टरी भवन 
को गर्यो, जहाँ इस प्रान्त के प्रधान मंत्री ोर पालियामेन्ट अध्यक्ष ने हमारा स्वागत 
किया । पालियामेन्ट का भवन एकदम मामूलो या सोर उसका कोई प्रभाव मन पर 
न पड़ता था | 

पालिपामेन्ट भवन से यहाँ का एक प्रसिद्ध गिरजाघर देख हम यहाँ का सरकारी 
फार्म देखने गये जहां हमारे बोपहर के भोजन की पिकनिक लंच के रूप में व्यवस्था थी । 
मांसाहारो भोजन के सम्बन्ध में तो में कुछ नहीं जानता, पर द्ाकाहारी भोजन में 
धाज मक्‍के के भट्टे एक विशेष वस्तु थो । लब भरे हुए पीले दानों के मोटे-मोटे उबले 
भूट्टे, कितने मुलायम थे | उबालने के बाद मक्खन लगाकर उनको मुलामियत झौर 
बढ़ायी गयी थी | इस प्रकार के मक्‍के के भट्टे सन १६३८ में मेंने दक्षिण झफ़ीका के एक 
भोज में खायें थे, इसके बाद कभो नहों । मांसाहारो श्रौर शाकाहारी दोनों ने ये भूट्टे खुब 
दचि से पेट भरकर खाये । श्राज का यह वनभोजन सचमच ही प्रनेंक दृष्टियों से झपनी 
एक विशेषता रखता था । 

यहाँ हमें कंनेडा की खेती के सम्बन्ध में कुछ बातें मालूम हुई । यहाँ गेहें का 
ऐसा बोज निकाला गया हें जिसमें गेरु्ला नहीं लगता । गेहूं के साथ ही घ्राल भी यहां 
बहुत होते हैं भोर घ्राल का भी ऐसा बीज निकालने का प्रयत्न हो रहा हुं जिसमें 
कोई बोमारो न लगे । कंनेडा को आलू की उपज संसार में सबसे ग्रधिक होती हु । 
बरफ के कारश साल में यहां झालू को एक ही फसल होतो हं । फी एकड़ २४००० से 
३६००० पाउण्ड पराल निकलता हे। इस फामं का चगीचा भो बड़ा सुन्दर है। कंनेडा 
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में यह ऋतु ऋतुराज थो, अतः फले हुए फूलों को सारे उद्यान में भरमार थो। दो. 
नये पौधे यहाँ देखने को मिले ओ ग्ब तक कहां न देखे थे। एकत को थो बागड़। 
इसकी पत्तियाँ चीड़ के व॒क्ों की पत्तियों के समान थां, पर खूब घनी झोर उन पत्तियों 
में बड़ी तेज़ सुगन्ध थी । इसरा पोधा था एक ऊंचा पूरा वक्ष, जिसमें छोटी-छोटी 
मकोह के सदृश पर एक दम सुखं फूलों के घरगशित +हकके लगें हुए यें। इन लाल झुककों 
की संख्या वक्ष क्रो हरी पत्तियों से भी अघिक थी। मके इस फाम में जगम्रोहनदास का 
स्मरण शब्याथा। यदि वे साथ होते तो इस फार्म के सम्बन्ध में न जाने कितनी बातं 
नोट करते गौर अपने कंस्ररा के रंगीन फिल्म में यहाँ को विकसित कुसुमों से भरी 
क्यारियों घोर तरुवरों को न जाने कितनी तस्वोरे 'उतारते । 
फार्म से हम लोगों में से कुछ तो वापस होटल चले गये रोर कुछ यहाँ का 
विइवबिच्चालय देखने गये जो कंनेडा का सबसे पुराना विइवविद्यालय हूँ । आजकल छुट्टियो 
के कारण यह विश्वविद्यालय बन्द था इसलिए हम इसकी इमारतें भर देख सके, जिनमें 
कोई खास वात न यी । 
विइवविद्यालव से हम यहाँ की कुषि-प्रदर्ञनो देखने चले, जो झाजकल यहाँ हो रही 
थी । इस प्रदशनी में प्रदर्शन की वस्तुएं तो कम थों पर मनोरंजन को झ्रधिक | प्रवर्शनी 
कया यह एक तरह का मेला था, जहाँ हमें नये कंनेडा की नयी मानव-जाति का उत्साह 
पूरणं घौर श्रहहड-सा जीवन देखने को मिल्ला । प्रदर्शनी की वस्तुप्नों में नाता प्रकार के 
झाक-भाजी, फल-फूल झादि थे। सब वस्तुएं हमारे देश के ही सदझ, कोई इनमें तयी 
चीज हमें न दिखी । कुछ हय की कारीगरी की वस्तुएं यों, सबकी सब नितान्त 
साधारण | खेती की मशीनरी सबसे धिक थो, पर यह मझ्ीनरी भरो हम अपने देश 
में कहों-न-कहों देख चुके थे। मनोरंजन को वस्तुझों में अधिकतर भांति-भाँति के भ्छूले 
थे, जसे प्राय: कानिवाल में होते हैं । पुरी प्रदझंनी में हमें नयो चीज केवल एक दिखी, 
बह ची एक नउ का तम्राज्ञा । इस खेल को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्टा थो, 
इस प्रान्त के लैफिटिनेंट गवर्नर भी श्राये हुए थे । तमाझे का प्रारंभ महिलाग्रों रौर पुरुथों 
के एक समह डारा चजाते हुए वाद्यों से हुदा । चकि गान न या, जिसे हम न सम्झ 
सकते थे, झोौर रागनियाँ वाद्यो द्वारा निकल रहों थीं, इसलिए प्राज का यह वाद्य हम 
बड़ा सुहावना लगा । इसके बाद नट का प्रदझंन हुघ्रा । यह नट नोले चमकदार रेञ्ञमो 
कपड़े पहने हुए था । उस पोशाक में उसका खला हुम्रा गलाबी चेहरा रोर हाय-पंर 
बड़े घुन्इर दिखते ये। लड एकु ऋतो हुई नसेतो से कोई चालो फुट ऊंचे एक एसे स्थल 
वर चढ़ा, जिसमें कोई दो इंच मोटे आर लगभग चालोस फुट लंबे एक नल के बोचों बीच 
कोई पांच-छः फुः चोड़ा तार का एक घेरा बना हुम्रा या। इस घेरे में सात-आठ फुट का 
कोई एक इंच नल का एक डंडा, तार की एक कुरसी, एक बाइसिकिल, किरमिच के 
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घुटने तक ऊेवे जते प्रोर चेंहरे को ढाँकने का एक कनटोपा टगे हृए ये । यह नट 
पहले तो उत्त चालीस फुः लम्बे नल पर इधर से उघर झोर उधर से इधर चला, फिर 
'उच्त नल के डडे को ले कई कियाएं कों । इसके बाद उस कुरसी पर चठ इघर से उघर 
ध्रौर उघर से इधर बेठे-बेठे घूमा । फिर बाइसिकिल हेंडिल छोड़ श्रागे ौर पीछे 
कई प्रकार से चलायो । ग्रस्त में उसने उस कनटोप से चेहरा मय झाँख्ों के झच्छी 
तरह ढाक, उन किरमिच के जतों को पहन उस नल के डंडे को हाव में ले कई तमाझो 
बताये । इत प्रवहत का अन्त उस्त नट ने किया उस नल पर शिर के बल खड़े होकर । 
इस सारे खेल में कई वार वह गिरते-गिरते बचा । यदि वह चालीस फुर ऊपर से 
गिरता तो बेचनेवाला न था, क्योंकि नीचे न तो कोई जाली ही लगी थो य्रौर न रेत 
यथवा पानो ही भरा था । किसी तरह का डर उसे छु न गया या । पर उसका खेल 
देखने. वाले दाक भयभीत थे। जब-जब वह गिरते के निकट पहुंचता, दझकों के बीच 
चोख-चिल्लाहट होतो । हम सवको हर क्षण जान पडता कि बह गिरा झच गिरा । 
तमाओे के प्रन्त में लेफ्टिनेंट गवर्तर ने झौर हम सभी ने एक स्वर से यह कहा कि नट 
का ऐसा प्रदशन इसके पहले किसी ने कहीं न देखा या । 

५॥ बजे हम होटल लोटे घ्रोर सन्ध्या के भोजन के बाद स्टेशन चल 
दिये जहाँ से हमारी स्पेशल ट्रेन ८॥ बजे रात को झाॉटवा रवाना होती थो । स्टेशन 
पर प्रायः समो को लन्दन से जञाने वाले स्पेशल प्लेन को याद गायी । ग्नेक ने एक 
दूसरे से मस्हराफर कटा कि स्पेशल प्लेन की लीला तो हम वेल्ल चुके हें प्र देवता 
हे कि स्पेशल ट्रेन को तो कोई नयो लीला नहीं होती । पर धन्यवाद हे भगवान को 
कि बिना किसतो नयो लोला के दूसरे दिन दोपहर को हम झाँटवा पहुँच गये। प्राज 
सितम्बर की ७ तारौख यो । कल से कामनवेल्य पालियामेन्टरी कान्फ्रेन्स का काम शुरू 
होने वाला या, जिसके लिए ययाचे में हम यहाँ झाये चे । 

ता० ३० ग्रगस्त को रात को हमने इस ओलों वाले देश में पर रखा था। 
इस एक सप्ताह में हम इस देश के प्रोटारियो, क्पबक घ्रोर प्रिस एड़वड झाइलेंड इन 
तीन प्रान्तों म्रें घमे। इत्त यात्रा में हम ने इस हरे-भरें देश के कितने नगर; कितने 
कस्बे, कितनी चोजें, कितना जीवन देखा । 

प्रॉटवा पहुँचते ही सबते पहले मेरा ब्यान जिन दो वस्तुप्नो ने भ्राकवित किया 
उनमें पहली थी बह होटल जिसमें प्राटवा में हमारे ठहरने की व्यवस्था की गयो थी। 
इस होटल का नाम था जेट लारियट । होटल की विज्ञालता, भव्यता, सफाई आदि 
चोजं तो दर्शनीय थी हों, इस बोरे में हम जितने होटलों में ठहरे उन सबसे इन सभी 
बातों में यह होटल शायद झागे था, पर सबसे बड़ो वात जिस पर ध्यान गया बह थो 
इस होटल का रेलवे स्टेशन से सम्बन्ध | प्रांटवा के मुल्य स्टेशन झौर इस होटल के 
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बोच केवल एक सड़क यो और इस सड़क के नोचे से सुरंग के रूप में स्टेशन से होटल 
तक एक रास्ता प्राया था । स्टेशन से बिना किसी सड़क आदि को पार किये यात्री 
मय बड़े से बड़े सामान के इस होटल में झा सकते थे। मालूम हुमा कि यह होटल 
तथा कैतेडा के सभी मुख्य स्थानों के होटल रेलवे के हें शरोर रेलवे के प्रबन्घ में ही 
चलते हैं | दूसरी बात जिस पर ध्यान पहुंचा वह थी तारों की दर । यहां के तारों में 
जहां तार भेजा जाता हे उस त्यान का पता. चाहे कितना हो बड़ा क्यों न हो, उस 
पते के शब्दों भ्ौर भेजने वाले के नाम के दाम नहीं लगते । 
प्रागें चलकर हमने भ्रमेरिका में भो इसो प्रकार के होटल देखे । 


रट 
कामनवेल्थ पालियामेन्टरी परिषद 

कामनवेल्य पालियामेन्टरी परिषद का भ्रधिवेदान ता०८ सि 
सितम्बर तक ह्वोने वाला था । 

कामनवेल्य पालियामेन्टरी परिषद्‌ का यहू ग्रधिवेशन लगभग डो वर्षौं के प्रस्तर 
से होता है । न्यूजीलेंड का भ्रधिवेशन सन्‌ '५० के २६ नवम्बर से १ दिसम्बर तक ६ 
दिन चला या। यह अधिवेशन भी उतने ही दिन के लिए रखा गवा था। परन्तु भ्रन्तर 
पह था कि न्यूजीलेड के भ्रधिवेदान में पहले दिन को छोड़ शेष पाँच दिनों में पाँच 
विधर्यो पर विचार हुम्रा था, यहाँ हुWा तोन विषयों पर । न्यूजीलेंड में जिन पांच 
विषयों पर विचार किया गया था वे ये--(१) कामनवेल्य देशों का आथिक सम्बन्ध 
झोर विकास, (२) पालियामेन्ट-प्रथा के श्रनुलार चलने वाली सरकारें, (३ ) प्रज्ञान्त- 
महासागर के देशों का सम्बन्ध रोर सुरक्षा, (४) काम्ननवेल्य देझों में एक देज्ञ से 
दूसरे देश मं जनसंख्या का तबादला शौर (५) वंदेशिक नीति। कंनेडा मे होनेवाली परिषद्‌ 
के तोन विषय थे-(१) झाबादी का तबादला, (२) श्राथिक सम्बन्ध घ्रोर (३ ) 
अन्तर्राष्टीय विषय तथा सुरक्षा । न्यूजोलेंड की परिषद्‌ का प्रज्ान्त महासागर के देजों 
का सम्बन्ध झर वंदेशिक नोति यहाँ के ग्राथिक सम्बन्य श्रोर भ्रन्तर्राष्टोय विषय तथा 
सुरक्षा के अन्तर्गत झा गये थे, परन्तु पालियाबेन्ट प्रया के ग्रनुसार चलनेवालो सरकारें इस 
विषय पर कोई विचार-विनिमय नहीं रक्षा गया श्रर्थात्‌ न्यूजोलेंड की परिषद्‌ के 
पाँच विषयों में से चार विषयों पर हो यहाँ विचार होनेवाला था। एक बात यहाँ 
शोर होनेबाली थो । न्यूजोलेंड की परिषव्‌ की तोसरे दिन र पांचवे विन को कारंवाई 
प्रलवार वार्लो के लिए खोल दो गयी यी । यहाँ को सारी कारंबाई गोपनोय रहनेवाली 
थो । इसका कारण यहू सुना गया कि न्यूजीलेड को परिषद्‌ मे मेरे भाषण पर जो 
दक्षिण अफ्रीका के एक प्रतिनिधि के उठकर जाने का सारे संसार के अखबारों में 
प्रचार हुम्रा बेसी इस बार यदि कोई घटना हो जावे तो उसका प्रचार न होने पाबे । 

भ्यजीलेंड को परिव में भाग लेने ब्रिटेन, केनेंडा, श्रास्ट लिया, दक्षिण प्रफ़ोका 
युनियन, भारत, पाकिस्तान, लंका) दक्षिण रोडेशिया, जमायका, बरमडा, बारबेदोस, 
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बाइमन्स, गोल्डकोस्ट, ब्रिटिश गायना, उत्तर रोडेंशिया, मारीआस, सिंगापुर, ब्रिटिश 
हौँडरास, बिडवाडं झाइलेंड, नाइजीरिया, मलाया फंइरेशन र न्य॒जोलेड--इन २२ 
देशों के प्रतिनिधि राये थे । इनकी संख्या इस बार बढ़ गयी थो । इस परिषद्‌ में 
भाग लेने ब्रिटेन, कॅनेंडा, झास्ट लिया, न्येजीलेंड, दक्षिण अफ़ोका युनियन, भारत, 
पाकिस्तान, लंका, दक्षिण रोडेजिया, माल्टा, जमाया, बरपडा, बारबेदोस, बाइमन्स, 
ट्नीडाइ आर टोबागो, गोल्ड कोस्ट, नाइजोरिया, ब्रिटिश गायना, मारोडस, की निया, 
उत्तरी रोडेजिया, सिगापुर, ब्रिटिज्ञ होंडुरास, बिडवाड झाइलंण्ड, मलाया फेंडरेशन, 
गौर गेस्बिया इन ३६ देशों के प्रतिनिधि भ्राये। एक बात घ्रोर हुई ॥ इस परिषद्‌ में 
हिस्सा लेने झ्रमेरिका ग्रोर झायलड ने भी प्रतिनिधि भेजे यद्यपि य दोनों देश काम्न- 
चेल्थ में सम्मिलित नहीं हुए थे तथापि इन्होंने पने-पने देशों में कामनवल्य 
एसोसियेशन को . सहयोग देने के लिए प्रप बनबाये थे घौर इन ग्रूपों के प्रतिनिधि 
केनेंडा आय ये । | 

भारतीय प्रतिनिधिमंडल समेत इस परिषद्‌ में १०८ प्रतिनिधि सम्मित्रित 


पक परिषद्‌ के इस भ्रधिवेशन की कार्रवाई ता० ८ सितम्बर को कंनेंडा के पालिया- 
मेन्ट हाउस के सीनेट चंम्बर में प्रारम्भ हुई एसोसिषेशन के सभापति झाजकल 
प्रास्ट लिया के मंत्री श्री हेरोल्ड होल्ट थे । उन्होंने सभापति का प्रासन ग्रहणा कर 
झपने भाषण में गत दो वर्षों के कार्य का सिहावलोकन कराया। उन्होंने जो कुछ कहा 
उसके सारांश की वही बातें यहाँ दी जा सकती हें जो एसोसियेशन के मंत्री सर 
हावडं इंगविल पत्रों में प्रकाशनार्थ दे चुके हें, क्योंकि परिषद्‌ को कारवाई गोपनीय चो । 

सबसे पहले माननीय श्री होल्ट ने उपस्थित प्रतिनिधियों का अभिवादन किया 
धोर कहा कि सम्मेलन के प्रायोजन के लिए कंनेडा सरकार ने जो सहयोग दिया हूं 
उसके लिए में उसे घन्यवाद देता हूं । इसके पश्चात्‌ उन्होंने संस्था के इतिहास श्र 
उद्देश्य बताये । श्री होल्ट ने कहा--यद्चपि इस संस्या का सूत्रपात १९११ मं सञ्चाट्‌ 
पंचम जाजे के राजतिलक सम्रारोह के अबसर से मानना चाहिए फिर भी चंकि मेरा 
जन्म १६०८ का हैँ प्रौर में इस तिथि को बराबर स्मरण रखता हूँ, में निवेदन करता 
हुँ कि उस वर्ध ब्रिटिश साम्राज्य की कुल जनसंख्या का केवल वस प्रतिद्वात आग खुद- 
मुख्तार हायवा स्वाधीन था । उस समय ब्रिटिश साख्नाज्य को जनसंख्या ४५ करोड़ थो 
जिसमें सपने झाप अपना झासन करनेवालों को कुलत संख्या साड़े चार करोड़ । १६४८ 
में यह अनुपात ६० प्रतिक्षत हो गया । इस वर्ष ब्रिटिश कामनवेल्य को जनसंख्या ५५ 
करोड़ थो जिसमें से खदम॒श्तार लोगों की संख्या ४६ करोड़ हो गयो । कहना न होगा 
कि. १६०८ से १६४८ तक चालीस वर्ष में झनेक क्रांतिकारी वघानिक कदम उठाये 
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गये, जिनके कारणा हो यह सफलता प्राप्त हो सको । 

१६४८ के वाद की प्रगति बताते हुए री होल्ट ने कहा कि उस समय 
सम्मेलन में भाग लेनेवाल्ली विभिन्न देझों की संतद्‌ संख्या ३६ थी ओर झब इस 
सम्मेलन में ४८ है । 

श्री हॉल्ट ने रागे चलकर कहां कि कामनवल्य को परिभाषा करना सरल 
कायं नहों हें, किन्तु एक बात तो स्पष्ट रूप सले कही जा सकतो है रोर वह यह कि 
कामनवेल्य एक परिवार के समान हैं जिसके समान गदश, समान उह झ्य झर समान 
हित हे. । कामतवेल्य के सदस्य देश सामाजिक न्याय भ्रौर व्यक्तिगत स्वतन्त्रताघ्रों मे 
विशवास करते हैं प्रौर मानते हें कि इन भ्रादर्शां को उत्त संसदोप लोकतन्त्र-परम्परा को 
सहायता ते प्राप्त कर सकते हे जो संतार ने संसरदो को जननो ब्रिटेन को संसद्‌ से पायो हु ॥ 
कामनवेल्द का दूसरा ग्राघार मूल तिद्धान्त यह है कि विश्व-श्रातृत्व की भावना कोरी 
कल्पना नहीं है । उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में भी विभिन्न जातियों के, विभिन्‍न 
परम्पराओं के, विभिन्न घमों के लोग उर्षास्यत हें । 

जो कुछ प्रब तक हो चुका है उस पर सन्तोष प्रकट करते हुए आ होल्ट ने 
सत प्रकट किया कि ग्रभी बहुत कुछ काम होना बाको है । उन्होंने कहा कि हम सबके 
सामने निरन्तर जटिलताएँ रहती हैं। आथिक झौर व्यापारिक समस्याएं तया झांति- 
घुरक्षा का सवाल भी सदा हमारे सामने रहता है । | 

शो होल्ट ने कहा कि इंगलेंड झौर भारत जंते कुछ देश तो एसे हें जिनकी 
जनसंक्या उनके साधनों को अपेक्षा प्रधिक है झौर केनेडा, झाम्ट लिया व न्यूजोलेड 
ग्रादि देश ऐसे हें जिनके साधनों को तुलना में उतके पास मनुष्य-शक्ति का प्रभाव 
हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को एक समुचित योजना के श्राघार पर सुघारना 
सम्भव हुँ । : 

श्रौ होल्ट नें कहा कि हम इसत सम्मेलन में कामनवेल्य के प्रति झोर गहरी 
प्रास्या लेकर जाये गौर दृढ्‌ निश्चय करें कि उपे शरोर अधिक सफल बनाघेगे । 

घपने भाषण के प्रन्त में श्री होल्ट ने कंतंड़ा के हाउत्त झांफ़ कांमन्स के भ्रध्यक्ष 
घी एली व्योरेगाड को सभापति का घ्रान ग्रहण करने को प्रार्थना को | 

न्यजोलेंड को परिषद्‌ के सृञ्ञ ही यहाँ भो हर दिन के भ्रधिवेशन के भिन्‍्न- 
भिन्न भ्रध्यक्ष होनेाले ये घ्रोर बहस की भो चेस ही व्यवस्था रहनेचाली थो अर्यात्‌ 
हर दिन की बहस का प्रातःकाल एक महाइाय ग्रौर भोजन के बाव तीसरे पहर एक 
प्रस्य महाशय उड्घाटन करे । वे प्राघा घण्टा बोलें । इन दो बक्ताम्रों के अतिरिवत सया- 
सम्भव हर अतिनिघिमंडत को प्रोर से एक-एक ववत! बोलें । इन्हें पन्द्रह मिनट का 
समय भिले। प्रस्त में जिन सजन ते प्रातःकाल का उद्घाटन-भ।वर दिया हो उनके 
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संक्षिप्त भाषण के पईचात्‌ उत्त विन की कारंवाई समाप्त हो । इन परिषदों में केवल 
विचार-विनिमय होता है कोई प्रस्ताव झ्यादि नहीं । 

पहले दित झाबावी के तबादले पर बहुस निद्चितत की गयी थो । प्रात:काल का 
उद्घाटन-भाषण 'न्यंजीलेंड के प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री विलफ्ंड हेनरी फोरचन 
देनेवाले थे आर तीसरे पहर का उद्घाटन-भाषणा भारत के आ मावलंकर जी । श्राबादी 
के तबादले पर ही न्यूजोलेंड में में बोला था। वर्षो से मेरा यह विषय रहा या प्रत: 
ग्राज ही भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ्रोर से में भो बोलनेवाला घा । 

यहाँ भो आज के भ्रधिवेशन की बही कार्यवाही लिखी जा सकती हुंजो सर 
हावडं पत्रों को दे चके हें । 

प्राज के सभापति जी नै एक अत्यन्त संक्षिप्त भाषण दे झाज की कारवाई का 
उद्घाटन करने वाले श्रो विलफ़्रेंड हेनरौ फोरचन को उद्घाटन-भाषण देने के 
लिए चलाया । 

श्रो फौरचन का भाषण आधा घण्टे चला ग्रौर उन्होंने अपने भावरा में कहा 

न्यजोलेंड के पास एक लाख वगंमोल भूमि हें शरोर वहाँ की श्राबादोी कुल 
' बोस लाख हे । हमें न्यजीलेंड के विकास के लिए बाहर से 'उचित किस्म' के व्यक्ति 
चाहिए । 

थी फोरचन नें कहा कि ब्रिटेन का पुर्नानर्माश होना चाहिए। उन्होंने अपने सारे 
भाषण में न्यजोलेड को सफलताग्रों के ही पुल बांधे। उन्होंने कहा किं लड़ाई के बाइ 
से ४० हजार लोग न्पूजोलंड में झा बसे हें रौर इस वषं हुम बोस हजार रोर बुलाना 
चाहते हूं । 

इसके बाद दोपहर के भोजन के लिए उठने तक छः भाषणा भौर हुए शोर 
भोजनोपरान्त श्री मावलंकर का उद्धाटन-भाषणा हुध्रा । भरो मावलंकर ने कहा-- 

में अध्यक्ष के शुभ संकल्पो रौर उनके विचारों की सराहना करता हूं घोर 
उनसे बहुत हृद तक सहमत हृ । पर व्यवहार रूप में बसा ही नहीं होता जसा हमने 
झावहं ग्रपने सामने रखा है । जहाँ तक्त आबादी के तबादले की चात है मं मानता हूं 
कि कुछ हद तक उते सीमित करना झनिवारप हैं, किन्तु वह भी आवव्यक हैं कि जाति, 
रंग प्रयवा घम के ग्रावार पर भेदभाव न बरता जाय । हमारा उद्द्दय राष्टो को एक 
सुत्र सं पिरोना हे झार इसके लिए हुं समान स्तर का लक्ष्य सामने रखना होगा । 
खुम्होने कहा कि झावादी के तवादले के सम्बन्ध में मे यह बता देना चाहता हूं कि 
झारम्भ से ही सद्ब्यवहार होना झावश्यक हुँ । 

दूसरों बात श्वो मावलंकर ने यह कही कि विदव-झांति के नारे के साय विइव 
प्रगति का नारा भी जड़ा हुम्रा हुं । दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध हें पृथक नहीं । विइव- 
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शांति के लिए परमावइयक हे कि दुनिया के सभो देशों की प्रगति भो हो। जब तक 

विषमता रहेगी संघर्ष का कारणा भी बना रहेगा । 

उन्होंने कहा कि पदिचिमी देशों के विकास शरोर उनके रहन-सहन के उच्च 
स्तर की हम बड़ी सराहना करते हें, किन्तु एशिया के तया संसार के नेक ग्न्य भागों 
के देश दलित हें मरोर पिछड़े हुए हें। इसलिए स्थायी हल ढूँढने के लिए हमें इस 
विघमता को भी दूर करना होगा झोर एक समान स्तर की नींब डालनी होगी । उन्होंने 
कहा कि साम्यवाद को रोकथाम के लिए इतनी चिता करने की श्रावइ्यकता नहीं । 
ऐसा करने से साम्यवाद स्वयं निष्क्रिय हो जायगा । 

श्रन्त में ध्री मावलंकर ने कहा कि कामनवेल्य का झाधार न्याय होना चाहिए 
रौर रंग, घम व जाति का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए । उन्होंने कहा - भ्रध्यक्ष 
ने जो झादज अपने भाषणा में रखे थे उनसे मझे जितना हषं हु्रा था उत्तनो ही मके 
कुछ सदस्यों के भाषणों से निराजञा हुई । गाशा हें कि कई चुभती हुई बातें कहने के 
लिए श्राप मे क्षमा करेंगे ग्रौर यह मानेंगे कि पनी स्थिति को स्पष्ट कर देना मेरा 
भी कतव्य था । 

घ्री मावलंकर का भाषणा बड़े ऊचे स्तर पर भारतीय परम्परा के सबंथा 
प्रनुरुप हुआा । 

श्री मावलंकर के पश्चात श्रो होल्ट बोले | श्री होल्ट ने न्यूजोलेड परिषद्‌ को 
इस विषय को कार्यवाही का उद्घाटन किया था । परन्तु उनके बहाँ के झौर यहाँ 
के भाषणा में काफी श्रन्तर था। न्यजोलेड में श्रो होल्ट के भाषण के पश्चात्‌ तीसरे 
पहर का उद्घारन-भाषण भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता को हेसियत से मेने दिया 
या झौर मेरे उ्त भाषण का श्रो होल्ट तथा अनन्यां पर एसा प्रभाव-सा पड़ा था कि 
कार्यवाही के अन्त में भरी होल्ट ने जो कुछ कहा था उस सिलसिले में बे निम्नलिखित 
बातें भी कहू गये ये | 

“सब से पहले में भारत के सेठ गोविन्ददास के भाषण की चर्चा 
करूंगा, जिन्होंने ग्रपता मत अत्यधिक स्पष्ट, बलशालो ग्रोर प्रभावोत्पादक डंग से 
रखा है । में यह कहना चाहता हूँ शोर मेरे कथन से चाहे भ्राइचय ही क्यों नहो कि 
पहु जरूरी हुँ कि सेठ गोविन्ददास ने जो विषय इतनों योग्यता के साथ उठाया हुँ उस 
पर मुरे विस्तार के साथ विचार करना चाहिए। यदि मुझे ज्ञान होता कि सेठ 
गोचिन्ददास द्वारा उठाये गये विषय पर लोगों की इतनी भ्रधिक दिलचस्पी होगी तो में 
इस विषय पर आस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण के सम्बन्ध मं झाज अघिक समय लेता, फिर 
चाहे मर्ते इस सम्मेलन के सामने कुछ अनन्य बहुमूल्य सामप्री प्रस्तुत करने का समय 
भले ही न मिलता, पर में स्वोकार करता हूं कि में गुमराह हो गया ।' 
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याज भो में मोजद था झोर श्री होल्ड के बाद ही में बोलने वाला या ब्रत: राज 
बै म्यजीलेंड की अपेक्षा बहुत अधिक सतर्क थे, साथ हो बहुत हो मुलायम । 

श्री होल्ट के बाद मेरा भाषण हुम्ना । मेरे भाषणा के भो में उसो भाग के 
सम्बन्ध में कुछ कह सकता हूं जो प्रकाशित हो चुका हैं। न्यूजीलेंड में तो जिस दिन 
आवादी के तबादले पर विचार-विनिमय हुझा था वह दिन अखबार वालों के लिए 
खुला हुम्रा या अतः न्यूजोलेंड के मेरे भाषणा को चर्चा भो बहुत हुई यो घोर उस 
विषय पर में झपनो सुदूर दक्षिण-पुर्व की पुस्तक में काफ़ी लिख भी सका था । केनेंडा 
को कार्यवाही ग्रखवार वालों के लिए खुली न रहने के कारण यह सम्भव नहाँ हे । 

मेंने झपने भाषण में झ्ाबादी के तबादले के सवाल को प्रत्यन्त विवाद-प्रस्त 
बता यह कहा कि सच्चा कामनवेल्य तो तभो हो सकता हे जब कामनवेल्य मे रहने 
राले देजों के निवासियों को एक देश से जाकर दूसरे देश में बसने का समानख्पसे 
धधिकार हो झोर इस सम्बन्ध में जाति-भेंद भ्रौर रंग-भेद को नोति को समाप्ति हो । 
मेने भारत, पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन झादि देशों का एक ग्रोर तया कंनेंडा, प्रास्ट लिया, 
न्यूजीलेंड झादि देशों का दूसरी झोर उदाहरणा दे यह बताया कि जहां प्रथम प्रकार के 
देझों में वग मील पीछे तीन सो से पांच मो झाइमी रहते हें बहा दूसरे प्रकार के देशों 
में चार से झाठ । यदि प्रधिक झाबादी वाले देशों को पनी आबादी झन्य देशों मं 
भेजने की श्रावइयकतां हुं तो कम श्राबादी वाले देशों को श्रधिक श्राबादी को, क्योंकि 
बिना भ्रधिक आवादी कै न तो इन देशों के नंसगिक धन का उपयोग हो सकता हें भ्रोर 
न इन देशों की सुरक्षा । झर झन्त में मेने यह कहा कि जब्र तक जाति-मेंद खरौर रंग-भेद 
का ग्मन्त न होगा तब तक यह प्रइन हल नहीं हो सकता, जो प्रश्‍न मं संसार के इस काल कें 
सब प्रइनों से ्रधिक महत्व का मानता हूं । जाति-भेब रौर रंग-भेद का कितना कुत्सित 
रूप हो गया हैँ इसके लिए मेने दक्षिण अ्रफ्रीका का दृष्टान्त दिया ग्रौर कहा कि वहां 
के जो लोग इस सेद को मिटाने के लिए ज्ञांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हें उन्हें बेत झर 
कोड़ों की सजा दी जा रहो हँ । इस बर्बर सज्जा की व्यवत्या को हैं अपने को सभ्य 
स्रौर सुसंस्कृत कहुने बाले इवेतों नें। बबर शब्द मरे मंह से निकलते हो दक्षिण 
भ्रफ़ीका के प्रतिनिधियों के कोध का कोई पार हो ल रहा । न्यूजीलेंड के समान इस 
बार यद्यपि किस्तो ने 'वाक ग्ाउट' का प्रदर्शन नहीं किया, पर इसके बाद जो भाषण 
वक्षिण प्रफ्रीका के प्रतिनिधि का हुआ्ना उसमें ऐसी कोई बात बाकों नहीं रही जो उसने 
भारत के विरुद्ध न कही हो । झन्त में यहाँ तक कह डाला कि प्रस्पृक्यता मानने वाले 
भारतोयों को भ्रन्य लोगों के लिए 'बबंर' शब्द का उपयोग न करना चाहिए । मेने 
तत्काल बीच में बोलकर कहा कि 'श्रस्पुइयता' को हुम श्रपने संविधान में जम बना 
चुके हुँ। आज की बहस का अस्त हुप्रा भारतीय प्रतिनिधिमंडल की एक सदस्या 
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श्रीमतो अनसूया बाई काले के भाषणा से । सुन्दर भाषण था उनका भी | 
मुर्क ग्राज एक नयो बात जान पड़ी । पश्चिमी सम्यता के झन॒यायों झपने को 
सबसे अधिक सञ्य झोर सुसंस्कृत मानते हँ । पड्चिमी सभ्यता का जितना फँलाव हुद्मा 
है उतना श्ञायद किस्ी भी सभ्यता का मानव-इतिहास में न हुना था। पदिचमो 
सभ्यता के अनुवायियों को यदि कोई बात सबसे झ्रधिक चोट पहुँचातों हे तो उनको 
किसी प्रकार की भी बर्बरता का पर्दाफाश । दक्षिण ग्रफ्रोका की बेत झौर कोड़े को दण्ड 
ब्यवस्था निइचयपुर्वक बबर हँ । पद्चिमी इवेतो मं नहौं, पर दक्षिण अफ्रीका के इवेतों 
पे भो ग्रलेक दक्षिण अफ्रीका को इस समय की मलान सरकार द्वारा वरती जानेवाली 
नीति का विरोध कर रहे हैं श्रौर प्राज जब संसार के २६ देशो कें ६०८ प्रति 
निधियों के सामने उनको इस बबर नीति का पर्दाफाञ हुम्ला तब वे झपना सन्तुलन खो 
बेठे । जिस प्रकार न्यूजीलेंड परिवद्‌ में दक्षिण प्रफ़्ोका के प्रतिनिधि ने वाकम्राउट कर 
मेरे भाषण को उस ्रधिवेझान का सबसे महत्त्वपूर्ण भाषण बना दिया था, मेरे 'बर्चर' 
शब्द के विरोध में उन्होंने जो ग्रपता सन्तुलन खोया उसके कारा यहाँ भी वही हुम्रा । 
पर एक वात मेंने श्रोर देखो । दक्षिण अफ्रीका कौ वर्तमान नीति को इतनी भर्त्सना हो 
चुकी हैं कि ह्म्य देझों के इवेतों का भो साहस न हुम्ला कि वे दक्षिण झफ्रीका के प्रति- 
निघियों का समर्थन करें । 
दूसरे बिन परिषद्‌ की दो वर्षो के कायं की रिपोर श्रोर झाप-व्यय के लेखे 
पर विचार हुम्रा । भाज के भ्रध्यक्ष भ श्रो होल्ट ही रहे । श्राज भरतोय प्रतिनिधिमंडल 
के सदस्य भ्री प्रो० रंगा ने धागे के काम के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दियें। इन 
सुकांवों में सबसे मुख्य या साम्यवादी प्रचार के उत्तर में प्रजातन्त्रवादी प्रचार को 
योजनापुरां व्यवस्था । शरी रंगा के सिवा भारत के बंगाल धारा-सभा के ग्रध्यक्ष श्री 
घुकरजी का भी भाषणा हुस्रा रौर उन्होंने कल दक्षिण प्रफ़ीका के प्रतिनिधि द्वारा 
` उठाये गये ग्रस्पृदयता के सवाल का लब्र ही करारा उत्तर दिया | हम इस सम्बन्ध में 
घी स्वामी इयानन्द सरस्वती रौर गांधीजी को जितना भरो धन्यवाद दें थोड़ा हैं । यादि 
प्रस्पक्यता के निवारण का इन लोगों नें इतना प्रयत्न न किया होता तो हुम सम्य 
संसार में बेठने योग्य न रहते । फिर भी हमं यह मानना हो होगा कि हम इस कालिमा 
को ग्रभो भी परां रीति से नहीं घो पाये हें । इस कलंक से हमें पुरा पिड छुड्ाना है 
प्रौर बह्‌ ज्ञीघ्र से झी । 
आाज को चर्चा में पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि ने भारत पर काइमीर श्रौर 
नदियों के पानी के सम्बन्च में नगल झाक्षेप किये । यह सर्वथा विययान्तर था और 
इस पर छो प्रोफेसर रंगा एवं आ मावलंकर जो ने भारत को स्थिति का स्पष्टीकरण 
भी कर देने का प्रयत्न किया | 
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तोसरे दिन श्राधिक सम्बन्ध विषय पर चर्चा हुई । श्राज के अध्यक्ष थे लंका 
के श्री एलबर्ट एफ पिरे | प्रातःकाल इस विषय की चर्चा का उद्घाटन किया ब्रिटेन के 
कनल डेरिक हीथफोट एमोरी ने झर तीसरे पहर लंका के श्री जो, जी, पोनाम्बलम 
ने। इस विषय पर इक्कोस भाषण हुए । नारतोय प्रतिनिधिमंडल के शी अनंतजयनम 
श्रम्यंगार का ग्राज चहुत ही सारगामित भावरा हुझ्ा। 

चौये योर पाँचवें दिन झन्तर्राष्ट्रीय वि्ययों तचा सुरक्षा पर विचार-विनिमय 
हुय़ा । चोये दिन सभापति का यासन ग्रहण किया लाड लेलबिन ने यर पाँचबे दिन 
श्रो पो, ची, पीकोक ने । दोनों दित जिन चार सज्जनों ने प्रात:काल श्रौर तीसरे पहर 
चर्चा का उदघाटन किया वे थे श्री ब्रक कंम्सटत, श्री थियोडोर एफ़, ग्रीन, श्री लेवरेट 
साल्डोनस्टाल योर श्रो जे. एस. लब॒जञचान । इन दो दिनों में भारतीय प्रतिनिधि- 
नंडल के श्रो प्रो० रंगा, श्री कुनटे म्रौर श्री मकरजी के बड़े ब्रच्छे भाषण हुए । इन दो 
दिनों की कायवाही में श्रमेरिका मरौर य़ायरलेंड के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया । 
ग्रवेरिका का इस समय प्चिमो प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में कितना बड़ा स्थान हैं, 
सभो पड्चिम्रो राज्य ग्रमेरिका को कितनो चाट्कारिता करते हें, उसे प्रसन्न करने 
के लिए कितनो अक्तिपुरां स्तृतियां ग्रौर चेष्टाएं, यह मनें न्य॒जोलड से लोरते हुए 
प्रास्ट्रेलिया के कंनबरा की परिषद्‌ में भो देखा बाझौर कंनेंडा में भो इसो को खरौर 
बड़े भारी रूप में पुनरावत्ति देखो । झ्रायरलेंड के प्रतिनिधि प्रभों भो इंगलिस्तान के 
प्रति कितने कट हैं, ल्लासकर उनके ग्रायरलेड के विभाजन कर देने के कारण, इसका 
भा पता लगा । 

न्यजोलेंड में जिस प्रकार एक दिन परिषद्‌ को प्रध्यक्षता पाकिस्तान के प्रतिनिधि- 
मंडल के नेता ध्री तद्दीमुद्दीन खाँ ने शोर एक विन भारतोय श्रतिनिधिमंडल के नेता 
होने के कारणा मेंने को थी बंसी कोई बात इस बार केनेडा में नहों हुई । सब मिलाकर 
मेरा मत है कि पुर्वी देशों की जेसी प्रतिष्ठा न्य॒जीलेड में देखने को मिलो थी बेसी 
यहां न थो । यहाँ मेरिका, यरोपीय देझों भ्रोर उन्हो के उपनिवेशॉ को महत्त्व या 
फिर भो में इतता कहे बिना न रहूंगा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का काम हूर दृष्टि 
से सन्तोषजनक झरोर प्रभावोत्पादक रहा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का प्रापसों 
सम्बन्ध भो बहुत प्रेमपूर्ण था । क्रो काल झोर श्रो शेखघर के साय ग्रा जाने से 
सोने में सुगन्ध झा गयो थो प्रोर श्री मावलंकर जी के साथ श्रोमती मावलकर 
के पधारने से हम्रारे प्रतिनिधिमंडल की झोभा योर झिष्टता मं कहीं झधिक बृद्धि 
हो गयी थी । 

कंनेडा के निवासियों को ग्रावभगत में भी कोई त्रटि न यो । न्यजोलेड के 
सदुझ्य कॅनेडा भी एक नया राष्ट्र है झर नय राष्ट्र का जोश यहाँ के लोगो में भी 
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मोजद हु । फिर कंनेडा तो बहुत बड़ा देश हुं । भविष्य में पनी उन्नति के लिए 
उनकी प्रगशित योजनाएँ हँ । इनके कारण यह जोज्च झौर बढ़ गया हुँ। भिन्न-भिन्न 
देशों के जो प्रतिनिधि परिषद्‌ में प्राये थे उनका झापसी सम्पर्क भो हुम्ला, जो इस 
प्रकार की परिषदों का मस्य उड इय हें । परन्तु इस सम्पकं में जैसा सोष्ठव न्यजीलेड 
में देखने को मिला या वसा यहाँ नहों । इसका कारणा यह भी हो सकता हुँ कि परिषद्‌ 
के पइचात्‌ प्रतिनिधियों का जो केनेडा देश का दोरा हुम्रा उसमें में सम्मिलित नहीं 
रह सका । 

परिषद्‌ के इन दिनों में न्यज़ीलेड के सदु यहाँ भी प्रतिनिधियों के स्वागतार्थं, 
भोजों, प्रोतिभोजों भ्रादि को भरमार रही । 


१६ 
परिषद के पश्चात्‌ कुछ ओर समय कालों के देश्‌ में 

कामनवेल्य पालियामेन्टरी परिषद्‌ का झघिवेशन ता० १३ सितम्बर को 
श्रांरवां में समाप्त हो गया या । इसके पझ्चात्‌ ता० १४ सितम्बर से ता० ५ श्रक्तुबर 
तक काम्रनवेल्य पर्गलयामेन्टरी एसोसियेशन की केनेंडा झाला ने प्रतिनिधियों को केनेंडा 
देश दिखाने का कार्यक्रम रखा था। ता० ५ झक्तुबर को मांट्यल से एक विशेष 
वायुयान हारा ये प्रतिनिधि उसी प्रकार लन्दन जाने वालं थे, जिस प्रकार लन्दन से 
` मंट्यल झाये थे । श्रनेक प्रतिनिधियों को इच्छा कंनेडा से ग्रमेरिका जाने प्रोर इस 
विज्ञेष वाययान से न जाकर स्वतन्त्र रूप से युरोप अथवा भ्रज्ञान्त महासागर के रास्ते 
परास्ट्रेलिया, न्यूजोलेंड, भारत श्रादि लोटने की थो। ऐसे प्रतिनिधियों नें एसोसियेजन 
को कनेडा शाखा से प्रार्यंना की कि वे उनके लौटने की यात्रा का चं उन्हें दे दें तथा 
इस विशिष्ट बाययान से ही सोरनें के बन्धन से उन्हें मक्त कर दें, परन्तु केनेंडा की 
यह जाला इसे स्वीकृत न कर सकी, क्योंकि वह इस विशिष्ट वायुयान का प्रबन्ध कर 
च॒को थो । इसका प्रधान कारण यह था कि एक विशेष वापुयान द्वारा प्रतिनिधियों 
को ले जाने में खर्च बहुत कम्त पड़ता था। इंस परिस्थिति म॑ कुछ प्रतिनिधियों ने 
ता० १४ सितम्बर से ५ भ्रकतुबर तक होने वाली कंनेडा को धात्रा में से कुछ समय 
अमेरिका जाने के लिए निकाल ता० ५ प्रक्‍तुबर को मांट्यल पहुँच इस विशेष बायु" 
यान द्वारा लत्दन लोटने का निश्‍चय किया प्रोर कुछ नें ग्रपत निज के खर्च पर प्रज्ञान्त 
महासागर के रास्ते लौटने का | 

में पहले से ही प्रश्ञान्त महासागर के रास्ते भारत वापस पहुँचने का निर्णय 
कर चुका या। प्रतः मेंने ता० १४ सितम्बर से ता० ५ श्रक्‍्तृूवर तक होने वाली 
कनेंडा की इस यात्रा में न रह सकने के लिए कनेड़ा की पारलियामेन्टरी एसोसियेशन 
की शाखा से क्षमा माँगो भ्रौर अमेरिका के रास्ते में केनेडा के जो मख्य स्थान पड़ते 
ये उन्हें अपने चं पर देखते हुए न्यय।र्क पहुंचने का निइचय किया । जगमोहनदास 
तथा घनइयामदास जर्मनी, हालेंड प्रर बेल्जियम्र होकर ता० ११ सितम्बर को थ्लांटवा 


१७२ 





पहुंच गये थे । हम लोगों ने न्यूयाकं पहुँचने तक झ्पना कार्यक्रम नीचे लिखें प्रनुसार 
बनाया-- 

ताऽ १६ सितम्बर तक प्रॉटवा हो शोर रहना । 

ता० १७ को टर्रेंटो 

ता० १८ भ्रोर १९ को माँट्यल । 

ता० ३० को न्यूयार्क पहुँचना । 

ता० १४ से १६ तक कंनेंडा के इस कार्यक्रम में दर्शनीय स्थानों को देखने के 
सिवा हमारा प्रन्य कोई काम न था। इन दिनों में हम कैनेडा के श्रॉटवा, टर्सेंटो 
झोर मांट्रयल खूब घुमे । ग्रव तक हम कंनेंडा में जो कुछ देख चुके थे उसके सिवा 
इन ६ दिलों में टुरेंटो के भ्रजायबधर को छोड़ ओर कोई ऐसी वस्तु हम ने नहों देखी 
जिसका उल्लेख किया जाय। सब-कुछ वेसा ही था जेसा अब तक हमने देखा था । 
खुब हुरा-भरा नीर से परिपूर्ण सुन्दर देश । मीलों तक झावादी श्रोर खेती अथवा 
कल-कारखानों का नामोनिझान नहो । कहों को भो बस्तो घनी नहीं। साफ-सुथरे, 
घुन्वर आर अव्य नगर । श्च्ट्री इमारतें, चोड़ो सड़कें । जनता ल्लब सम्पन्न, पढ़ो-लिल्लो, 
सुखी झोर सन्तुष्ट; गरीबी का पत्ता नहं । 

टुरंदो का ग्रजायबघर हमारे संब तक के देखे हुए बड़े-्से-बड़े अ्जायबघरों 
में एक था प्रोर उसके कुछ संग्रह तो ऐसे चे जसे हम ने घ्रब तक कहां के ग्रज्ञायबघर 
में न॒देखेये। दुरेंटों का यह रावल श्रोटारियो स्यूजियम यूनोबर्सिटी एवेन्च पर 
बना हुप्रा है । इस एक अ्रजायबघर मे वास्तव में चार ग्रजायबघर हें । लन्दन को 
छोड़ यह प्रजायवधर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में सबसे बड़ा हे झोर भ्रपने चोनो संग्रहालय 
के लिए द्त्यन्त बिल्यात हं । अजायबघर के चार भाग इस प्रकार हँ-- 

पुरातत्व, ज़निज शज्ञास्त्र, भगर्भ शास्त्र झोर प्राणि शास्त्र । 

प्रजायवघर का समारंभ १८५३ में हुप्रा था । इस अझजायबधघर से जीवन को 
बहुदुता का ग्राभास मिलता हे । 

जगमोहनदास श्रोर घनइयामवास को यात्रा के टिकट सारे संसार घमने 
बाले टिकट थे पर मुके प्रव झपने टिकट का प्रबन्ध करना था । सामान हम लोगों 
के साथ काफो हो गया था हतः हमने तय किया कि जगमोहनदास ोर घनइयाम 
दास मांट्रयल से न्यूपाकं हवाई जहाज से पहुंचे झोर में सामान लेकर ट्रेन ले 
न्ययाकं जाऊ । 

___निदिचत कार्यक्रम के द्नुसार में ट्रेन से ता० २० सितम्बर के प्रातःकाल 

न्यूयाकं पहुंच गया मौर ये लोग वायुयान से २० सितम्बर के तीसरे पहर । 


२० 


केनेडा पर एक दृष्टि 


किस्ती भी राष्ट के निर्माण में सबसे अधिक महत्व तोन बातों का होत हुं 
भूमि, जल-वाय्‌ शोर लोग । देवा को भूमि शोर साधनों का वहाँ के लोग कहां तक 
उपयोग करते हें रोर जलबाय से उन्हें कहाँ तकत सहायता मिलतो हं इसके झाघार 
पर ही वहाँ का झायिक इतिहास बनता हें । देश के लोग यनो सगठित शक्ति का 
देश की स्वतन्त्रता के लिए शरोर उसकी सरक्षा के लिए जो कुछ करते हें उससे उस 
देशा का राजनोतिक इतिहास बनता हें । किसी भो देश की सामाजिक योर सांस्कृतिक 
प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जाता हूँ कि उनके वातावरणा पर उन्होंने कहाँ 
तक स्वामित्व प्राप्त किया है रौर श्रपने पूर्वजों से प्राप्त होनें वाली परस्पराद्रों को 
उन्होंने कहां तक श्ागे बढ़ाया हं । | 

केनेडा के विकास में कुछ अधिक कठिनाई इसलिए हुई कि वहाँ के लोगों, 
भूमि घ्रोर जलवाय में असामान्य विविधता झोर विभिन्नता पायी ज्ञाती हुं । फिर 
भी गत तोस-चालोस वर्ष में केनेडा ने आइचर्यजनक प्रगति की हूँ रौर बह एक निर्बल 
एवं शिशु राष्ट से एक सबल एवं प्रोड राष्ट बन गया हैं। 

केनेडा संयुक्त राष्ट का सदस्य झोर कामनर्वेल्य का एक झंग हे । कंनेडा 
कामनवेल्य के तीन सबसे बड़े इमोनियनो में से एक हे । इन तीन बड़े डुमोनियनों के 
नाम हें--कैनेंडा, झ्ास्ट लिया शोर दक्षिण ग्रफ़़ोका । यर्द्यपि न्यूजोलेंड भो महत्त्वपुश 
हे, किन्तु वह इतना बड़ा ग्रोर साघत-सम्पस्न नहों हं । कामनवल्य म॑ इन तोनों 
डुमीनियनों का एक विद्योष स्थान हे, ग्राथिक दृष्टि से प्लौर राजनीतिक दृष्टि से 
भो | कंनेडा का क्षेत्रफल समस्त ब्रिटिश साज्राज्य के एक चौथाई भाग से ब्रघिक हैं | 

यद्यपि दक्षिण-पृर्व के शहरों में ग्रोद्योगिक माल तेयार होता हैं, पर कंलेंडा 
ग्रधिकांश रूप में कृषि-प्रधान ही है । कुछ छतिज-पदार्य कंनेंडा में बहुतायत से 
पाये जाते हें जेसे कोयला, निकिल, सोना, चांबो, तांबा, सोसा, जिक, य्रेनियम 
भ्राबि । जल से विद्यत-द्ाक्ति उत्पन्न करने की भी कंनेडा में विशेष सुविषाएं हूँ । 

कंनेडा ने एक राष्ट का रूप कई बातों में प्रमेरिका की भाँति प्रोर कई बातों 
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में ग्रमेरिका के विरुद्ध प्राप्त किया हे । भ्रमेरिका महाद्वीप के राष्टौं में भौ उसकी 
विजेष त्विति हे । जहां एक शोर केनेडा में बाहर से लोग झाये भ्रोर उसका विकास 
घ्रमेरिका के ग्न्य राष्टों की तरह हुमा वहाँ दूसरी शरोर राजनीतिक क्षेत्र में कॅनेड़ा का 
विकास अन्य मेरिकी राष्टों की भांति नहीं हुझ्ा । 

गमेरिका की स्वतन्त्रता को घोषणा के बाद वाले ५० वर्षों में ऐसी प्रनेंक 
कान्तियाँ हुईं जिनसे बहुत से स्वतन्त्र राष्ट्रों की स्थापना हुई, किन्तु कंनेडा में ऐसा कुछ 
नहीं हुआ । १६वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य में परिवतंन होने के साथ-साथ कंनेडा 
की राष्टवादी भावना को मृत्तहप मिला झोर उसे स्वतन्त्र डुमीनियन का दर्जा मिल्ला। 
'कनफेडरेशन' का समक्रोता, जिसके श्रनुसार १८६७ में केनेडा के ४ प्रान्त एकत्रित 
हुए, एक झाहो कानन के द्वारा ही हुम्रा था । इस प्रकार केनेंडा ने श्रवने झासनामिकार 
एक सास्जाज्य से प्राप्त किये। दूसरे झढ्दों में केनेडा ब्रिटिश साम्राज्य में ही एक 
उपनिवंदा से एक राष्ट बन गया । 

कंनेडा के लोगों के लिए भो झञायद इस बात का अनुमान लगाना कठिन है 
कि ब्रिठिश्ञ साल्लाज्य के रूपान्तर म॑ कॅनेंडा का कितना महत्त्वपूर्ण योग रहा हं । १६बों 
शताब्दी म॑ भ्रोर २०वो झताब्दी मे ब्रिटेन के ऐसे कितने हो उपनिवेश जहाँ पहले बह 
व्यापार करने गये थें कामनचेल्य के स्वतन्त्र सदस्य हो गर्ये हुँ । 

१६४० में कंतेंडा को खुदमुह्तार बनाने का जो निर्णय किया गया बंता ही 
निर्णय श्न्यत्र भो दूसरे उपनिवेझों के लिए करना एक तरह परमावझ्यक हो गया। 
झास्ट्‌ लिया, न्यूजीलेंड, दक्षिण प्रफ्रोका, भारत रोर पाकिस्तान इसी तरह क्रमशः सत्ता 
सम्हालते गये ॥ २०वों शताब्दी के ग्रारम्भ मे हो ब्रिटिश साम्राज्य एक प्रन्तर्राष्टीय 
समत्या का जन्मवाता बन चुका या । प्रयम श्रौर द्वितोय महायुद्ध ने इस वशा में प्रगति 
को गोर भो तीव्र कर दिया । 

कंनेडा के भीतरी विकास में फ़ांसीसो झर ब्रिटिश दोनों संस्कृतियों का 
सम्मिश्रण हो गया हे । क्यूर्बेक प्रान्त पर फ्रांसीसी संस्कृति की विजञेष छाप हुँ । 
कनेडा के समस्त जीवन षर इन दोनों संस्कृतियों को गहरी छाप पायी जाती हैं। 
बहाँ के जीवन पोर चरित्र दोनों को हों इसने बहुत प्रभावित किया हुं । 

दो संस्कृतियों के सम्मि्ण का केनेंडा का श्रनभव अराज के संसार में विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण हे, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय को प्रावश्यकृता निरन्तर 
बढ़ती ही जा रहो है। ॒ 

केनेडा को झञासन-व्यवस्था संघात्मक हं । केन्द्रीय सरकार झांटवा में है । दस 
प्रान्तीय सरकारे हें र बहुत से म्युनिसिपल कारपोरेशन। संघ सरकार थ्रोर प्रान्तोय 
सरकारों के भ्रधिकार-क्षेत्र ब्रिटिश नाथं श्रमेरिकन एक्ट १८६७ में दिये हुए हैं। 
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राष्ट्रीय महत्त्व के सभो मामले फेडरल सरकार के क्षेत्राधिकार मे झाते हें। केनेडा 
का संविधान कुछ लिखित हें योर कुछ श्रलिखित। संघ सरकार में गवर्नर जनरल, 
सेनिट प्रोर लोक-सभा सम्मिलित हैं । गवर्नर जनरल पाँच वर्ष के लिए ब्रिटेन के 
सस्राट्‌ द्वारा नियुक्त किया जाता हें । इस समय गवर्नर चाल्सं विनलेंट थे । 

भ्राज कंनेडा दुनियाँ के बड़े राष्ट्रों में है । किप्तो समय वह दुनियां के एक 
छोर पर था ।श्राज जब केनेडा के चारों घोर शक्तिशाली राज्य हें तो उसकी महत्त्व- 
पूणं स्थिति का पता चलता ह । केनेडा के दक्षिणा में संयुक्त राज्य ग्रमे रिका हैं, उत्तर 
में सोचियत रूस हैं, पूवं में ब्रिटेन झौर परचम में जापान । साधन श्रौर समृद्धि की 
दृष्टि से भी कंनेडा उन्नत राष्ट्रों को पहलो पंक्ति में है । 


२१ 
गगनचुम्बी प्रासादों के प्रांगण में 

झमेरिका झाज सारे संसार के देको मं अग्रगण्य हँ । जहाँ कहीँ भो संसार के 
देशों, संसार की जनता, संसार की समस्याझों पर विचार होता हँ, मनन होता है, 
चर्चा होती हैँ, वहाँ संसार के दो देश सबसे पहुले प्रौर प्रधान रूप से प्ागे शा जाते हें-- 
झमेरिका झोर रूस | दोनों देशों का सामाजिक, राजनंतिक और श्राथिक संगठन एक- 
दुसरे से ठोक विपरीत हे । अमेरिका हे पृंजीवादों देश प्ोर रूस झपने को साम्यवादी 
कहता हें, चाहे भी कालं माक्स के भ्रादर्शा के ग्रमुसार साम्यबादी हुय्रा न हो भ्रौर 
चाहे कुछ विचारको के मतान॒सार साम्यवाद के मार्ग पर चल भी न रहा हो । जो भी 
हो झूल झोर अमेरिका एक-दूसरे से ठीक विरुद्ध दिज्ञा के श्नगामी हें इसमें सन्देह 
नहं हो सकता । क्षेत्रफल, अ्ाधिभोतिक नेसगिक साधनों रौर ग्राबादी में दोनों देज्ञ 
समान रूप से महान्‌ हुँ । इस दृष्टि से संसार के केवल दो देश झौर इन देज्ञों की 
समता कर सकते हें चीन सोर भारत । परन्तु चोन तथा भारत दोनों में घ्राषिभोतिक 
विकास के कार्य प्रभो आरम्भ हो हुए हैं जहां ये दोनों देश इस दिज्ञा में कहीं झागे 
बढ़ चुके हें। आर संसार के श्रादनिक काल के ग्रमेरिका तथा रूस इन दो सबसे 
प्रधान देझों मं भी अमेरिका का स्थान छस से झागें हें। इसका प्रधान कारण यह 
है कि झाधिभोतिक जगत्‌ में जो-कुछ म्ब तक जाना जा चुका हें उसके हर क्षेत्र का 
अमेरिका में पुणं विकास हो चुका हैं, रूस में झभी यह हो रहा हैं, पुर्णता को नहीं 
पहुंच पाया हें । 

ऐसे ग्रमेरिका देझ के प्रधान नगर न्ययाक में में ता० २० सितम्बर के प्रात:काल 
रेल से पहुंचा । हमारी रेल जिस प्लेटफार्म पर पहुंची वह भूमि को छ्लोदकर तल- 
घर के रूप में बनाया गया था। पौर यह प्लेटफार्म ही क्‍या न्यूपार्क का यह सबसे 
बड़ा स्टेशन जो 'ग्रेन्ड सेन्ट्ूल' के नाम से प्रसिद्ध हे, सारा-का-सारा एक महान तल-घर 
के रूप में चना हुम्रा हे । स्टेशन पर भारतीय दूताबास के श्री प्रेमघर जो मुझे लेने 
के लिए मोजद थे। हमारे ठहरने का प्रबन्ध भारतीय दूतावास वालों ने किया था 
स्यूपार्क के सबसे बड़े होटलों में से एक “कामेडार' नामक होटल में । स्टेशन से हम लोग 
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होटल घाये । सचमच बडा सुन्दर 'प्रोर भव्य होटल था । इसकी सबसे बडो विशे 
वता थो इसका ऐसे त्यान पर होना जो हुर दृष्टि से न्यूयार्क का केन्द्र समझा जा सकता 
है और जहाँ से न्ययाक के रोजगार-धन्धे वाले वाल स्ट्रीट को छोड़ जेव सभी स्थान 
समीप पढ़ते हैं । 

इस होटल में भारतीय दूतावास वालों ने हम लोगों के लिए दो कप्तरों का 
प्रबन्ध किया चा; एक दो व्यक्तियों के ठहरने का गौर दूसरा एक व्यक्ति के। वो 
व्यक्तियों के ठहरने वाले कमरे में पना सामान जमा तथा नित्य-कमरों से निवृत्त 
हो इंडिया हाउस में में भारत के कौंसलर जनरल श्री पग्रार्यर लाल से मिलने गया, 
क्योकि में चाहता था कि न्युयार्क का पना सारा कार्यक्रम जत्दी-से-जल्दी तय कर 
डाले | इंडिया हाउस न्ययार्क मे भारतीय सरकार का एक सुन्दर मकान हूँ, जहाँ 
भारतीय दूतावास के कौंसलर जनरल का दफ्तर है श्रोर जहाँ कॉलर जनरल रहते 
भी हें । भारतीय दूतावाप्त का प्रधान दफ्तर प्रमेरिका की राजघानी बाक्षिगठन में 
हैं | भारतीय राजदूत वाशिंगटन में रहते हें । इस दफ्तर के मातहुत स्यूपाक झोर 
सेन्फ्रान्सिस्कों दो स्थानों पर भारतीय कौंसलर जनरल के दफ्तर हैं, जो प्रमेरिका 
के इतने बड़े दे होने तथा न्ययाकं के अमेरिका के सबसे प्रधान नगर एवं सन्फ्रा 
न्तिस्को के झमेरिका के पूर्वो छोर के सबसे प्रधान बन्दरगाह होने के कारण सर्वथा 
उचित हें । 

श्री लाल से में दिल्‍ली में मिल चका था, गतः हम दोनों एक-दूसरे को भल्लो 
भांति जानते थे । श्रो लाल बड़े उत्साह से श्रत्यन्त सम्मानपूर्वक मक से मिले । उन्होंने 
श्रीमती लाल से भी मरे मिलाया । इसके बाद उन्होंने भारतीय बाइस कौंसलर श्री 
भंडारी को बलाया घ्रोर हम तीनों में बातचोत हो मेरा न्यूयाकं का सारा कार्यक्रम 
निर्चित हो गया । यह कार्यक्रम मुख्यतः तीत विभागों में विभक्त किया गया 
(१)न्ययाक के प्रधान-प्रधान स्थानों को देखना, (२)न्छ्याकं के मुख्य-मुख्य लोगों से मिलता, 
(३) सार्वजनिक भाषणा श्रादि। कार्यक्रम की विविधता तया न्यूयाकं की महानता के 
कारण तय हुघ्रा कि हम लोगों को कम-से-कम दो सप्ताह वहाँ ठहरना होगा, सप्तय पर 
दो दिन इघर-उघर भी हो सकते हैं। पर ता० ३ के प्रातःकाल के पहले मेरा त्यूयाकं 
छोड़ना नहीं हो सकता था क्योकि ता० २ घ्रक्तुबर की रात को गांधो जो के जन्म-दिबस 
की जो सार्वजनिक सभा अमेरिका की इंडिया लोग ने रखो थो उस सभा का प्रथम 
वक्ता मं नियुक्त किया गया था । 

न्यूयाकं में क्रो लाल गौर भंडारी से गाज को मुलाकात मं ही मझे मालूम 
हो गया कि दोनों कितने सज्जन पुरुष हैं रौर मेंरे कार्यक्रम में दोनों को कितना झनु- 
राग हुं । इसके पश्चात्‌ शी भंडारी से तो मेरी नित्य ही भट घ्रयवा फोन पर बातचोत 
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होती रही श्रोर वे मेरे कार्यक्रम की छोरी-से-छोटी बातें भी बड़े ध्यान से झोर बड़ी 
लगन से तय करते रहे । 

इंडिया हाउस से में भारतीय ढंग के भोजन वाले 'राजा' नामक रैस्टरां को भोजन 
करन गया। अच्छा भरतोय ढंग का भोजन या झर यह ग्रचिक यच्छा इसलिए लगा 
कि लन्दन छोड़ने के पश्चात्‌ कई दिन बाद इस प्रकार का भोजन मिला था । राजा 
रेस्टरां में ग्रचानक धो योगी विठ्ठलदास स्रे मेरो भेट हो गयो । विठ्ठलदास जो हमारे 
प्रदेश के खण्डवा नगर के हें। कई वर्ष पहुले में इनसे खण्डवा में मिला या शौर 
बहा मेंने इनकी कई योग सम्बन्घी कियाएँ देखी थों । मुझे यह देखकर कुछ आइचयं 
हुआ कि विट्वुलदास जो सफेद कुरता और घोती पहने हुए थे। उन्होंने मझे बताया 
कि वे इसी पोशाक में प्रायः सारे विइव का मश कर चके हें ग्रौर यह सारा जमरा 
उन्होंने उस ब्रव्य से किया हैँ जो अन्यों को योग-कियाएँ सिखाने के उपलक्ष्य में दक्षिणा 
के रूप में उन्हे मिलता हू । विठ्ठलदास जो न्ययाकं मे भौ करोब डेढ़ वर्ष से रहकर 
यही कार्य कर रहे ये । पने प्रदेश के एक ऐसे सज्जन से इतने वदं के पडचात्‌ इतने 
सुदूर स्थान पर मिलकर मुझे बड़ा हु हुआ । भ विटुलदास जो ने भ्राज हो रात को 
उनके निवास-स्थान पर मुझे भोजन के लिए निमंत्रस्ण दिया जो मेने यह कहकर सहर्ष 
स्वीकार कर लिया कि में भ्रकेला न झाकर हम लोग तोन व्यक्त प्रायेंगे, जगमोहन- 
दास, घनइयामदास शोर में । विट्ुलदास जी को जब मालम हुभ्रा कि मेरे पुत्र ओर 
दामाद भो मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं प्रौर वे भी उनके य हाँ भोजन के लिए पहुंचेंगे 
तो उन्हें प्रोर भौ झ्धिक हर्ष हुप्ा | 

राजा रेस्‍्टरां से में कामेडार होटल को ही गया, क्योंकि कल के पहले मेरा 
यहां का कार्यक्रम ग्रारम्भ न हो रहा या ॥ होटल में मैं जगमोहनदास पश्रोर घनत्यामदास 
का रास्ता देखने लगा | इनका हवाई जहाज न्यूपार्फ के हुवाई आड पर ३ बजे प्राने 
बाला था झोर वहां से ये लोग ४ बजे के लगभग एश्चर टरमोनल (हवाई जहाज की 
सवारियों का स्टेशन) पहुंचने वाले थे. जो कार्रेडार होटल से २-३ मकानों के बाद हो 
या। क्रोई पोले चार बजे मे एप्रर टरमोनल पर पहूंच गया । ठीक समय ्रगमोहनदास 
शरोर घनइयाअदास भ्रा पहुंचे तथा ्रपने-आ्पने स्थान पर ठहर गये | न्यूयार्क का जो 
कार्यक्रम तय हुग्रा था उसे इन लोगों ने भी देखकर पसन्द कर लिया। 

भ्राज रात को श्लो विठ्ठलदास के यहां जाने के भ्रतिरिक्‍त हमारा कोई कार्य- 
क्रम न था| रात को हम लोग ब्ट्रिलदास जो के यहाँ पहुँचे जहाँ उन्होंने हमें ध्रपने 
हाथ से बनाया हुप्ना भारतोय प्रणाली का बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया । इस भोजन 
घे जिट्ुसडास जो को ए5 प्रमेशिकत शिष्या अं मती डेनिटा डारलिग्टन भी सम्मिलित 
हुई । 
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दूसरे दिन प्रातःकाल से हमारा म्यूयार्क का कार्यक्रत श्रारम्म हृध्रा भ्रोर इस 
कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के पइचात्‌ न्ययाकं छोड़ते तक हम सभी कितने व्यस्त रहे । 
कार्यक्रम की इस व्यस्तता के कारणा हो हमें न्ययाकं ता० ७ प्रकतूबर तक ठहरना 
बड़ा । इन १८ दिनों में हमने न्ययाकं में क्या-क्या देखा, क्या-क्या किया, किस-किस से 
मिले । मेरे ओवन मं सदा व्यस्तता रहते हुए भी इन १८ दिनों में जितनी व्यस्तता 
रही उतनो कम बार ही रही थी । 

बम्बई के सदृश न्य॒याक एक दोप पर वसा हु । इस द्वीप का नाम हैं भनहटन | 
यह दीप बहुत बड़ा नहीं है । इसको लम्बाई हैं साढ़े बारह मोल झोौर चोड़ाई है ढाई 
मोल । बम्बई सें जिस प्रकार भूमि की कमो हें उसो प्रकार न्ययाकं में भो है। इसीलिए 
यहाँ को इमारतें बहुत श्रधिक ऊंचो हें । फंलाव का काम यहाँ उंचाई करती हैं। ये 
इमारतें ही न्य॒याकं में सबसे अधिक ध्यान को ार्काषत करतो हैं । इमारतों का 
न्यूयाकं वाला इंगर हुम केनेडा के मांट्यल्र प्रौर टुरेंटो में भो देख चुके थे, पर मांट्यल 
ध्रोर ट्रेंटो की इमारतों से यहाँ की इमारतें कहीं ग्रधिक ऊंची थो । इनकी उचाई 
के कारण इन्हें ग्ंग्रेजी भाषा में एक नया नाम दिया गया हं--स्काई स्क्रेपसं । पर 
इससे यह न समझा जाय कि न्ययाकं में नोचे मकान हें हो नहीं, वरन्‌ सब मिलाकर 
तो झायद नीचे मकान ही झघिक हें, कम-से-कम बहुत प्रधिक ऊंचे तो गिनती के हो 
हें । बहुत ऊंची इमारतें उनके ग्रनपात से बहुत धिक नोची इमारतों से घिरे रहने के 
कारणा मीनारों के सदश दिखती हें, इसके कारणा चाहे बहुत ऊंची इमारतों की 
भव्यता बढ़ गयी हो, पर बड़त ऊची शोर बहुत नीची इमारतों के इस सम्मिश् से 
नगर कौ झोभा मेरे मतानुसार कम हो गयी है। यद्यपि कहों-कहीं इस प्रकार का 
मिश्रण सुषमा लाता हुँ, चस्तु विज्ञेष में विशिष्ट कूप से, पर कई जगह, कम-से-कम 
जहां वस्तुएं सामृहिक रूप से दृष्टिगोचर होतो हें वहाँ, यह मिश्रण सुषमा मं समता 
न रह सकने के कारणा दृष्टि में किरकिरापन पेदा कर देता हें। मेरे मत से न्ययाक 
में इस मिषा की वजह से ऊंची इमारतों को जो मोनार-का-सा रूप मिला हें उसके 
कारण सोन्दयं की कमी हुई हुं। फिर भी इतनी ऊंची इमारतें दुनियां के किसी अन्य 
स्यान में नहीं ग्रोर यें इमारतें हो न्ययारक की सबसे बड़ विशेषता हँ । 

इमारतों के बाद जो दूसरी चोज इस्त नगर में ध्यान को झाकधित करती है 
चह हें यहाँ को सड़कें । चोड़ो घ्रोर लम्बी सड़कों को यहाँ एवेन्य कहते हें शरोर इन 
एवेन्यग्नों को इन एवेन्युम्रों से कम लम्बी प्रोर कम चोड़ो सड़क जो समानान्तर से 
इन एवेन्य॒श्ों को काटतो हुई चलतो हें उन्हें कहते हैं स्ट्रीट । सारा न्यूयार्क नगर इन 
एवेन्य॒प्रों पोर स्ट्रोटो का समानान्तर को चोकड़ो वाला जाल-सा हे। चोकड्यों के 
जाल के, बोच में इमारतें हैं प्रोर चोकड़ियों के जाल की डरोरियां ह य एवेन्यू तथा स्ट्रीट । 
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केसा व्यवस्थित ताना-वाना-सा ब॒ना हुमा हैं। सुना यह गया कि पहले यह नगर ऐसे 
व्यवस्थित रूप से बस! हुझा नहीं या । नगर के कुछ पुराने विभागों में झी भी यह 
इ्यवस्या नहो हूँ, पर घोरे-घीरे शहर को व्यवस्थित बताने की योजना बनी श्रौर ग्ब 
तो नगर के कुछ थोड़े से विभागों को छोड़ सारा का सारा नगर एक योजना बनाकर 
बसाया हुप्रा नगर जान पडता हे । स्काई स्केवसं के बाद इस प्रकार की सड़क इस 
नगर की सबसे बड़ो [विशेषता हें श्रौर पेरिस, जयपुर तथा अमेरिका के ही कुछ 
अन्य नगर्रो को छोड्‌, जो न्यूयार्क के पइचात्‌ न्युयार्क के समान हो बसाये गये हैं, 
संसार के किसो प्रन्य देश के नगरों को बस्तावट में ऐसो व्यवस्था नहीं है । 

तीसरी ग्राकर्षक वस्तु यहाँ के यातायात के साधन हैँ । मोटर जितनी यहाँ 
हें उततो संसार के किसो देश के किसो नगर में नहीं । मोटरों के सिवा हैं दाम, बसे 
शरोर सबवे । ट्राम झोर बस तो सभी जगह हें, पर सबवे लन्दन की ट्यूब रेलों के 
समान ही बिजली को रेल हैं, जो न्यूयाकं प्रौर लन्दन को छोड़ बहुत कम स्थानों 
में हें । लन्दन में ट्यूब रेलें जमीन के श्रन्दर तलघरों में चलती हें, न्यूयाकं की सबवे 
ज्ञमीन के भोतर शोर ऊपर दोनों जगहू, जहाँ जसो सुविधा हो। लन्दन की ट्यूब 
रेलं न्यूयाकं को सबवे से अच्छी हें, पर किराया सववे का जितना कम है उतना 
सं्तार को किस्त सवारी का नहीं । दस सेंट र्यात्‌ लगभग य़ाठ शाने पैसे में प्राप 
न्यृयाकं के सुदूर-से-सुदूर स्थान की यात्रा! कर सकते हैं। इन सबवे रेलों के प्लेटफार्म पर 
इस प्रकार के फाटक लगें हुए हें कि उनके एक छेड में ग्रापके दस सेंट का सिक्का डालते 
ही वह फाटक खुल जाता हे । फाटक के भोतर जाकर श्राप सुडूर-से-सुदूर स्थान को 
रेल बदलते हुए चले जाइये । हां, एक बार जहां प्राप फाटक से निकले बहाँ फिर से 
घुसने के लिए प्रापको पुनः दह सिक्का डालना होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 
कोई सबवे से कहों जाना चाहे तो चाहे बह स्यान निकड हों या दूर उसे दस सेंट लगेंगे । 
र्यात्‌ एक देञ् में चिट्टी या तार भेजने में, चाहे वह किसी निकटवर्तो स्थान को भेजा 
गया हो चाहे दूरस्थ त्यान को, जिस प्रकार एक ही निरख् की टिकट लगती है उसी 
प्रकार सबवे की मसाफिरो में भी । 

न्यूयाकं की चोयो विोषता यहाँ की रात्रि को बिजली की रोज्ञनी है । हमारे 
देश में घ्रनेक दिवालियां इकट्टी कर दो जाये तो भी कहों भो बम्बई तक में इतनी 
रोशनी नहों होतो जितनी न्यूयाकं मे नित्य रात्रि को रहती हे । यह रोशनी भिन्न 
भिन्न प्रकार के विज्ञापनों के कारर कई गुनी बढ़ गयो हुं तया कई प्रकार की हो गयो 
हें । रोजगार-अन्धे चालों ने श्रपनो-पनो इुकानों को किस-किस प्रकार से झतिवन्त 
किया हें। एक दूकान के विज्ञापन में तो सचप्रच का जल-प्रपात हुं जो बिजली की 
रोझनो में खूब चमकता रहता हें । विज्ञापनों की यह बिजली दिन को भी नहीं बुमतो, 
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पर शोभा तो इसकी रात को हो दिखतो हे । 

ऐसा न्यूयार्क नगर कोई बहुत बड़ा नगर नहों है । फॅलकर बसते के लिए स्यान 
न होने के कारर मनहटन द्वीप पर बसा हुम्रा यह नगर बम्बई के सद्श ही एक छोटा- 
सा नगर हें। ऐसे छोटे-से नगर को जनसंख्या हैँ कोई साठ लाख्र। फिर बम्बई के समान 
न्यूयाकं झहर के बाहर मनहरन द्वीप से लगी हुई दुर-दूर तक बस्तियाँ चली गयी हें । 
मनहृटनट्टीपके बाहर की बस्तियों को भो यदि शामिल कर लिया जाय तो कहते हें न्ययाकं 
संसार का भ्राज सबसे बड़ा नगर हैं, क्षेत्रफल में चाहे लन्दन से कम हो, पर श्राबादी में 
लन्दनसे भी अधिक । अपने चारों झोर को बस्तियों के साथ न्ययाकंकी जनसंझ्या कोई 
एक करोड़ हें । 

झोर न्यूयाकं को यह जनसंख्या एक प्रकार के सारे महान्‌ अ्रमेरिका देश का 
प्रतिनिधित्व करती हे । श्रमेरिका देझ में तीन जातियों के लोग रहते हें-रंड इंडियन, 
हस््ञी रोर इवेतांग । पहले यहाँ रंड इंडियन रहते थे। उन्हीं का यह देश था । ये कहाँ 
से आाये थे, कब गाये ये, इन सब बातों पर विद्वानों में एक नहीं झनेक मत हें, पर 
इवेतांगों के यहाँ शाने के पूव ये ही यहां के प्रधान निवासी थे । श्रभी भी अमेरिका में 
ये हें, प्रर इनकी संख्या अब बहुत घट गयी हूँ, साथ ही ये पृथक्‌ बस्तियों में बसाये गये 
हें, जहां सेन ये कहां जा सकते श्रोर न बिना सरकारी इजाजत के कोई दूसरा इन 
बस्तियों में प्रवेश कर सकता, अतः रेड इंडियन तो न्ययाकं में भी नहीं दिखते । इनके 
खून से सिथित सन्तान चाहे इवेतांगों में कोई-कोई हो । रड इंडियनों की रहन-सहन 
प्रौर रोति-रिवाज प्रन्य पुरानी जातियों के सबृद्ञ नाना प्रकार की विशेषताशों 
से भरो थी । उनकी रहन-सहन की सबसे बड़ी विशेषता यो बहुत ग्रधिक मनृष्यों का 
एक मकान में रहना । किसी-किसी एक मकान में ये सात-सात सो तक इकद रहते 
ये ॥ हब्शियों को श्रभी भो भ्रमेरिका में काफो संख्या हे । न्ययार्क में भी हुमशी काफी 
दृष्टिगोचर होते हे । कुछ हब्झियों प्रोर इवेतांगो की मिश्रित सम्ताने हें । ऐसे लोगो 
में अनेक इवेतांगों के सदुश इवेत हैं । इन वो जातियों के सिवा भ्रमेरिका में रहते हे 
इवेतांग । सारे अमेरिका देश में श्रधिकतर यही हैं गौर न्ययार्क मै भौ॥ भारतीय, 
चोनी) जापानी श्वादि को संख्या तो इस वेशा में नहीं के वराबर हैं| यहाँ के समह्त 
नागरिकों को नागरिकता के पूरे झ्रधिकार हैं | संविधान में वर्णभेद का कोई स्थान 
नहीं, पर व्यवहार मं वर्णभंद का भ्रभो भौ पूर्ण झन्त नहीं हो पाया है । 

प्रमेरिका देश के ये इवेतांग यूरोप के भिन्‍त-भिन्‍न देज्ञों से यहाँ आाये हेँ। 
इंगलेंड, भ्रायलेड, फ्रांस, जमनी, बेल्जियम, हालेंड, रूस, स्पेन, पोच्‌ गाल झादि घरोप 
का कोई देश ऐसा नहों जहां के निवासी यहाँ प्राकर न बसे हों । एक ऐसा समय था 
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जब कहीं की भी झावादी भ्राने के लिए यहां किसो प्रकार का प्रतिबन्ध न था, इमोप्रेशन 
का कोई कानून नहाँ । पुरोप के देशो ने इसका पूर्ण लाभ उठाया झौर सभी जगह से 
लोग प्राकर यहाँ बसे । भिन्ल-भिन्न देशो के ये निवासी किसी समय अिन्न-मिन्न 
भाषाएं भी बोलते थें, पर ग्रब न ये भिन्न-भिन्न देजों के निवासो रह्‌ गवे हें घ्रोर न 
इनकी भिन्न-भिन्न भाषाएँ ही हैं । इनमें से ग्नेक प्रभो भो जानते हें कि इनके पूवज 
किस वेश से ग्राये थें, पर अब ये हो गये हें सब के सब अमेरिकन झोर इन सबकी भावा 
भा एक भाषा हो गयो हे--पंग्रेजो । किन्तु भ्रमेरिका देश के किसी समय श्रग्रेजी राज्य 
के उपनिवेज्ञ होने भ्रयवा यहाँ के इवेतांगों में श्रधिकतर इंगलिस्तान के लोग रहुने या 
पहाँ अंग्रेजी भाषा होने के कारण यदि यह समक्त लिया जाय कि श्रम्रेरिकन यथायं मे 
ग्रंग्रेज हे तो यह भूल होगी । इवेतांग तया अंग्रेजी भावा बोलनेवालो ग्रंग्रेज जाति रौर 
इवेतांग तथा ग्रंप्रेजी बोलनेवालो श्रमेरिकन जाति में बहुत बड़ा न्तर हें। यों तो 
नें मानव मानव में कोई न्तर नहीं मातता य्रोर झमेंरिका में भो य्रोपोय संस्कृति हो 
हुं, परन्तु जो ग्रन्तर यूरोपोय संस्कृति बाले इंगलिस्तान, फांस, जमेनो रादि देशों के 
मानो मे है बही इंगलेंड प्रौर अमेरिका के मानवों में ओ । घ्रन्तर इतना हो हुं कि 
इंगलिस्तान, फ्रांस, जर्मनी ग्राबि के निवासियों की भाषा पृयक-प॒यक हें, इंगलेंड रोर 
ग्रमेरिका के निवासियों को भाषा एक है, पर भाषा एक होने पर भी इंगलिस्तान को 
रंग्रेजो ग्रौर प्मेरिका की ग्रंग्रेजी में भी झन्तर हं । 

यहाँ प्रदन यह उठता है कि जब इंगलेंड में रहनेवाले धोर प्रमेरिका में रहने 
बाले दोनों ही इवेतांग हैं, दोनों की संस्कृति यरोपोय संस्कृति हे, दोनों की भाषा एक 
है, तब प्राह्िर अंग्रेज जाति ग्रोर घ्रमेरिकन जाति में अन्तर कया हे ? यह भ्रन्तर 
ऊपर-ऊपर देखने से दिखायो भो नहीं पड़ता, पर यदि ब्ोड़ा-सा भो गहराई में प्रबेज 
किया जाय तो यह प्रन्तर दिल्ल जाता हुं । श्रन्तर मझ्यतः है दोनों जातियों के स्वभाव 
का झन्तर झौर उस स्वभाव के फकं की चजह से हो भाषा का भो फकं हो गया है। 

प्रप्रेज जाति एक पुरानी जाति है । उसमे एक विशेष प्रकार का ठोसपन, , 
गाम्भीये, झात्मसम्मान को भावनाएं, गोरव, ्रोपचारिकता झादि हें। उनके सारे 
समाज में कुछ विज्िष्ट रोति-रिवाज (कन्वंन्शन) हो गये हें। किसी भी प्रंग्रेल को 
राप बारोकी से देले तो ये सारो ब्रातें न्यनाधिक रूप में प्रापकों उसमे दिल्ल पड़ेंगी। 
प्रभेरिकन जाति एक नयी जाति है । उत्तम न प्रंग्रेंज जाति का ठोसपन हु, न उसका 
गाम्भीर्य, न प्रात्मसम्मान को बेसी भावनाएं, न बहू गौरव झर न वेसो झोषचारिकता 
झादि। उनके सम्ताज़ में कोई बिद्वेष रोति-रिवाज भी नहों दिल्ल पड़ते। पर अप्रंप्रेज 
जाति को ये सारी बातें उसके सदगण हैं झ्ौर परत रिकन जाति में इन बातों का प्रभाव 
उसके दुर्गुण, हू नहीं कहा जा सकता । झपनो इन बातों के कारण अंग्रेज जाति में' 
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एक प्रकार का दकियानसी-पन भो प्रा गया है । उत्साह भ्रौर कपटकर काम करने की 
प्रवत्ति नष्ट हो गयी है। प्रापत्ती सम्वन्धों में भावताप्रों को कमो हो गयी है । प्रे ! 
पहाँ तक होता है कि एक दूसरे के ग्रामने-सामने वर्षों तक रहते हुए भी बिता किसी 
परिचय करानेवाले के दो श्रंग्रेज एक दूसरे से बात तक नहीं करते | भ्रमेरिकन जाति 
में चाहे ठोसपन की जाह तरलता हो, चाहे गाम्मोयं को जगहू कुछ उथलापन, उसमे 
चाहे आत्मसम्मान, गौरव झर झौपचारिकता की ओ वैसी मात्रा न हो जेसी अंग्रेज 
ज्ञाति में है, पर उसमें झंप्रेजों का दकियानूलोपन र बाबा ग्रादम के जमाने के रीति- 
रिवाजों पर चलने की श्रनुदार वृत्ति भी नहों हुं । अम्नेरिकनों के व्यबहार में मेते 
भावनाम्रों का भी धिक शोत पाया भ्रोर कंसा उत्साह तथा ऋपट-अपटकर छोटं-से- 
छोटे काम को भो करने को वत्ति । हाँ, उत्साह के प्रतिरेक के कारण ऋपटकर काम 
करने. को इस बृत्ति ने अमेरिकन जाति में एक बहुत बड़े दुर्ग को भो उत्पात्त कर 
दी है । यह दुर्गुण हे हर काम में इतनी झोघ्ता कि प्रायः यह शीघ्रता सोमा का 
उल्लंघन कर देती हे। न्ययाकं नगर में ्रापको साधारण चाल से चलतेवाले ब्यक्ति 
ही इने-गिने दिखेंगे । पुरुष, स्त्रियाँ, बाल, ब॒द्ध, तरुणा सब इस प्रकार चलते जान पड़ेंगे 
जेसे सारे नगर में प्राग लग गयो हो रौर सब इधर से उघर गौर उघर से इधर भाग 
रहे हों । ऐसो दोइभाग, ऐसा उवल-पुयल कि क्या कहा जाय । लन्दन भी बहुत बड़ा 
नगर हूँ, पर न्ययाकं जेसी बोड़भाग लम्दन में दृष्टिगोचर नहीँ होती। लम्बन का 
जोवन क्ञान्त सरिता का प्रवाह-सा जान पड़ता हें घ्रोर न्यूयार्क का तूफानो पहाड़ी 
नदो-का-सा । 

यह अन्तर है एक वरां, एक संस्कृति तथा एक भाषा-भाषी अंग्रेज झौर 
प्रमेरिकन जाति में । शोर यह अन्तर उनको एक भाषा रहते हुए भी उत्त भाषा 
में भो झा गया है। ग्रंपेज कनो अतिञ्ञयोक्तियों का उपयोग नहीं करता र 
प्रमेरिकन बिना झतिशयोक्तियों के बोल ही नहीं सकता। झोर भाषा के साय 
हो उनकी वेष-भूषा भी इंगलेंड ही नहीं, पुराने य्रोपोय देशों से भो निन्न हे । 
यरोपीय-ढंग के कपड़े पहनते हुए भी उनकी टाई प्रायः बड़ी चमकदार रहतो हे। 
रंग-बिरंगा बुझ इटं एक नयी वस्तु निलो हुँ । घरे, कोट तक कभी कभो दो रंग का 
होता है, भ्रास्तोले एक रंग को और ग्रामना-सामना दूसरे रंग का | 

न्यूयार्क, वहाँ को इमारतें, वहाँ की सड़कें, वहाँ को सवारियाँ, वहाँ को 
रोशनी, वहाँ के मानव, उनकी चहुल-पहल, उनका घन, उनका बेभव, सारा दृश्य 
देखकर श्रादमी दंग-सा रह जाता हैँ, उत्तकों दृष्टि चक्राचाँच-सों हो जातो हैँ, ओर 
यदि बहु इस चित्र के एक पहलू की श्रोर ही दृष्टिपात करें तो उस्ते यह नगर पृथ्वी 
का स्वगं दिखायी देता हुं, जेस मेरे कुछ मित्रों ने मझे कहा था । पर किसो भी चित्र 
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का एक रख ही नहीं होता, उसके मन्य रुच भो होते हें ग्रौर कोई भी भ्बलोकन तब 
तक पुर्ण नहों होता, जब तक सब्र रुखो को देखने का यत्न न किया जाय। न्ययाक 
में प्रपनो अद्भूत बिझेषताएं हें इसम सन्देह नहीं, पर इन विशेषताओं के स्ाथ हो 
उसको कुछ भयानक कमियां भो हें। न्य॒याकं के जोवन को जो वस्तुएं चलातो हूं बे 
एक दूसरे पर इतनी धिक दूर तक गवलंबित हें कि यदि कित्ती एक छोरी-सो बात 
में व्यतिक्रम हो जाय तो वहां के जीवन का सारा प्रवाह एक क्षण में स्थगित हो 
जाता हें । वहाँ इस प्रकार को कुछ घटनाएं हुई भो हें। एक बार वहाँ के पानी का 
एक बडा नल फट गया । इसके कारण जिस एग्रर कंडीझान प्लाण्ट से नगर के मकान 
ठंडे रहते चे उसका काम इक गया । गरमो का मौसम था, अतः नतीजा यह निकला 
कि दफ्तरों में काम होना कठिन हो गया, क्योंकि मकान इस तरह के बनायें गये ' 
कि गर्मियों में बिना एर कंडीरशानग मशीनरी चले उनमें बेठकर काम करना प्रस 
म्भव हँ । जब सब लोग वफ्तर और घर छोड़-छोड़कर सड़क पर बाहर निकले तब 
एसी मोड हुई कि मोटर, टाम, बसे चलना ही बन्द न हो गया अपितु लोगों का पंदल 
चल्लना भो कठिन हो गया झौर घरों में ही नहीं पर बाहर भी लोगों का दम घुटने लगा । 
एक बार बिजलो के लिफ्ट चलाने बालों ने हड़ताल कर बी । बीसों-पचासों और 
संकड़ों मंजिल को इमारतों पर चइना श्रोर उन पर से उतरना कठिन हो नहों प्रस- 
म्भ्रव हो गया । ये दो घटनाएँ तो न्ययाकं में हों चको हें। इसो प्रकार की झन्य 
कोई भी घटना वहाँ हो सकती हे रौर बहु घटना वहाँ के सारे जोवन को स्थगित कर 
सकतो हे । यद्यपि श्राधनिक सभ्यता वाले सभो नगरों के सम्बन्ध मं योड़ी-बहुत दूरी - 
तक यह बात कही जा सकतो है, पर न्यूयाकं के सम्बन्ध में जितनी दूर तक उतनो 
वृर तक बन्य नगरों के विषय म्रं नहीं । 

वस्तुप्नों के परस्पर निर्भर रहने को इस पराकाष्ठा पर इन दिनों बिशेष छ्य - 
ते ध्यान जाता हुँ, क्योंकि चारों प्रोर लड़ाई की तयारी हो रही हें जिसे बचाव की तेयारो 
कहा जाता हें । न्यूयाकं नगर में तो बोच-बीच में हवाई हमले को कल्पना कर उससे 
बचे के उपायों को जन-साधारणश को सिखाने के झायोजन होते हें। हम क्रोगों के 
सामने भो एक इसो प्रकार का झायोजन किया गया। लड़ाई को दृष्टि से देखने 
पर तो न्यूयाकं नगर बहुत कमजोर मालूम होता हैं । चारों रोर अत्यधिक ऊंची 
इमारतें, जिनमें ्रधिकतर कांच के बड़े-बड़े वातायन हें । ग्रत्यन्त ध्राधुनिक इमारतों में 
तो कांच का अत्यधिक उपयोग किया जञाने लगा हें। दीवालें भो कांच की श्रोर 
कमरों को एक-दूसरे से प्लग करने के लिए बीच में भो कांच का प्रयोग होने लगा हुँ । 
फिर मकानों के श्रन्दर जितनी भो सुविधाएं हें बे बाहर को दो वस्तुझओओों पर निर्भर हैं 
पानो का नल घ्रीर बिजली का तार । कहाँ-कहाँ गेस का नल प्रोर भाप का नल 
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एवं सभौ में संष्टिक नालो । यदि पानी का नल बन्द हुम्रा तो जेता कहा जा चुका ह्‌ 
एप्रर कंडीझनिग “्लाण्ट झौर पीने तया हाव घोने का पानी बन्द । एअर कंडीज्ञनिग 
व्लाष्ट बन्द होते ही मकान सें रहना सम्भव हुँ, क्योंकि ग्राघनिक इमारतें इस तरह 
बनायी जातो हें घ्रौर उनमें वातायन इस तरह रखे जाते हें जिससे एग्रर कंडीशनिग प्लाष्ट 
के चलते रहने पर हो उनमें सुविधापूर्वक रहा जा सकता हे । यदि बिजली का तार 
कट गया तो लिफ्ट चलता भ्रतम्भव, खाना बनाना असम्भव, श्रन्धकार। श्रव यदि लड़ाई 
के समय कहां कुछ बम म्ययाकं नगर में भूले-भटके भो गिर जायं तो वहां का साघा- 
रा कार्य बिलकुल बन्द हो जाने का भव हुं । श्राधनिक सभ्यता के आाघुनिकतम नगर 
के निवासो कितनी दूर तक कुछ चीजों पर निर्भर हो गये हैं। प्रत्येक वस्तु का श्रधिक- 
से-प्रधिक उपयोग करने के कारणा ही यह निर्भरता इतनी अधिक बढ़ी है और दूसरी 
घोर इसो उपयोग के कारण उन्हें प्रत्यधिक लाभ भी हुझा हे। सबसे कम खर्च में 
उनका सारा कार्य हो जाता है । भ्रौर न्यूयाक के चित्र के इस रुख पर जब में विचार 
करने लगा तब मुझे महात्मा गांची के उन उपदेशों का स्मरण श्राया जिनमें उन्होंने 
हर बात नें स्वावलम्बन की शिक्षा दो घो । घ्राधुनिक सभ्यता में यद्यपि पुणं स्वाव- 
लम्बन सम्म्रव नहीं हुं तथापि न्यूयार्क-को-सो परावलम्बता भी इष्ट नहीं । 

फिर न्यूयाकं में जो कुछ पराकाष्ठा को पहुंचा हें वह भौतिक भव्यता, भौतिक 
वैभव, सब-कुछ भौतिक । मानव का भोतिक झरीर होने के कारण उसे भोतिक वस्तुप्रों 
की झावदंयकता नहीं यह मेरा कहना नहीं है । हमें भोतिक विकास से श्राँलें नहों मूंदना 
हुँ । हमने भोतिक विकास से झांखें बन्द कर अपने देश की बहुत बड़ी हानि की है । 
हमें तो इस झोर बहुत सजग रहना चाहिए । भोतिक विकास मनुष्य की उन्नति के लिए 
नितान्त ग्रावझ्यक हैं इसमें जरा भी सन्देह नहों । जब तक मनुष्य का पाथिब शरीर 
हे तब तक इसकी भौतिक झावइयकताएं हें, यहाँ तक कि जोवन ही कुछ भोतिक 
प्रावइयकता्रों पर निर्नर हैं। झाप कितना भो आध्यात्मिक विकास कर ले जब तक 
प्रापको उचित पोष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक झापका काम नहीं चल सकता । 
इसी तरह दूलरी भोतिक झाबदयकताग्रों के सम्बन्ध में कहा जा सकता हें। यदि ्रापके 
बस्त्र ठीक नहीं हें, यदि आपका रहने का मकात ठीक नहीं हें तो झाप ठोक तरह 
से अपना कार्य नहीं कर सकते । इन सारे भोतिक साधनों को कम-से-कम परिश्रम 
में प्रधिक-से-प्रधिक जुटाने के लिए स्ापको यन्त्रों का उपयोग भी करना पड़ेगा । 
सभ्यता के उदय से हो मनुष्य ने सदेव इस बात का प्रयत्न किया कि इन साधनों को 
जुटाने के लिए उसे कम-से-कम अम करना पड़े । यथार्थ में इसो प्रयत्न से सभ्यता का 
निर्माण हुध्रा । भारत में ऐसा न हुश्रा सो बात नहों । प्रत्येक क्षेत्र में अम बचानेवाली 
चस्तुग्रों का प्रयोग हुम्रा हूँ । हाँ, यन्त्रीकरणा कै युग मं भारत पराधीन था ओर इस 
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समय जो भो यन्त्रोकरण हुत्रा वह भारत की स्वेच्छा से पूरी तौर पर नहीं हुप्रा । यबि 
भारत स्वाघोन होता तो कहां तक भ्रोर कितनी शोत्रता से यन्त्रोकररा होता यह कहा 
नहों जा सकता । यदि हमें सभ्यता का विकास करना हँ तो यन्त्रीकरण व्य करना 
होगा इसमें सन्वेह नहों । हाँ, हमें उसे प्रपनी परिस्थितियाँ वेखकर करना है, नये ढंग 
से करना है, उन गल्तियों को न करते हुए करना है जिन्हें प्रधिकांश पाइचात्य वेज्ञों 
ने किया है। विद्युत-शक्ति ने ऐसा भ्रवसर भ्रवान किया हें जिससे गाँवों में प्रच्छे, स्वस्थ 
घ्रोर साफ वातावरण में यन्त्रोकरणा हो सकता हे । फिर हमें श्रपनी जनसंख्या कौ 
प्रोर दृष्टि रल उसक। पूरा-पुरा उपयोग करते हुए यन्त्रोकरण करना हैं झर सबसे 
प्धिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें मानव के विकास के लिए यन्त्रों का उपयोग 
करना हें, यन्त्रों के विकास के लिए मानव का नहीं । किर केवल भौतिक विकास ही 
पर्याप्त नहों है। प्रश्‍न यह हुं कि क्या केवल भोतिक वस्तुरों से मनष्य को पूरणं सन्तोष 
हो सकता हुं । पेरे मतानुसार कभी नहीं । न्यूयाकं में मेंने सुना कि वहाँ के प्रनेक 
व्यक्ति जिन्हें सब प्रकार के भौतिक सुख उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप में प्राप्त हैं वे भी 
सुल्ी नहीं। जब में न्यूयार्क के सार्वजनिक पुस्तकालय को देखने गया तव मुके मालूम 
हुआ कि लारत के वेदान्त दर्झन का वहाँ न जाने कितने लोग बड़ चाव से प्रघ्ययन 
करते हैं । ग्रोर जब मेने यह घुना तब मुरे मालूम हुमा कि स्वामी विवेकानन्द गोर 
स्वासो रामतोयं का झमेरिका में इतना भ्रादर क्यों हुप्रा या, आज भो भ्रमेरिका वाले 
विविध प्रकार के भाषणों को, विशेवकर दाञंनिक भाधों को, सुनने के लिए क्यों 
इतने झ्ातुर रहते हें रौर जिल न्यूयाकं में प्राधिभोतिकता चरम सीमा को पहुँच चुकी 
हें वहाँ द्राध्यात्मिकता को भो कितनी श्रधिक झावइयकता है । 

न्यूयाकं ऐसा वेभवशालो नगर रहते हुए भो झभो वहां मजदूरों को चाल 
(स्लम्प्स) मोजूद हें । हमने इन्हें भो देखा । यद्यपि इन चालों का हुमारे देझों की 
चालों से मुकाबला नहों हो सकता, परन्तु चाल तो चाल ही हें। सुना गया इन चालों 
में ऐसे लोग रहते हे जो बड़े श्रालसी हें रोर जो झपनी कमाई का प्रधिकांद्रा भाग 
शरावल्नोरी . तथा अन्य झरारत-भरे कुकमों में खचं कर देते हें। हमने इन चालों मे 
रहुनेवार्लो को भी देला धोर उन्हे न्ययार्क की अन्य झाबादी से कुछ पृथक रूप का 
प्रवकय पापा--बढ़ी हुई हजामतें, मंले-कुर्चले कपड़े, नहों में चर सुरत झौर सारी 
चेष्टाग्रों में ग्रालस्थ के लक्षण । इन चालों के सम्बन्ध में हम लोगों ने ग्रौर भी कुछ 
जानकारो प्राप्त करनं को चेष्टा को, क्योंकि हमें ये स्वल अमेरिकन सझम्पता के लिए 
एक कलंहस्वहूप प्रतीत हुए। जिस देश में न्यूनतम वेतन निश्चित हो और बह इतना 
काफी हो कि लोग साधारणतया सम्मानपूर्वक झौर बहुत ाराम से रह सकं, जहाँ 
बेकारी कम-से-कम इन दिनों में कोई बहुत बडी समस्या न हो, वहाँ 
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इन चालों प्रर इन विचित्र तरह से रहनेवालों को क्‍या भ्रावदयकता हे ग्रोर वे क्‍यों 
हें ? ग्मेरिका को जोवन-व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से बिना किसी रोकथाम के कायं होने 
देने झौर उद्योगों पर कम-से-कम निर्यत्रश। पर झाघारित हुँ । यद्यपि समय-समय पर कई 
कानन ऐसे बनाये गये हें जिनसे थोड़ा बहुत नियंत्रण रहता हैं जसे 'एण्टीट्स्ट' कानून | 

सच मिलकर तिक दृष्टि से न्ययार्क का जीवन अत्यन्त सुखो जोवन कहा 
जा सकता हे । गरीबी, भ्रशिक्षा, बोमारी श्वादि का वहाँ समल नाश हो गया हे यह 
तो नहीं कहा जा सकता, पर ये सब भौतिक दुल्ल वहाँ न्यून से न्यून हँ । कुछ लोग बहुत 
प्रमीर हैं, इतने जितने संसार में कहों नहीं, शेष में गरीबों बहुत कम हे । ग्रघिकांश 
की झामदनी प्रच्छो प्लामदनी हे । फिर भी यह कहा जाता है कि झमेरिका को 
सम्पत्ति का ८ई प्रतिशत १ प्रतिशत शब्रादमियों के हाथ में हैँ, बाकी ६६ प्रतिशत 
जनता के हाथ में केवल १७ प्रतिशत सम्पत्ति है। सप्ताह में लोग पाँच दिन काम करते 
हैं, फी बिन ८ घण्टे | वानिवार और रविवार दो दिन पूरी छुट्टो रहती हैँ भ्रोर सभी 
तबके के लोग इन दो दिन की छुट्टियों को खूब मनाते हें। शनिवार शोर रविवार 
को दर्शनीय स्थानों पर मेले-से लगे रहते हें । खूब गोठे भ्रोर गोष्ठियां होतो हें । खेती, 
उश्योग-घन्धे सभी उन्नलि के शिखर पर पहुँचे हुए हैं । प्रति घण्टे की कम-से-कम 
मजदूरी ७४५ सेंट याने करीब चार रुपये कानून द्वारा नियुक्त है । जोवन-घोरण काफी 
ङंचा हें । लोग महुगे-से-महेगे घ्रोर सस्ते ढंग से भो रह सकते हें। 'आटोमेट' नामक 
लाने के ऐसे रेसटरां हें. जहाँ प्रनेक प्रकार को चोजें सजो रहती हैं घ्रौर इत्में से जो 
गापको पसन्द हो गाप स्वयं उठा लें श्रोर उसके पंसे देकर उसे ल्ला लें। जहां न्यूयाकं 
में महुंगे-ले-महेगे होटल हैं बहाँ.इन श्रादोमेट में पेट भरनेबालों को उतना ही खचं पड़ता हैँ 
जितना हमारे बम्बई-कंलकत्े के साघाररण रैस्टरां में ल्लानेवालों को । जो लोग झाका- 
हारी भोजन करना चाहते हँ उनके लिए तो प्राटोमेट बड़े हो उपयोगी हैं। न्यूयांक 
का सारा सामाजिक संगठन पूंजोवादी हें शरोर जिस प्रकार भ्राज पूंजीवाद हर जगह 
कुछ हेय दृष्टि से देखा जाता हे वंसा न्यूयाकं परोद ग्रमेरिका में नहीं । समाजवादी या 
साम्यवादी अथवा समाजवाद या साम्यवाद से सहानुन्षति रज्नेवाले वहाँ हें हो नहों यह 
तो नहीं कहा जा सरुता, पर इनकी संख्या जितनी कम्र चहा है उतनी संसार में कदाचित्‌ 
कहीं नहीं । फिर ऐसे व्यक्ति लुके-छिपे ढंग से रहते हें, पने मत के प्रचार का भो 
उनमें साहस नहीं । बड़े-बड़े कारखानों पोर दस-दस हजार एकड़ के फामों का यह देश 
है । पूंजोवाद के यहाँ तोन मुश्य संगठन हें जो यहाँ के सारे आर्थिक ढांचे का नियन्त्रसा- 
सा करते हैं। ये संगठन हें-(१) अमेरिकन एसो सियेशन श्रॉफ़ मेन्यू्फक्चरसं, { २) यनाइटेड 
स्टेट्स चेम्बर शराफ कामसं, (३) अमेरिकन बेक एसोसियेझ्न। ये तीनों यहाँ के निम्न 
लिखित मुख्य उद्योगों के सम्मिलित संगठनों को हाय लिबे हुए हैं । यें संगठन हं-स्टोल 


१८८ | ` पृथ्वी-परिक्रमा 


कंबाइन, (२) आंयल कंबाइन, (३) कोलमाइन्स कंबाइन, (४) लेक्ट्किसिटी, (५) 
श्राटोमोब्राइल्स । पृंजोवादी द्ार्थिक संगठन में हुइताल नहों हो यह सम्भव नहीं । यहाँ भो 
हेङृताले हुई हें, पर बहुत कम । मजदूरों के यहाँ निम्नलिखित मुख्य संगठन हं (१) 
प्रमेरिकन फेडरेशन फ़ लेबर, (२) कांग्रेस ग्रॉफ इंडस्टियल प्रारगनाइजेशन, श्रौर 
(३) यूनाइटेड माइन वक्स श्राफ अमेरिका । 

न्यूयाक मं हमने विशिष्ट रूप से जो कुछ देखा झर उसका भी कुछ विवरण 
उपय॒क्त होगा । सबसे पहले हमने यहाँ की स्वतंत्रता की मृति देखी (चित्र नंऽ ७६) । 

संयुक्त राष्ट्र का भवन 

सयुक्त राष्ट्र के भवन के निर्माणा में प्रतेक देशों के झ्राकोंटेक्टों ने सम्मिलित 
प्रयत्न किया । जिस लगन घौर उत्साह से इस इमारत का निर्माण हुप्रा वह संयक्त 
राष्ट्र को सफलता का द्योतक भो ह । यह इमारत ५४४ फुट ऊंची दौर र=७ फुट 
चोड़ो हूं । ग्रमेरिका के सबसे बड़े नगर को ध्रन्य इमारतों से इसकी वास्तु-कला कहीं 
भिन्न हें । इस्त भवन के निर्माण में विभिन्‍न देशों के बारह प्रार्कोटेक्ट एक-दूसरे के 
सहयोग से काम करते रहे थे । 

ठोक हो कहा गया हुं कि यह भवन वह कारखाना है जहां संसार के भावी-रूव 
को रचना होती हैं (चित्र नं ८०-5१) । 

एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 

ससार को सबसे ऊंचो एक सो दो मंजिल की एम्पायर स्टेट इमारत है । 
इस इमारत को उंचाई १,४७२ फुट हूं । इसकी ८६वी धोर १०२वो मंजिलों में बेघ- 
शालाएँ बनी हुई हैं । सड़क से इस इसारत को देखने पर दर्शक को एक तरह का रोमांच 
हो प्राता है, लेकिन वेधज्ञालाधों से नगर को देखने का अ्रनुभव ऐसा अ्रभृतपूर्व होता 
ह कि संसार में अन्यत्र कीं भो ऐसा प्रनभव होने की सम्भावना नहीं । यह इमारत 
१६३६१ में वनकर तंथार हुई | बीसवों शताब्दी का यह एक प्राइचयं ह ग्रोर मनष्य की 
इंजोनियरी-कुझलता का शोतक हूँ । 

इस इमारत में दश्चकों को ऊपर ले जाने बाला एक ऐसा यन्त्र लगा हुप्रा हे 
जो ६० संकिण्ड के भीतर मनस्य को १,००० फुट को उंचाई पर पहुंचा देता हुँ । 
८६वो मंजिल में वेघझाला पर पहुंचने के बाइ, जो कि सड़क से १,०५० फुट की 
उंचाई पर बनी हुई हे, दर्शक को चारों भ्रोर तोस-तोस चालीस-चालीस मौल तक 
ऐसे प्रदेश का दजन होता हैं जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्त बते हुए है । ८६वीं 
मंजिल से दशकों को एक प्लोर यन्त्र १०२वो मंजिल पर पहुँचा देता हे जहाँ पर 
दर्शक संसार में सबसे झधिक ऊँचे भवन पर पहुंच जाता है । एन्पायर ह्टेट की 
इमारत एसो हैं जिसे एक बार देख लेने पर कोई भी व्यक्ति उसे जीवन-पर्यन्त नहीं 
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७६. स्वतन्त्रता की मृति न्यूयाक् 


संयक्त राष्ट 
भवन दिन में और रात 


मे न्ययाक 








८२. एम्पायर स्टेंट बिल्डिंग न्यूयाकं । यह मीनार नहीं, पर १०२ मंजिल की झनेक 


विशाल कमरों वाली संसार की सबसे ऊँची इमारत है । अपनी पड़ोसी इमारतों से यह 
कितनी ऊँची है, इसका पता इस चित्र से लग जाता हैं 


गगनचुम्बी प्रासादों के प्रांगण में १८६ 


मुला सकता (चित्र नंश ८२) । 
लीवर ब्रदसँ की इमारत 

न्यूयार्क नगर की नवीनतम गोर अत्यन्त झाकर्षक कार्पालय-इमारत लीवर 
ब्रवते की हें। यह इमारत काँच भ्रोर धवल इस्पात की बनी हुई हे । लोवर ब्रदसं 
की शाखाएँ दुनियाँ के सभी भागों में पायी जाती हें । हस हुँकम्पनी के वने साबुन 
प्रादि संसार के सभी देझों में काम में घाते हें। लक्स झोर लाइफर्बाच साबन इसी 
कम्पनो के हें । 

इस इमारत को तीन ध्यमेरिको द्यार्कीटेवर्टो ने वर्तमान कूप दिया । वास्तु-कला के 
विज्ञेयज्ञों ने इस इमारत की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । इमारत का निर्माण इस प्रकार 
किया गया है कि कार्य-क्षमता बढ़े, कर्मचारियों को श्राराम्र मित्ते रोर उन्हें सब प्रकार 
की सुविधा प्राप्त हो । इस कारखाने में १,२०० कमंचारी काम करते हैं । 

न्यूयाकं के प्रन्य गगन-चुम्बी प्रासादों की तुलना में लोवर ब्रदसँ को इमारत 
काफी नीची हैँ, किन्तु सुन्दरता में यह अपूर्व हे । इमारत में यन्त्रों की सहायता से 
डाक पहुँचाने की व्यवस्था है। हर मंजिल की डाक मझोने यथास्यान पहुँचा देतो 
हें । सुविधा के ग्रतिरिकत इस व्यवस्या से दो-तिहाई समय को बचत हो जाती हू । 
इस इमारत का निर्माण कर्मचारियों के लिए स्थान का प्रवन्ध करने के लिए तो 
हुआ हो है, विज्ञापन के लिए भो किया गया है । इमारत की सफाई बहुत-कुछ यन्‍्त्रों 
की सहायता से झ्राप से झाप होतो रहती हे। समची इमारत को दो ब्यक्ति दो दिन 
के ग्रन्वर साफ कर सकते हे । नोले काँच की दीवाले जिनसे सुर्य की ३५ प्रतिशत गर्मी 
कम्र हो जातो हैं अन्दर से रंगहीन जान पड़ती हें । सारी इमारत एप्चर कण्डी- 
शन्ड हें (चित्र नं० ८३) । 

सार्वजनिक पृत्तकालय 

इस महान पुस्तकालय में सबसे बड़ी बात यह है कि पहाँ १२ लाख से ग्रघिक 
सुचना प्राप्त करने की (रेफ्रेस बक्स) पुस्तक झोर ३९,४३३ प्रकाशनों की 
सुचियाँ है जिससै सही सूचना पाने के इच्छुक व्यक्ति लाभ उठा सकते हें। इस 
पुस्तकालय की स्थापना १८६४५ में बड़े-बड़े निजो पुस्तकालप के विलय के परिशाम- 
स्वरूप हुई थी । इसकी तीन मंजिलो इमारत १६११ मं ६० लाख डालर के मूल्य 
पर बनी थी। सब मिलाकर पुस्तकालय के कमंचारियों की संश्या २,६०० हं। कुल 
पुस्तक-संख्या ४७ लाख है । इसके वाचनालय में ८०० व्यक्तियों के बेठनें का स्थान हैं। 

बहतर न्ययाकं का कोई भो निवासी सावंजनिक पुस्तकालय से पुस्तकं ले 
सकता हे । पुस्तक लेने के लिए एक काई होता हे । इस काडं को लायब्ररी की 
६१ शाल्ााप्रों श्रौर उपझाखाझों में कहों भो इस्तेमाल किया जा सकता हें | इस 


१६० पृथ्वी-परिक्रमा 


पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए किसी तरह का शुल्क नहों लिया जाता । पृछ- 
ताछ के लिए एक प्रलग दफ्तर हे जहाँ लोगों के स्लेकड़ों प्रइ्तों का उत्तर दिया जाता 
हे । पुस्तकालय को दूसरी इमारत पाँचवीं एवेन्य्‌ को बयालोसवो स्टोट पर बनी 
हुई है । कई विदेशी भाषाओं को पुस्तके भो ६समे मोजूव हे । इसमें संगीत पुस्तका- 
लय भो हे प्रोर एक ग्रंथे लोगों का पुस्तकालय भो हे । 
कोलम्बिया-वि श्वविद्यालय 

कोलम्बिया-विश्वविद्यालय विश्वव-विश्यात्‌ हे । विदेशी विद्यार्थो द्मेरिका में 
सबसे अधिक इसी विद्यालय में प्रघ्ययन करते हें । इनकी संख्या १८०० से झघिक 
ही रहतो हे । नमान है कि ५६ विभिन्न देशों के विद्यार्यो यहाँ प्राकर विद्याष्ययन 
करते हें । 

इस विश्वविद्यालय का इतिहास २०० बघं प्राचीन हुं । पहले यह एक कालिज 
के रूप में था। १८६७ के बाद यह लाभग ७० इमारतों मं फल गया । इस समय 
कोलम्बिया-विइवविद्यालय के विद्यायियों की संख्या २५,००० से अधिक हुँ । अमेरिकी 
जोवन पर इस विद्यालय का गहरा प्रभाव हें। हजारों डाक्टर, इंजोनियर, पत्रकार, 
प्रध्यापक, राजनोतिज्ञ झौर वेज्ञानिक प्रतिवर्ष इस विद्यालय से निकलकर प्रामेरिका 
को खेवा तो करते ही हें विदेशों में जाकर वहाँ के जीवन पर भो श्रपना प्रभाव डालते 
हैँ । भारत के डाक्टर अम्बेडकर, जिम्होंने भारतीय संविधान की रचना में इतना योग 
दिया, इसी विद्यालप से दीक्षा लेकर प्राये हें। यह ग्रमेरिका का जञायद सबसे बड़ा 
विश्वविद्यालय हे (चित्र नं० ८४) । 

राक फेलर सेंटर 

राक फेलर सेंटर के १२ गगनचुम्बी प्रासादों से एक पुरा नगर बन गया हे । 
यह नगर इस प्रकार विभक्त हे-कार्यालय खंड, बाजार लंड, प्रवज्षिनी खंड शोर 
रेडियो एवं मनोरंजत खंड । राक फेलर सेंटर के पश्चिमी भाग में रेडियो-व्यवस्या 
का केन्द्रीकरण हुँ । वहाँ शार. के, झो, को इमारत हुँ; रेडियो-सिटी का संगीत-भवन 
है, थियेटर-मंच है प्रोर नेशनल ग्राडकास्टिंग कम्पनी की इमारत झार, सी. ए. इमा- 
रत का विस्तार लंड हैं। बहुधा रेडियो-सिटी शब्द का प्रयोग समचे राक फंलर सेंटर 
के लिए किया जाता हुँ पर यह भूल हँ। रेडियो-सिटी राक फंलर सेंटर के पझ्चिमो 
खंड को हो कहते हें 

राक फंलर सेंटर की वास्तु: कला अत्यन्त सराहनीय हैँ । उसमें भित्ति चित्र, 
सति-कला अर धातु-्कला प्रादि का मिश्रण हे । श्रार. सो. ए, ध्यर्चात रेडियो कॉर्पो 
रेझन फ़ श्रमेरिका की इमारत भी बड़ों प्राकर्षक हैँ । 

यहाँ पर राक फंलर फाउण्डेशत की भी कुछ चर्चा करना झनुपयक्त न 
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८५. ये खिलौने नहीं हैं, ये है 


का समूह | बीच की 


हे राक फलर सेटर की ?५ इमारतों 
ऊची इमारत ६० मंजिल की है 
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होगा | राक फेलर फाउण्डेशन की स्थापता १६१३ में हुई थी। इसका उद्देश्य संसार 
में मानव-कल्याण को प्रोत्साहन देना है । पिछले ४० वर्ष के समय मे इस संस्या ने ४७३ 
करोड डालर के लगभग की सहायताएँ झौर प्रन॒ुवान दिये हैं यह संत्या भौतिक 
बोद्धिक, कलात्मक, ग्राध्यात्मिक श्ौर प्रारोग्य सम्बन्धी कार्यों के लिए सहायता देती हे । 
इस फाउण्डंशन को स्थापना से पहले इसके संत्यापक जॉन राक फेलर ने तीन लोक-कार्य 
ध्रारम्भ किये थे । इनके भ्रनुभव से उनको यहु ग्ाइवासन हो गया कि समाज-कल्याख 
के लिए घामिक संस्थाश्नों की स्थापना ग्रावइयक हे जो सत्कायं के लिए अनुदान दे सके । 
भ्रारम्भ में राक फंलर फाउण्डेशन की स्थापना २४ करोड १० लाखन डालर से हुई थी। 
दूसरे महायुद्ध का इस संस्या पर विशेष प्रभाव हुध्रा । परिरणाम यह हुम्रा कि 
१९५१-५२ म॑ संस्था के कापंक्रम में समयानुकल परिवतंन कर दिये गये (चित्र नं2 ८५) । 
कार्नगी निधि 
प्रमेरिका की एक भौर महस्वपूर्ण घर्मार्थ संस्था है कार्नेगी निधि। कानेंगी 
प्रन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान्तिनिधि की स्थापना १६१० में प्रमेरिका के एक प्रसिद्ध इस्पात उद्योग- 
पति एंडयो कार्नेगो को १ करोड़ डालर को भेंट के फलस्वरूप की गयो थी। संस्था 
का उद्देंदय कार्नेगी की इच्छानसार श्ान्ति-कार्य को प्रोत्साहन देना है। कार्नेगी 
का सिद्धान्त यहू था कि यद्ध काझीघ्रातिज्ीत् उन्मलन किया जाय जो कि हमारों 
सभ्यता पर सवसे बडा घब्या हे । १७४८ तक इसके तीन विभाग थे-- 
शिक्षा-विभाग, पश्रर्थयशास्त्र झौर इतिहास-विभाग हवा श्रन्तर्राष्टीय विधि-विभाग | 
पहले दो न्‍्यूयार्क में थे झोर विधि-विभाग वाशिंगटन में था। १६४५ में 
विभाग-व्यवस्या समाप्त करके न्य॒ याक में केन्द्रीय व्यवस्था कायम की गयी। कुछ 
ही समय पहले यह संस्वा न्ययाकं शहर की एक नवीनतम ढंग की १२ मंजिली इमारत 
में चलो गयी हुँ । ध्रव कार्नेगी फाउण्डेशन संयुक्त राष्ट को विभिन्न संस्थाप्नों के 
सहयोग से कायं करता हुं। संयक्त राष्ट को ग्राथिक झोर सामाजिक परिषद्‌ की यह 
परामशंदाचो संस्या हे । अमेरिका के प्रेसीडेण्ट झाइजनहावर झोर विदेश मंत्रो शी 
डलंस दोनों ही इसके ट्स्टी बोडं के सदस्य रह चुके हैं । 
वहाँ के अजायवघर 
म्यपाक मं चवालोस आजायबघर हें | इतने अघिक झजायवयघर कदाचित्‌ 
हो संसार के किसी घ्न्य नगर में होंगे। इन डड प्रजायबधरों के प्रतिरिक्त गेर 
सरकारी संस्याझं झोर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के अ्जायबघर अलग हँ । कुछ महत्त्व- 
पूर्ण प्रजायबघरों के नाम इस प्रकार हेँ--“प्रमेरिकन एकेडेमी आँफ्र झार्टस्‌ एण्ड 
लेट, भ्रमेरिकन ज्याप्रेफिक सोसायटी, प्रमेरिकन म्यश्चियम भ्रॉफ़ नेच्रल हिस्टी 
बुकुलित म्यूशिपत, वुकतित चिलरेन्स म्पृस्षिपम, प्रीत सेंटूल झाट गेलरीज, म्यूखियम 
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श्रॉफ माडने झाटं, म्यज्ञियम श्रां नोन ग्रौवजेक्टिव पेंटिंग, मेट्रोपोलिटन म्यूजियम 
क. 

इस अजायबघर मं मिश्री, यूनानी, रोमन, सुदूरवर्तो, निकटवर्ती, प्रोपीय झौर 
प्राच्य-कला के अनेक नमूने हें। झ्रजायबघर की लाइब्रेरी मे एक लाख से अधिक 
पुस्तकं घ्रोर दो लाख से अधिक फोटोग्राफ हें । 

प्लेनेटेरियम 

ध्रमेरिका के हर प्रधान नगर में ग्रब प्लेनेटेरियम प्रर्धात्‌ प्रह-वर्शन भवन 
को इमारत बन गयो हें। यहाँ अन्धकार में बिज्ञली के प्रकाश द्वारा भिन्न-भिन्न ग्रहों 
झोर नक्षत्रों की स्थिति और चाल का बड़े मनोरंजक ढंग से प्रदर्शन किया जाता हे । 

न्यूयाकं के नाटक 

न्यूयाक में हमने तीन नाटक देखे । इनके नाम थे--मून इज ब्ल्यू, पॉइण्ट झॉफ़ 
नो रिटनं भ्रौर साउथ पेसेफिक । पहुला नाटक ग्मेरिका के वर्तमान जीवन का एक 
'चलता-सा चुल्लान्त नाटक था और दूसरा भी वहां के जोवन का एक कुछ गम्भीर-सा 
चुखान्त नाटक । इन दोनों नाटकों में मुखे कोई वि्ेवता न जान पड़ी । हाल ही में 
में लन्दन के भी कुछ नाटक देखकर झाया या ग्रोर उनमें भो मुके कोई विज्ञेषता त 
दिल्ली यो । अंग्रेजी नाटक मेने शिमले मे भी देखे ये झौर उनमें से कई मझे बहुत _ 
पसन्द घ्राये थे । मुझे ऐसा जान पड़ा जसे झंग्रेजो भाधा के रंगमंच का पतन हो गया 
हैं, पर जब मेंने तीसरा नाटक साउथ पेसेफिक देखा तब मेने ्रपनी यह राय बदल 
दो । साउय पेसेफिक नाउक के सदृञ्ञ नाटक मेंने इसके पहले कभी न देखा था । यह 
नाटक एक सर्वांग सुन्दर नाटक या; एक नहीं नेक विश्येषताधों से भरा हस्रा । इसके 
दृक्यों की महानता घ्रोर भव्यता! का मिलान केवल वैरिस के नाटकों से हो सकता था | 
फिर यदि पेरिस के उन नाटकों के दृझ्य इससे भी अच्छे थे तो उनमें जो नाटकीय कथा 
का प्रभाव था उस ध्रभाव की इसमें पुति हो गयो थो। सुन्दर नाटकीय कथा चौ, बड़ा 
भ्रच्छा चरित्र-चित्रणा, साय हो उत्कृष्ट ग्रभिनय, ऊचे इज्ें के गान श्रोर एक गान 
गाने वाली महिला के साय एक वालिका के मक ध्रभिनय ने तो कला के इस रुल को 
पराकाष्ठा को पहुंचा दिया था । सारे नाटक में किसी प्रकार की झइलोलता का नामो- 
निशान न था । रस का भो नाटक में घ्रच्छा परिपाक हुप्रा या। पर नाटक की कथा 
जिस प्रकार चलो थी उसे देखते हुए नाटक को दुखान्त होना चाहिए था । ऐसे नाटक 
को मुखान्त करने के प्रयत्न को में तो भ्राघुनिक प्रमेरिकनिज्म कहुंगा । इस प्रयत्न ने 
नाटक का स्वाभाविक अन्त नहों होने दिया । परज्गो कुछ हो, मेंने साउच पेसेफिक 
एक ऐसा नाटक देखा जिसके दुझ्यों, उनके परिव्तन के ढंग रौर उन दुझ्यों के प्रकाज्ञ की 
व्यवस्था भ्रनुकररोय थो । इतने पर भौ जहाँ तक अभिनय झौर रस परिपाक का 
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सम्बन्ध हे में यह कहे बिना नहीं रह सहृता कि भारत में श्लो पथ्वीराज कपुर का 
'कलाकार नाटक इस नाटक से भी प्रागे हे। पृथ्वो राज़ के नाटकों में दृश्यों शोर प्रकाश 
को यदि ऐसो व्यवस्था जोड़ी जा सके झशौर उन नाटको में एसे सुन्दर संगीत का 
समावेश हो सके तो सोने मं सुगन्ध हो जाय । 

न्यूपार्क में हम लोगों ने व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने का भो प्रयत्न किया, 
जिसका लन्दन तक के दोरे में एक प्रकार से झमाव-सा रहा था | यहा हम समी प्रकार 
के लोगों से मिले-मेंटे--कुछ भारतीयों से जो न्यूयाक में रहते हें तवा न्यूयारं में इस 
समय भ्राये हुए थे, कुछ अमेंरिकतों से श्रोर कुछ घ्रन्यों से भो । 

सावंजनिक भावरा न्ययाकं में रेरे दो हुए-एक कोलम्बिया यनिर्वा्तिटी के इंटर 
नेशनल हाउस में भारतीय संस्कृति पर झोर इूसरा गांघो-जयन्ती के दिन गांघो जो 
पर कम्युनिटी चर्च में। लन्दन के सदृश यहाँ भी भावरा के झन्त में प्रइन पुछने की 
प्रया हें । पहले भावर के पइचात्‌ प्रश्‍न भो पूछे गये। दोनों भाषण ग्रौर पहले भाषण 
के पश्चात्‌ के प्रइनोत्तर सब अंग्रेजी भाषा में ही हुए । मेंने सुना किये भाषणा शरोर 
घ्रइनों के उत्तर लोगों को पसन्द झाये । 

न्यूयार्क का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व 

न्ययाक नगर कदाचित दुनियाँ का सबसै बडा अन्तर्राष्टीय केन्द्र हे । यहाँ 
प्रत्येक देजञ प्रोर प्रत्येक जाति के लोग रहते हें झर अनेक ग्राते-जाते रहते हें । 
युनाइटेड नेशन्स का केन्द्र यहीं स्थापित होने से इस नार का झन्तर्राष्टोय महत्त्व दोर 
भो चड़ गया हे | 

युनाइटेड नेशन्स की उत्पत्ति, उसका रूप और काय प्रणाली 
संयक्त राष्ट की स्थापना के विवय घरें ससे पहले डम्बार्टन घ्रोकस वाशिंगटन 
में ३१ प्रगत्त से ७ ग्रक्तुबर १६४४ तक चर्चा की गयी । फिर पचास मित्रराध्टों ने 
३५ अज्जेल से २६ जन १६४५ तक सँंनफ्रास्तिस्को मं संयदत राष्ट को मत्ते रूप दिया। 
पचास वेशों ने संयुक्‍त राष्ट के उद्देश्‍य-पत्र पर हस्ताक्षर किये । 

संयक्त राष्ट्‌ के चार उद्देश्य हैं-- 

(१) भ्रन्तरध्ट्रीय झान्ति श्रोर सुरक्षा को बनाये रखना । 

(२) समान अधिकारों ोर राष्टों की स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए 
विभिन्न देशों के बोच मित्र सम्बन्धों को प्रोत्साहन देना । 

(३) विक, सामाजिक, सांस्कृतिक झोर मानव-जाति सम्बन्धी सभी 
प्रन्तर्राष्टोय समस्याधों को सहयोग द्वारा निबटाना झौर मानव-घिकारों के लिए 
घ्रोर सबकी मूल स्वतन्त्रताय्रों के लिए सम्मान बढ़ाना । 

(४) स्मान उद्देश्यों के लिए राष्टों को कार्यवाहियों को संगठित करना । 
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संयुक्त राष्ट्र की स्थापना २४ अ्क्तुवर ११४५ को हुई | तब से यह दिन प्रति- 
वर्ष संपुक्‍त राष्ट दिवस के रूप मे मनाया जाता है । 
संयुक्त राष्ट के सिद्धान्त निम्नलिखित हूँ 
(१) सत्या के सभी सदस्य समान हे । 
(२) संयुक्त राष्ट्‌ के उद्देश्य-पत्र के घोन राष्ट घपने कर्तब्य ईमानदारी से 
पुरे करें । 
(३) भ्रन्तराष्टोय झाडे झञान्ति के साच निपरावे जाये । 
(४) संयुक्त राष्ट्‌ के उद्देश्यों के विदद्ध न तो किसी तरह के बल-प्रयोग की 
घमको दी जाय घ्रोर न बल-प्रयोग किया ही जाय । 
(५) उहदेऽय-पत्र के श्रधीन संयुक्त राष्ट जो कार्यवाही करे सदस्य देश उसमें 
भरसक सहायता दे । 
(६) संयुक्त राष्ट्र किसो भौ राज्य के घरेलू मामले में दखल न दे, किन्तु 
जहाँ शान्ति को ख़तरा हो वहाँ यहु व्यवस्था स्वीकार नहीं की जायगी । 
संयुक्त राष्ट्‌ के लिए पूंजी सभी राष्ट जुटाते हँ। इस सम्बन्ध में निर्णय 
जनरल्ल ्रसेम्बली प्रति वषं करती हुँ । 
संयक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के नाम इस प्रकार हें 
प्रफपानिस्तान, अर्जेन्टाइना, झास्टर लिया, बेल्जियम, बोलिविया, ब्राजील, 
बाइलोस्टस, बर्मा, कंनेडा, चाइल, चाइना, कोलम्बिया, कोस्टा राहा, क्या, चंकोस्लो- 
वाकिया, डेनमाकं, डोम्रोलिकन रिपड्लिक, इक्तंडोर, मिश्च, इथिम्रोयिया, फ्रांस, य॒नान 
गाटमाला, हुरो, होंड्रास, घ्राइसलेंड, इसरायल, लेबनान, भारत, इंडोनोसिया, ईरान, 
ईराक, लाइबीरिया, लक्सेमबर्ग, मं क्सिको, नोदरलेंडस, न्यजीलेड, नाइकरगृप्रा, नार्वे, 
पाकिस्तान, पनामा, परगुए, पेस्ट, फिलोषीन्स, पोलेंड, संलबेडोर, साउदी रब, स्वीडन, 
सोरिया, थाईलेड, टर्को, यूकेन, दक्षि झफ्रीका, यूनियन, रूस, ब्रिटेन, झफ्रीका, 
घ्ररगृए, वेनेजुला, य॒नान शरोर य॒गोस्लाविया । 
संयुक्त राष्ट्‌ का रडा नोला हं, जित पर सफेद ग्लोब का चित्र झंकित रहता 
हूँ । इल चित्र में उत्तर ध्र दिखायी देता हैं प्रोर ग्लोब के दोनों रोर पत्तियों की दो 
बाहें-स्ती घिरी रहती हे । 
संयुक्त राष्ट्‌ के प्रमुल् ग्रंग इस प्रकार हॅ-- 
(१) जनरल झतेम्बली श्रर्थात्‌ महासभा; 
(२) सिक्योरिटी कौंसिल श्रर्यात्‌ सुरक्षा परिषद्‌, 
(३) इकोनोमिक एण्ड सोशल कॉंसिल पश्रर्यात श्राथिक झोर सामाजिक 
परिषद्‌; 
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(४) दस्टीजिप कौंसिल प्रर्थात्‌ संरक्षा परिषद्‌; 

(५) इंटरनेशनल कोर्ट श्रॉफ़ जस्टिस अर्यात्‌ श्रन्तरराष्टीय न्यायालय; शरोर 

(६) संयुक्त राष्ट्‌ का प्रधान कार्यालय जो न्यूयार्क में है । 

संयुक्त राष्ट को महासभा संयुक्त राष्ट को प्रमुख संत्या हे । इसमें सभी 
सदस्य वेज्ञों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, किसी भी देश के अधिक से-प्रधिक प्रतिनिधियों 
कौ संख्या ५ हो सकती है, लेकिन प्रत्येक देश को एक ही वोट प्राप्त है । महासभा 
को बचे में एक बार यानो सितम्बर में बैठक होती है। इसके श्रतिरिक्त उततका विशेष 
प्रधिवेशन भी बलाया ज्ञा सकता है । महत्त्वपूर्ण मामलों पर निय दो-तिहाई बहुमत 
से होते हें। साधारणा महत्व के मामलों पर केवल सामान्य बहुमत ही यथेष्ट 
होता हें । 

सुरक्षा परिषद्‌ के ग्यारह सदस्य हें, जिनमें से ५ स्थायी हें श्रौर झव ६ 
महासभा द्वारा नियुक्त किये जाते हें । इसका काम शान्ति ग्रौर सुरक्षा बनाये रखना 
है । परिषद्‌ ऐसे सभी मामलों को जांच करतो हे, जिससे झन्तर्राष्ट्रोय संघर्ष होने की 
घ्राशंका हो । 

सुरक्षा परिषद्‌ का प्रधिबेशन सारे वषं रहता है रोर दो सप्ताह में इसको एक 
बेठक हो जाती हूँ । सुरक्षा परिवद्‌ के स्थायी सदस्य देशों के नाम॑ इस प्रकार हना 
जीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस । 

प्राथिक ोर सामाजिक परिषद में प्रठारह सदस्य हें । इसका उद्दश्य हे 
प्रत्तर्राष्टीय ग्राथिक और सामाजिक समस्याप्रों को सुलकाना | 

सुरक्षा परिवद्‌ ने उन प्रदेशों के विकास का काम श्रपने ऊपर ले रखा हे जो 
पहुले राष्ट्संघ प्रर्थात्‌ लोग श्रॉफ नेशंस के संरक्षण भं थे प्रयवा जो हितीय महायुद्ध 
के उपरान्त शत्र देशो से प्राप्त किये गपे। 

प्रन्तरराष्टोय न्यायालय हेग में हे । इसम पन्द्रह जज होते हं, जिन्हें महासभा 
प्रोर सुरक्षा परिषद्‌ में स्वतन्त्र मतदान द्वारा चुना जाता हे । 

संयुक्त राष्ट्‌ की विष्ट संस्थाएं इस प्रकार हुं 

(१) भ्रन्तर्राष्टोय श्रम संत्या ; 

(२) खाद्य प्रोर कृवि संस्था; 

(३) शिक्षा, विधान ओर संस्कृति संत्या; 

(४) प्रन्तर्राष्टोय विमान संचालन संस्था; 

(१) विइव बेंक; 

(६) प्रन्तर्राष्टोय मुडा कोष; 

(७) बिष्व स्वास्थ्य संस्था; 


१६६ पथ्वी-परिक्रमा 
(८) प्रन्तर्राष्टीय डाक संघ; 
(९) ब्रन्तर्राष्ट्रोय सुदूर संचार संघ; 
(१०) झन्तर्राष्टीय ज्ञरणार्थी संस्था; 
(११) विश्‍व वेषज्ञाला ; 
(१२) प्रन्तर राज्य नो-परिवहन परामशं तंत्या; 
(१३) प्रन्तर्राष्ट्रोय व्यापार संत्या । 
न्यूयाकं श्रमेरिकन पूंजी का सबसे बड़ा केन्द्र हैं । श्रमेरिका के सबले 
प्रसिदध बेंक, उद्योग योर व्यापार के झ्रधिकांश कार्यालय न्ययाकं के वाल स्ट्रीट श्रौर उसके 
घासपास के हिस्से में स्थित हें । न्यूयाकं मे जित लोगों से भेंट हुई उनमें कई तरह के 
लोग ये, जिनका जोवन भिन्न-भिन्न केतं ते सम्बद्ध था। प्रमेरिकन पंजो के प्रतिनिधियों 
से भेंट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, किन्तु जगमोहनदास को अमेरिकन पूँजी के 
आरत मे उपयोग से कुछ दिलबस्पो थी ब्रोर इसीलिए उन्होंने प्रसिद्ध अमेरिकन बेकों 
के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात की । बाल स्टोट पर हो अ्रधिकाँज बेको के कार्यालय 
हे । प्रत्यघिक ऊंबो भ्रोर भव्य इमारतों में ये त्यित हें । कुछ इमारतें तो पचात से भी 
प्रधिक मंजिलों को हें। प्रत्येक इमारत एक छोटा-मोटा मुहुत्ला मालम होतो हू । 
उसर्मे नीचे की मंजिलमे कुछ दुकाने भी रहती है, जिनमे आवश्यकता का सारा सामान 
मिलता हुँ । प्रनेको लिपट रहते हैं । कुछ विद्याम करने को जगह, सार्वजनिक टैलौ 
फोन, टायलेट-कुम इत्यादि सभो की व्यवस्था रहती हुं । इन इमारतों से भ्रमेरिका के 
व्यापारिक श्रोर प्रोद्योगिक जीवन का सूत्र संचालन होता हे । इन इमारतों के एप्रर 
कंडीआण्ड अव्य भ्रोर सजे हुए कमरो में प्रमेरिकन जीवन के अधिकाँश उत्पादन झोौर 
व्याप।रिक कार्यों को योजना बनतो है रोर उसे कार्य रूप में परिणत करने के प्रयत्न ' 
का निरीक्षण होता हूं । यहाँ जो लोग कार्य करते हैं ग्धिक्तांञतः उनमें भावनाग्रों का 
प्रभाव रहता हैं; यदि प्रभाव न भो रहता हो तो कम-से-कम भावनाएं उनके कार्यों 
को प्रभावित नहों करतों । झाज यदि पूंजी लगाने का प्रइन झ्रायगा तो उत्ते यहाँ केवल 
उसकी लाभ-हानि की दृष्टि से देखा जायगा | सर्वप्रथम तो उसे संयुक्त राष्ट मं 
लगाने का प्रयत्न होगा फिर यदि किन्हां कारणों से संयुक्‍त राष्ट्र में लगाना 
सम्भव न हो तो फिर दुनियाँ के किस्तो ऐसे देश में बह लगायी जायगी जहां 
से वहु प्रधिक-से-प्रधिक कमाई कर सके | केवल इसी वृध्टिकोण से पुँजी लगायौ 
जाती हैं ग्रोर किसी भो दृष्टिकोण से नहीं। यहाँ के लोगों का यह विइवास हें संसार की 
झायथिक उत्तति निजो उद्योग के द्वारा ही हो सकती हैं। निजो उद्योगों पर [कसी 
तरह का कोई निषंत्र नहों होना चाहिए | नियंत्रण से उद्योगों को कुशलता में प्रन्तर 
पड़ जाता हुँ | किसी भी उद्योग को ढोक सफलता ग्रौर जनसाघारण के लिए उसका 





५६, न्युयाक की वाशिगटन यादगार । मूति ८७. न्ययाक में रूज़वैल्ट यादगार में 
के पास लेखक और घनदयामदास खड़े है रुजवैल्ट को मृति के सामने लेखक 
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गगनचुम्बी प्रासादो के प्रांगण में १६७ 


सच्चा उपयोग तभी हो सकता हँ जब झनेक उद्योगों की एक हो दिज्ञा में होड़ हो। 
बिना होड़ के उद्योगों में कुशलता नहों श्रातो ग्रोर बिना कुशलता के जनसाधारण की 
प्रच्छी सेवा नहीं हो सकती । भ्रमेरिका क। श्रोद्योगिक जीवन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के 
प्रारम्भिक सिद्धान्तों को ग्र तक प्रघान महत्त्व देता हं श्रौर उन्हीं की भित्ति पर 
प्राघारित हैं । प्राडमस्मिव ने जिन सिद्धाम्तों का प्रतिपादन 'वेल्य झाँफ़ नेझन्स' मे 
किया था।भ्रमेरिका के उच्चकोटि के उद्योगपति उन सिद्धान्तों को श्र तक मानते हूँ । 
यदापि पिछले कुछ वर्षो में बेलफेश्रर स्टेट के सिद्धान्तं को अमंरिकन व्यवस्था में कुछ 
थोड़ी-बहुत मान्यता मिली हूं, किन्तु यह्‌ मान्यता झाघारभूत सिद्धान्तों के रूप में न 
होकर केवल जनसाधारणा को कुछ सहलियतें देने के दृष्टिकोशा से मिली हैं । 

न्यूयाकं से रवाना होने के पहले हमने न्यूयाकं को वाझिगटन को शरोर रूजवेल्ट 
को यादगार में जाकर उन दोनों महापुरुषों को नमन किया (चित्र नं ८५ से ८६) । 


२२ 
अमेरिका-उद्धारक के नगर में 


हुम लोग ७ ग्रक्टबर को हवाई जहाज से वाशिगटन पहुँचे। बाशिगटन में 
हमारे ठहुरने का प्रबन्ध भारतोय दूतावास ने एक मध्यम श्रेणो के परन्तु सम्माननीय 
चेसलटन नामक होटल में किया था| यद्यप्रि यहु होटल बहुत शानदार नहीं या, परम्तु 
हर प्रकार से सुविधाजनक था प्रोर भारत से श्रानेवाले यात्री प्रायः यहीँ ठहुरा 
करते हे । 

होटल में सामान दि जम! भारतीय दूतावास के थ प्रम कपूर की सलाह 
से हमने वाशिंगटन का कार्यकम तयार किया । वाशिगटन के दर्शनोय स्थानों को 
देखने के तथा यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित सज्जनों से मिलने के ग्रतिरिक्त मुझे यहाँ एक 
तो यहाँ के हावर्ड विश्वविद्यालय में भारतीष संह्कृति पर भाषणा देना या, दूसरे दो 
ग्राकाझञवाशी की संस्थाद्ों में से एक में श्रमेरिका में मेने क्या देखा इस पर तथा 
दुसरी मे महात्मा गांघी के ऊपर इस प्रकार दो मलाकातें देनी थों । कार्यक्रम को 
पुरा निश्‍चित रूप देने के लिए डूसरे दिन प्रातःकाल भारतोय दूतावास में जा वहं 
कुछ न्य पदाधिकारियों से मिलने का निशंय हुआ्रा । | 

वाशिगटन म॑ भारतोय दृतावास को दो इमारत हे--एक जहां दूतावास का 
इपलर हैं घ्रौर दूसरी जहाँ भारत के राजदूत रहते हें । प्रमेरिका के नये भारतीय 
राजदूत आ गगनविहारी मेहता हाल ही में श्रमेरिका झाये थे, पर मंक्सिको गये हुए 
ये | दूसरे दिन प्रातःकाल भारतीय दूतावास के दफ्तर में में श्री मेहता के मातहत थी 
बहादुरसिह जी तथा दफ्तर के कुछ झन्य पदाधिकारी श्री पृथ्वो सिह, श्री रसगोत्रा, 
प्रो० सुन्दरम प्रादि से मिला | मे तो बाशिगटन के भारतीय दृतावास के प्रधिकारी 
बड़े ही प्रच्छे रोर अपने-पने विषयों को भलों भाँति सम्रकतेवाले व्यक्ति जान पड़े । 
थी बहादुरसिह जो के सदृश भले भ्रादमो तो भारतीय सरकार कें पास इने-गिने हो 
होंगे । यहाँ मेरे वाशिगटन के कार्यक्रम को निश्चितत रूप दिया गया। इस कार्यक्रम में 
श्री बहादुरसिह द्वारा दिया जानेबाला एक भोज, यहाँ को सरकार के वेदेशिक विभाग 


अमेरिका-उद्धारक के नगर में १६६ 


द्वारा दिया जातेवाला एक भोज झोर थ्री गगनबिहारी मेहता द्वारा दी जानेवाली एक 
चाय-पार्टी मो सम्मिलित कौ गयी । थी मेहता यहाँ ता० १० को लोटने वाले थे श्रोर 
इस पार्टी का प्रस्थ पहले से ही कर गये थे। इसका कारण कदाचित्‌ यह भो था कि 
मेहता के पिता आओ लल्लूभाई सांवलदास से मेरे ताऊ बल्लमदाव जो का बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध चा और श्री मेहता की झर मेरी भो घनिष्ठता बहुत कम न थो । जब हमारे 
कार्यक्रम को निचित झप दिया गया तब हमें मालूम हो गया कि हमारा जो विचार 
बाशिगटन में चार दिन ठहरने का या बह समय यहाँ के लिए पर्याप्त नहीं हुँ और 
हमें यहाँ कम-पे-कम एक सप्ताह ठहरना होगा, ग्रत: हमने बाशिगटन से १४ 'प्रकतृवर 
को चलना निश्चितत किया । 

ता० ८ के तोसरे पहर से हो हमारा वाशिंगटन का कार्यक्रम प्रारम्भ हो 
गया । 

बागिगटन और न्ययार्क में उतना हो भ्रन्तर है जितना कलकत्ता, बम्बई आर 
नयी दिल्‍ली में | चकि हम ग्रभी १८ वित स्यूपार्क के महान हो-हल्ले में रहकर प्राये 
थे इसलिए हमें वाशिगटन भ्रोर न्युयाकं का यह अन्तर बहुत धिह जात पड़ा; 
न्यूपार्क की अपेक्षा वाशिगटन कितना श्रधिक श्ञान्त था। फिर न्यूपाके के गगत-चुम्बी 
प्रासाबों । सद॒श ऊंचे-ऊंचे न यहाँ मकान ये और न बेसी सडक । कुछ सु'दर गौर भव्य 
सरकारी इमारतें, भ्रमेरिका के राष्ट्-कर्मो नेताप्रों की यादगार प्रादि ही यहाँ की सब 
से झ्लाकर्षक वस्तुएँ हें । वाशिंगटन का रूप और वहाँ का वापुमंडल नयी दिल्ली से 
बहुत-कुछ मिलता है । ५ 

हमने वहाँ क्या-क्या देखा ! 

(१) प्रमेरिका को घारा-सभा कै भवन; 

(२) कुछ सरकारी दपतर; 

(३) काँग्रेस लायब्ररी; 

(४) व्हाइट हाउस जहाँ झ्रमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं ; 

(५) वाशिंगटन का स्मारक; 

(६) इब्राहीम लिकन का स्मारक, 

(७) जेफरसन का स्मारक; झौर 

(=) एक झनजाने सेनिक को समाघि । 

इनमें से कुछ का विवरणा इस प्रकार है-- 

(१) भ्रमेरिका के संसद-भवन का नाम कंपोटल है। इस भवन के निर्माण 
के सम्बन्ध में सर्वोत्तम तमना तेयार करने वाले के लिए अमेरिकन संसद्‌ अर्थात्‌ काँग्रेस 
ने प्रतियोगिता की यी । यह प्रतियोगिता डाक्टर विलियम थोनंटन ने जीती । १७९३ 
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में यह इमारत चननी झारम्भ हो गयी थी । नवम्बर १८०० को इस इमारत के उत्तरो 
भाग म अमेरिका को संसद्‌ को पहली सभा हुई (चित्र नं» ६२ ) । 
पह इमारत ७५० फुट लम्बी ग्रौर ३७५ फुट चोड़ी हैं । इमारत साढ़े तोन 
एकड़ जमीन पर बनो हुई हुं । इमारत य्रोर मेदानों का इलाका ५८"८ एकड़ हूं । 
संसदू-भवन को गृम्बद लोहे च इस्पात की बनी हुई है रोर ऊपर से सफेद 
पोत दो गयो हूं । गृम्बद की उंचाई २८४ फुट हें। इसके ऊपर १६ फुर ऊंची 
स्वतन््ता-देवो को मृति बनो हुई हैं । 

संसद्‌-भवन झत्यन्त भव्य हुँ । 

प्रमेरिका की घारा-सभा का हांल संसार में सबते बड़ा हें। इसकी लम्बाई 
१३९ फुट, चौडाई €३ फुट ग्रोर उंचाई ३० फुट हें । इसकी नींच ४ जलाई १८५१ 
को प्रेसीडेट फिलमोर ने रक्ल्लो थो गौर १६ दिसम्बर १८६७ को यह तयार हो गयी 
ची। ग्रध्यक्ष के बेठने का झासन संगमरमर का बना हैँ । इसके एक झोर वाशिंगटन का 
चिज टंगा हुम्रा हें घोर दूसरो रोर लफायत का । प्रध्यक्ष के ग्रासन के सामने प्रतिनिधियों 
को कुतियाँ हूँ जिन के सामने डेस्क नहों हें । 

सेनेट का नया हाल १८५९ में बना । संनेट का श्रध्यक्ष उपराष्ट्पति होता 
हें । यह हाल ११३ फुट लम्बा, ५० फुट चोडा प्रोर ३६ फुर ऊंचा हुं। 

(२) सुप्रीम कोर्ट का दफ्तर रोम के न्याय-मन्दिर को तरह हो प्रमेरिका 
के सुप्रोम कोटं को इमारत हें। यह इमारत कंपोटल के मदान के सामने हो बनी 
हुई हें । इसे १९३४ में परा किया गया हुं । इसको लम्बाई ३८५ फुट और चौड़ाई 
३०४ फुर हें । इमारत यनानोी ढंग को कला पर बनी हुई हे । अमेरिका के राष्टपति 
सोनेट को सलाह घ्रौर अनुमति से सुप्रीम को के नो स्यायाधीज्ञ, एक मख्य न्यायाघोज 
रौर भ्राठ संयक्त न्यायाघोश नियुक्त करते हें । पे प्राजीवन इन पदो पर काम करते 
रहते हें । 

आमेरिका के न्याय-विभाग को इमारत को जिसे हमने देखा फेडरल ब्य्रो शराफ 
इन्येस्दिग शन कहा जाता हैं । यहाँ पर लोगों को प्रंगलियों के निशान झादि पहचानने 
को झोर प्रपराधियों को इूँढ़नें के लिए धन्य कुशल उपायों की शिक्षा दो जाती है । यहाँ 
पर एक प्रयोगशाला भो हें । 

विदेशों विभाग को इमारत इक्कौसबी स्टीट भ्रोर वर्जोनिया एवंन्यू पर बनौ 
हुई है । इसके निर्माण पर २३ करोड़ डालर खर्च हुप्रा या। पहले इसे युद्ध विभाग 
के अ्रधिकारिर्यो का निवास-स्थान बनाने के उद्द इथ से बनाया गया या । पह इमारत 
प्रमेरिका को राजनेतिक हलचल का केन्द्र हें । संसार में होनेवाली ब्रनेक घटनाथ्रो को 
प्रमेरिका के बिदेश मन्त्रो घ्रौर उनके कर्मचारी यहाँ बेठे हुए प्रभावित करते हँ । 
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धमेरिका के वित्त विभाग की इमारत चार मंजिली है । इसमें यनानी ढंग 
के स्तम्भ हें। इमारत के उत्तरी प्रोर एलवरट मेल।दिन की मरति बनी हुई हें । कंपीटल 
प्रोर व्हाइट हाउस को छोड़ वा्शियटन की यह सबसे प्राचीन इमारत हुँ। 

(२) अमेरिकी संसद्‌ की लाइब्रेरी संसार के सर्वोत्तम पुस्तकालरयो म से हें ॥ 
वहाँ ५५ लाल से श्रधिक पुस्तक संगृहीत हैं रोर एक करोड़ दस लाल से झ्रधिक हस्त 
लेख हें । घ्रमेरिकी इसे श्रपनी राष्ट्रीय लाइब्रेरी मानते हें । 

संसद्‌ ज्लाइग्रेरी को स्थापना १८०० में हुई थी । १८१२ के झग्निकांड में 
लाइब्रेरी लगभग स्वाहा हो गयी थी । १८५१ में फिर ग्राग लगने से उस समय को 
कुल ५५,००० पृस्तकों मे से दो तिहाई जलकर राख हो गयो । 

नयो संसद्‌ लाइब्रेरी की इमारत १८८६ में बननी ग्रारम्भ हुई श्रोर १८६७ 
घे तेयार हुई। इसके निर्माश-कायं पर एक करोड़ ग्रस्सी लाल डालर ते अ्रधिक खर्च 
हुद्या । 

(४) अमेरिका के राष्टपति का निवास-स्थान व्हाइट हाउस ग्रमेरिका की 
संसद्‌ को इमारत के उत्तर-पदिचिम में कोई डेड़ मोल दुर हुँ । बहाँ का प्राकृतिक दृझ्य 
बड़ा मनोहर हैं शरोर लगभग अस्सी प्रकार के वरक्षो से सुशोभित हुँ । व्हाइट हाउस का 
डिजाइन ध्रमेरिका के राष्टपति क्‍लाडं फलमोट ने तैयार करवाया था | 

राष्ट्पति-भवन की लम्बाई १७० फुर हैँ घ्रौर चौड़ाई ८५ कुट हुं ॥ यह एक 
दो मंजिलो इमारत हे । कहा जाता हुँ कि इस इमारत के निर्माण का पत्थर राष्टपति 
बाशिगटन न रख्ा था, किन्तु इतिहास के झनृ॒स्तार वाशिंगटन उस समय झन्य कार्यों मे 
ब्यस्त थे १८०० में इस भवन में निवास करनेवाले सबसे पहले राष्ट्रपति श्रो जान 
एडम्स थे । उसके बाद से तो यह भवन बरावर हो ग्रमेरिका के राब्ट्पतियों का निवास- 
स्थान रहता चला बापा हुँ। | 

ग्रनुमान हें कि इस इमारत को देखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग दस लाख 

इस भवन में ईस्ट रूम नामक हांल सबसे बड़ा हे । उसकी लम्बाई ८७॥ फुट 
प्रोर चोड़ाई ४५ फुट हे। छत पर पलस्तर हो रहा या। उल्क उंचाई २२ 
फुट है । 

जलपान-गृह राष्ट्पति-भवन का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा कप्तरा हे । 

राष्टपति के भेंट करते का नीला कमरा सारे व्हाइट हाउस मं सबसे ग्रधिक 
सुन्दर हे । यहु प्रण्डाकार बता हुप्रा हें । यहां पर अ्रधिकांश नोले रंग के कपड़े झौर 
पद आदि का प्रयोग हुस्रा हें । 

इसके अतिरिक्त वहाँ के हरे दोर लाल कमरे भी दशनीय हूँ । 
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(५) वाशिगटन स्मारक का उच्च स्तम्भ मोलो दूर से संसद-भवन के शिखर 
ग्रौर लिकन स्मारक के बोच प्राकाझ में उठा हुप्रा दिखायी देता हे । इसको उंचाई 
५५५ फुट ५* इंच है। यह स्मारक सफंव पत्वर का इाहतोर जेता हे, जिसके 
ऊपरी छोर पर एल्प्मोनियम की नोक बनो हे । भूमि पर इसकी दोनों भुजाएँ ५५ 
फुट को हें घ्रोर इसका झाकार चोकोर हैँ । दोवारों को मोटाई १५-१४ फुर हैं । ऊपर 
जाकर भूजाएं ३४ फुट ५९ इंच को रह गयी हैं स्रौर दीवार की मोटाई १५ फुट रह 
गयो हें । यच्चापि इस स्मारक को चनाने का सुझाव वाशिगटन के जीवन-काल में ही 
रखा गया या, किन्तु उन्होंने कहा कि मेरे जीवन-काल में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 
यद्यपि इस स्मारक का निर्माणा-कार्य जलाई १८४८ में घारम्भ हुम्रा, किन्तु १दद४ से 
पहले इसे पुरां न किया जा सका । वराझगरन को मत्य १७६६ में हुई थो योर हब 
तक उत्ते ८१ वषं हो चके थे (चित्र नं० €३) । 

(६) लिकन के स्मारक के साथ दुनियाँ के किसौ भी स्मारक कौ तुलना नहा 
की जा सकतो । यह प्रत्यन्त सुन्दर इमारत हँ । इसे देखकर दर्शक झाइचर्यचकित 
रह जाता हे । रात्रि के समय जब विद्यत से प्रकाशित इस स्मारक को परछाई उस 
लम्बे ताल में डिखलायी देती हँ जो इस स्मारक झौर वाशिगटन स्मारक के बीच बना 
हुप्रा हू तो हृदय प्रफुल्लित हो उठता हे । इस स्मारक में मुक्ति-दृत लिकन की एक 
विज्ञालकाय मृतिं हुं। रात्रि के समय जब गहरा विद्य॒त-प्रका् इस मतिं पर 
पड़ता हुं तो वह सजीव-सो हो उठतो हे । लिकन को यह मतिं कुर्सो पर बैठी हुई 
दिखायी गयो हें (चित्र लं० €४ से €५) । 

(७) जफरसन का स्मारक ३० लाल डालर की लागत पर बनकर तेयार 
हुप्रा हे। जेफरसन घमेरिका के तीसरे राष्टपति ये। यह स्मारक जैफरसन के प्रति घ्रमे- 
रिकी जनता की कृतज्ञता का प्रतीक हैं । जेफरसन का स्मारक एक वृत्ताकार कमरे के 
कूप में बना हुम्रा हुं । इसको चोड़ाई ८२ फुट हैं भ्रोर उचाई ६१ फुट | मध्य भाग 
जेफरसन की कांसे की एक मति हं । कांसे को १८ फुर ऊंची यह मूर्तिं ७ फुट ऊचे 
एक चबतरे पर खड़ी को गयो हुं (चित्र नं €६) । 

हमने यहाँ एक ऐसा नाटक देखा जिसके मंच के चारों झोर दशको के बेठने 
का स्थात या सौर रंगमंच एसा था जिसमें न नेपथ्य था घौर न किसी प्रकार के परें 
ये । रंगमंच पर एक किसान के घर का दृश्य विज्लाया गया था, पर पर्दे पर नहीं । भ्रमे 
रिका के किसान के घर का एक कोठा, दालान, उसके दरवाजे प्रौर खिड़कियां लकड़ी 
के सांकेतिक ट्कड़ों से दर्शाये गये थे । फझं पर सोने का पलंग, उस पर बिस्तर, कुछ 
भ्दो-सती कुसिंयां, मोडे, टेबिल, यदि रखी यों । रसोई बनाने घ्रोर लाने के कुछ बन 
तथा गृहस्यो का झन्य कुछ सामान भो था । सारा नाटक इसी मंच पर हुझ्ा। जब 
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६२, राष्टीय राजधानी भवन; बाशिगरन 





९३. वाशिंगटन की यादगार; वाशिंगटन । प्रफुल्लित चैरी के वक्षो 
के बीच रात्रि का ह्य 





६५. इब्राहीम लिकन को यादगार 
का बाहरी भाग; वाशिंगटन 
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४. इब्राहीम लिकन की यादगार मं इब्राहीम 
लिकन की पाषाण-मूति; वाशिंगटन 





६६. जैफरसन यादगार: 
वाशिगटन । चैरी फली है 
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दृइय बदलता पुरे नाटकघर में प्रंथेरा हो जाता ग्रोर जब फिर प्रकाश होता तव उस 
दुइय में काम करनेवाले नट मंच पर झपना काम करते दिख्लायी पड़ते। ऐसे रंगमंच 
पर श्रमेरिका के प्रसिद्ध नाटककार श्रो य. जी, यो. नोल का एक नाटक खेला गया । श्री 
नील को नोबल प्राइज्ञ भो मिल चको थो झोर में उनका यह नाटक पहले पढु चुका था । 
नाटक अच्छो तरह खेला गया । ब्रमिनय च्छा घोर स्वाभाविक या | पर सबसे बड़ी 
विशेषता थो रंगमंच की । यदि पने देश में हमें नाट्य-कला को गाँवों में पहुंचाना हें 
तो इस प्रकार के रंगमंच हमारे देश के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे । 

हावड विइवबिद्यालय, जहाँ मेरा भारतोय संस्कृति पर भावरा होने बाला था, 
हृडिज्यों का विइवविद्यालय हैँ । इसके सभापति हडशी हें, इसके कार्यकर्ता भो ग्रधिकांदा 
हब्जी हैं घौर विद्यार्थियों में भी हृब्शियों की ही भ्रधिक संख्या हें । 

हावड विश्वविद्यालय प्रमेरिका में हुड्शियों का सबते बड़ा विश्वविद्यालय हे । 
इसके विद्यार्थियों की संश्या दो हजार हैं। यह विश्वविद्यालय मंत्रियों के प्रशिक्षण 
स्कल के लिए प्रसिद्ध हैं । विइवविद्यालय उपोजिया एवेग्यू के पूत में बना हुभ्रा हैं । 

यहाँ मेरा भाषणा हुग्रा। उपस्यिति काफी थो, फिर जो लोग शताम्रों के रूप 
में प्राये थे उन्हें भारत प्रोर भारतीय संस्कृति से बड़ा घ्रनुराग जान पड़ा। भाषण के 
पइ्चात्‌ यहाँ कौ प्रथा के घ्नुसार प्रन पूछे गये । बाद में जो सूचनाएं मुझे मिलों उनसे 
मालूम हुआ कि भाषण शरोर प्रइनों के उत्तर वहाँ के लोगों को पसन्द प्राये । मेरा 
आवरा, प्रइनों के उत्तर ध्रौर यहाँ को सारी कार्यवाही अंग्र जी भाषा में हुई । 

प्राकाशवाणो की मेरी दोनों मुलाकात तो वाशिंगटन की चर्चाका बहुत 
समय तक एक विषय बना रहा | इन मलाकातों के सम्बन्ध में तो मेरे पास भारत में 
भो कई पत्र भ्राये भोर ग्रभो भो प्राते हूँ । 


२३ 
इस सवश्रेष्ठ देश में हम ओर जहाँ गये 

प्रभेरिका हम सैनफ्रान्सिस्को से छोड्ने वाले यं झौर संत्फान्सिस्को छोड़ने के 
पहले रास्ते में जितने अधिक-से-श्रधिक स्थान झोर महत्त्वपुर्ण वस्तुएँ देख सकते ये, 
उन्हें देख लेना चाहते ये । केनेडा में होने वालो कामतवेल्य पर्लयामेन्टरी कान्झन्स 
की तारों निरिचित होने के कारण युरोप में तो ह्र एक महीने से झ्रधिक न ठहर 
सकते थे, पर यहाँ के लिए कोई एसा बन्धन नया । झतः वाशिगटन से रवाना 
होकर हमने नीचे लिखे स्थानों को जाना गोर निम्नलिखित वस्तुग्रों को देखना तय 
किया तथा इसी के ग्रतसार पना कायकम चना हवाई जहाज से यात्रा के टिकिट 
बनवाये-- 

(१) बफलो जाकर नाइग्रा के जल-प्रपात । 

(२) डिट्रायट जाकर फोड का प्रसिद्ध मोटर कारखाना । 

(३) शिकागो जाकर शिकागो नगर थोर वहां के दो प्रसिद्ध ग्रजायबघर-- 
म्युजियम ऑफ साइन्त एण्ड इण्डस्ट्री तया म्पञज्ञियम प्यांफ ने बुरल हिस्ट्री । 

(४) डेनवर जाकर वहाँ के चारो झोर का प्राकृतिक सोन्दर्य । 

(५) लासेंजल्स जाकर वहाँ के हालीव॒ड को स्टूडियो । 

(६) संग्फ्रान्सिस्कों जाकर वहाँ के कुछ ल्लेतो के फार्म झोर जहाँ दो-दो तोन- 
तीन हजार वर्ष पुराने रंडवड के दरखस्त हूँ बहु अंगल | 

बाशिगटन हमने ता» १४ अक्तुजर को छोडा झौर हम सन्क्रान्तिस्को से ताङ 
२ नवम्बर को रवाना हुए । इस बोच हमने समस्त उपर्युक्त स्थानौं को देखा । 
हवाई पात्रा होने के कारण यात्रा मे हमारा बहुत कम समप्तय लगा। इसी कारण 
इतने थोड़े समय का भी बहुत सा भाग हम इन चोजों को देखने के लिए दे सके । 

नाइग्रा जज्ञ-प्रपात 

नाइग्रा जल-प्रपात संसार को सात सबसे ग्रधिक भ्रदुभुत बस्तुप्नों में एक माना 
जाता हैँ । इस जल-प्रपात में जितती उचाई से पानी गिरता हुँ उसको ब्पेक्षा श्रनेक 
जल-प्रपातो का पालो कहो प्रधिक उंचाई से गिरता हे, परन्तु जल कौ जितनी राशि 
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इस प्रपात में गिरतो हे उतनो कदाचित संसार के किसी प्रपात में नहों । नाइग्रा जल- 
प्रपात के दो भाग हैं, एक कंनेडा देश में अर दूसरा झमेरिका देश में, परन्तु ये दोनों 
विभाग एक दूसरे के इतने निकट हें कि दोतों को अलग-अलग केवल दोनों देझों की 
राजनेतिक सीमाझओों के कारण ही माना जा सकता है। केॅनेडा देश का जल-प्रपात 
ध्रमेरिका देश के जल-प्रपात से बड़ा हें श्रोर वह घोड़े की नाल के स्वरूप का हें। 
इसीलिए ब्रंप्रेजी में उसे हासं झू फॉल कहते हें । झमेरिका देश का यह प्रपात सीधा 
है ्ोर हासे श्‌ फाल से छोटा । 

हम लोप बलो से जब नाइप्रा जल-प्रपात पहुंचे तब सन्ध्या हो रहो थो। 
सुप प्रस्ताचल के समीप था ग्रोर प्राक्ान्ञ प्रायः जि्मेल-सा होने के कारणा भ्रस्त होते 
हुए धदण को श्ररुणा-रदिमयों ने इस जल-प्रपात को एक नहों ग्रनेंक रंग दे दिये थे। 
कहीं-कहों तो जल-्रपात में इन्द्र-घनष के झनेक रूप दील्ल पड़ते थे। पानी के नीचे 
गिरते के कारण नीचे से पानी के जो कणा फंज रहे थे उनके कारणा धुग्रां-सा दृष्टि- 
गोचर होता या, ठोकत जबलपुर भेड़ाघार के नमदा के जल-प्रपात घुप्रांचार के सदु, 
पर इस प्रपात को जल-राि के बहुत श्रधिक होते के कारणा यह घुप्रां उस धुप्रांबार 
से कहाँ प्रधिक था । 

हमने पहले हास हश फॉल देखा शोर फिर प्रमेरिका वाला जल-प्रपात । इत 
दोनों जल-प्रवातो को देख हम वहां के क्लिफ्टनइन नामक होटल में ठहर गये झोर 
सन्ध्या'के भोजनोपरान्त फिर से इन प्रपातो को इसलिए देखने गये कि रात्रि को इन 
प्रपातों पर रंग-बिरंगी विजलो को रोशनो डालो जाती हे। रंग-बिरंपे बिजलो के 
प्रकाश में तो ये प्रपात ए६ स्वप्न भुमि के सदृश जान पड़े | शुनहरी रोशनी में सोने 
को घाराएँ, रूपहरी रोशनी मं चाँडी को घाराएँ, भिन्न-भिन्न लाल, हरे, बेंगती न 
जाने कितने रंगों में यहु कितने रंगों की घाराएँ दिखतों। कंनेंडा के जल-प्रपात की 
अपेक्षा प्रमेरिका के जल-प्रषात की रोशनो की व्यवस्था प्रचछों थी । न जाने कितनी 
बेर तक हुम इस मनहारी दृशय को देख होटल को लोट प्राये । 

दुसरे दिन प्रातःकाल हमत फिर से प्रपात देख्ने चले । श्ाज दुर्भाग्य से बावल 
हो गये थे, प्तः दुइप उतना सुन्दर न था । झाज हम पहले तो प्रमेरिकतन जल-प्रपात के 
निकट के एक बिजली के लिपट द्वारा, जहाँ भूमि पर पानो गिरता था, उत्त स्वान पर 
गये श्रोर फिर एक छोटी-सी स्टीमर द्वारा प्रमेरिकत भ्रोर कंनंडा के दोनों जल-प्रपातों 
के उस विभाग में घुमे जहां प्रपात से गिरता हुआ पानो एक ल के छप में भर गया 
है। इस झोल के इधर-उधर जल बड़ बेग से गिर रहा था, तथा उसके करा उड़ 
रहे थे। लिपट से नोचे उतरकर वहे! से प्रपात का इऽय शोर स्टीमर द्वारा ऋल 
मरं घूमते हुए प्रपात का दुझ्य दोनों हो बड़े सुन्दर ये । ह, इतना झवक्य हुघ्रा कि 


जेठ पृच्वी-परिक्रमा 


स्टीमर में हमें बरसातियाँ पहननी पड़ा अर बरसातो कनटोंपों से सिर ढाँकना पड़ा 
भ्रन्यया उड़ते हुए नोर-कणों के कारणा हम लोग भोंग जाते । हुम तीनों के अतिरिक्त 
इन दृश्यों को देखने के लिए झर भौ अनेक पुरुष रोर महिलाएँ वहाँ जमा हुई थीं 
(चित्र नं ६७ ते १००) । 

इसके वाद हम लोग द्मेरिकन जल-घ्रपात झारम्म होने से पहले नाइप्रा नदी 
के कुछ दृइयों को देखने पहुँचे ॥ इन दुइ्यों के प्रासपास उद्यान लगाये गये हैं, जिनसे 
षे वृझ्य परम रमणीय हो गये हें । 

नाइप्रा के ये जल्-प्रपात इन देशों को प्रकृति को देन हैं, पर प्रकृति से जो कुछ 
इन्हें मिला है उसे यहाँ के लोगों ने रोर कितना अधिक सुन्दर कर दिया हूं। फिर 
इस सौन्दर्य के प्रतिरिकत इन्होंने इसका पायिव उपयोग भी कम नहीं किया है । इस 
प्रपात से इसके चारों झोर के लाज्लों घरों को प्रकाश मिलता हुँ, पश्चिमी न्यूपाक 
राज्य के उद्योग-घन्धे चलते हे झोर कंनेडा को भौ प्रचर परिमाण में बिजली मिलती 
है। कई वर्षों से प्रमेरिका झोर कंनेडा मिलकर एक संपुक्त निर्यंत्रणाबोड को सहायता 
ते इस प्रपात के द्वारा उत्पन्न बिजलो को शक्ति का उपयोग कर रहेँ हुँ । अन्त राष्ट्रिय 
सहयोग के द्वारा प्रङृतिदत्त साघनों के उपयोग का यह बडा झच्छा उदाहरण हुँ। 

डिटायट 

जब हम डिट्रायट पहुँचे तब हमें लेने हदाई भ्रड्डे पर फोर्ड मोटर कंपनी के 
ध्री जेक़ मरफ़ी फोड मोटर कम्पनो को सर्वोत्तम मोटर लिकन लिये हुए मोजूद थे। 
यहाँ हम ठहरे टयुलर नामक होटल में । यहाँ भी हम संघ्या के हवाई जहाज से ही 
पहुंचे थे । प्रतः जिस दिन हुम पहुंचे उस दिन दूर से केसर तथा फंजर, कंडलक प्रौर 
डी. सोडो तीन मोटर कारखाने देखने के झतिरिक्त झोर कुछ न कर सके । म्रमेरिका 
के समस्त प्रसिद्ध मोटर के कारखाने डिटायट एवं उसके ही झासपास हें प्रोर मोटर- 
उद्योग जितना बड़ा श्रमंरिका मं हुँ संसार में कहां नहीं । परन्तु हमारे पास जितना 
समय था उसे देखते हुए कुछ कारखानों को ब्राहुर से ही तया फोड़ कारखाने को 
भोतर से वेल हमने सन्तोष करने का निइचय कर लिया था | फिर मोटर बनाने के 
सभी कारल्नाने प्रायः एक-से हें, श्रत: एक कारलाने को ग्रच्छो तरह देख्न लेना एक 
प्रकार से सब को देख लेना या | 

दूसरे दिन €॥ बजे प्रात:काल श्री जेक मरफ़ी फिर आपनी लिकन मोटर से 
हमे लेने श्रा पहुँचे । फोडं मोटर का कारखाना सचमच हो एक महान्‌ उद्योग हैं । यह 
कारखाना इुलियां के सबसे बड़े कारखानों मं एक माना जाता हुं। मोटरों के बाहरी 
ढाँचे (बाँडी) उन ढाँचों के भिन्न-मिन्न विभाग, मोटरों के इंजन, उनके कल-पुरजे 
घिङांझ चीजें इसी कारखाने मं बनती हुं । परन्तु कुछ वस्तुएं बाहर से छरीद करके 
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भी इन मोटरों में लगायी जाती हें। इसका कारणा यह बताया गया कि जो वस्तु 
बाहर से खरोदकर मोटरों में लगायी जातो हैं उन वस्तुप्रों को बनाने में श्रन्य लोग इतने 
निपुण हो गये हैं कि यदि ऐसी वस्तुएं इस कारखाने में बनायी जायं तो एक तो बेस्ती 
प्रच्छो न बनेंगी शोर उनसे महंगी भो पड़ेंगी। 

फोड मोरर कम्पनी की स्यापना १६ जन, १६०३, को हुई । श्रो फोड़ ने पहले 
केवल पच्चोस हजार डालर को पूंजी से अपना काम प्रारम्भ किया था। ये पच्चोत्त 
हजार डालर भो उनके न थें; उनके कुछ मित्रों ने उन्हें कम्पनी के शेप्रर के रूप में 
दिये थें। धोरे-घोरे धो फोड ने ये झेग्रर खरोदकर कारखाना प्रपता कर लिया। प्रव 
तो ब्रिटेन, कंतेडा, जमनी, जापान अादि सभी जगह फोड के कारखाने खले हुए हैं भ्रौर 
उत्ते फोई साज्राज्य तक कहा जाता हुं । नमान हैं कि १६४५ में कारखाने को सारो 
पुँजी लगमग १,०२,१३,२५, १६६ डालर थी, लेकिन यह्‌ झनुमान भो कुछ कम ही 
समक्ता जाता हें । 

दोपहर के भोजत के पूर्वं कारखाते के मझ्य-मह्य विभागों को दिल्ला थो जक 
मरी ने हमें कारखाने के रंस्टरां में ही भोजन कराया और भोजनोपरास्त हमें फोड़ 
साहब का झ्रजायबधर दिखाया । यह श्रजायबघर पनी कुछ विज्ेषताएं रखता हें, 
इसम्रें सन्देह नहा । किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इतना बड़ा संग्रह करना एक 
प्रशप्ननीय बात हें। 

हेनरी फोर्ड का झजायवघर १४ एकड़ भूमि में बना हुग्रा हे । इससे विभिन्न 
क्षेत्रों में प्रमेरिका की प्राज तक को प्रगति का घ्नुमान लगाया जा सकता हुं। यह 
ग्रजायबधर तीन भागों में बेटा हुग्रा हे-( १) ललित कला संग्रह, (२) प्रमेरिका को 
प्रारम्भिक दूकानों का भाग भ्रोर (३) मञ्जीनी हांल । 

श्रो फोड़ं का ८० वषं को अस्या के ऊपर कुछ वर्ष पहले हो देहान्त हुम्रा 
हैँ ॥ उनके इकलोते पुत्र का देहावसान उनके सामने हो हो गया था। झब उनके तोन 
पोत्र हें जो इस कमयनी के मालिक हें । फोडं-कुटुम्व संसार के सबसे धनवान कुट्म्बों 
में एक हें । इनका घर्माय फाउण्डेशन ही संस्तार-विछ्यात्‌ हुं । 

फोर्ड फाउण्डेशन अमेरिका को बहत्‌ लोक सेवो ट्स्ट संत्या हे । अमेरिका को 
संसार प्रसिद्ध फोड म्रोटर कम्पनी की ६० प्रतित राशि इस संस्था में लगी हुई है ॥ 
सस्या का कार्यक्षेत्र ५ दिज्ञाप्रों में हे --श्रन्तराष्टीय ज्ञान्ति स्वापना, लोकतन्त्र को स्थापना, 
शिक्षा का प्रसार, झाथिक समृद्धि मे योग श्रोर मानवाचार के सम्बन्ध मं मानव-ज्ञान 
को प्रभिवद्धि | संस्था को स्थापना १६३६ में की गयी थी । १६४० सें उसको सम्पत्ति 
कम्पनी के संस्यापक हेनरी फोर्ड भ्रोर उनके एक मात्र पुत्र एडसल फोर्ड को सम्पत्ति 
प्राप्त हो जाने से बहुत द्यधिक् बढ्‌ गयी । अनुमान हे कि उसकी घनराशि ५० 
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करोड़ डालर होगी | इस प्रकार वह धन्य सभी घर्मा संस्याप्रों यहाँ तक कि राक फंलर 
फाउण्डेशन से भी बड़ी हे । इसके कार्यक्रम का संचालन पाल होफ मेन करते हैं । 

इस संत्या से भारत को भो बहुत-कुछ सहायता प्राप्त होती हे। भारत की 
साम्ृदायिक योजताप्रों के लिए इस संत्या का योग प्राप्त किया जा रहा है । 

शिकागो 

झिकागो नगर का नम्वर घ्रमेरिका में न्यूपाकं के बाद ही झाता हुं, पर कहर 
न्यूयाकं से घ्रधिक फंलकर बसा हैं । न्ययाकं के सद्ञ् कुछ ऊंवे-ऊंवे मकान भो हें। 
एवेन्य अर स्ट्रीट याने सडके न्ययार्क के सदुझ हें, पर वह झहर उतने व्यवस्चित तरोके 
से नहीं बसा हैं । 

कहा जाता हुं कि शिकागो झहर में बराबर वाय चलती रहतो है । मिशीगन 
झील से दाते हुए वाय के ऋोकि कभी नहीं सकते; इसलिए शिकागो को वाय का नगर 
भी कहते हैं । संसार में इस नगर का चोथा नम्वर है | दूर-दूर तक फेलो हुई इमारतें 
हें, जो उद्योग झोर व्यापार का केन्द्र बनो हुई हें । ग्राकाश के वक्षत्वल में प्रजगरों 
की भाँति वक्राकार घुब्राँ छोड़ती हुई झनगिनत चिमनियाँ हुँ, घरतो के हृदय को 
रौंइतो हुई भक-ऋककर चलती हुई रेलगाड़ियाँ हैं र प्रगण्ित किहितयां ब 
जहाज हे । 

१८३३ में यह विशाल भ्रोद्योगिक नगर एक छोटा-मोटा व्यापारिक नगर चा 
किन्तु १८७१ के प्रग्निकांड के पश्‍चात नगर का तोवर गति से विक्रास ग्रारम्भ हय़ा । 
गाज शिकागों कई उद्योगों में संस्तार के प्रन्य सभी नगरों से झागें है। शिकागों की 
गोइत को मंडो, प्रनाज को मंडो, माल को मंडी झोर मिडवेस्ट स्टाक एक्स्चेंज संस्तार 
अर में प्रसिद्ध हें । शिकागो के बास-पास के प्रदेश में कोयला, तेल, इमारती लकड़ी 
ग्रोर लोहा बहुतायत से पाया जाता हैं । 

प्रमेरिका में झम्य कोई नगर इतनो प्रच्छो जगह स्थित नहीं हें इस नगर की 
भौगोलिक स्थिति बड़ों घ्च्छो हैं । यहाँ पर प्राकृतिरु साधन प्राप्य हें श्रौर ग्रोद्योगिक 
सुविधाएं भो । अमेरिका के हृदय की घड़कन का जितना झाभास इस नगर से मिलता 
हैं उतना और किसी से नहीं । 

शिकागो नेचर्त हिस्ट्री म्यञ्चियम की स्थापना मारल फील्ड ने १८६३ में 
को यो। यहाँ पर रीका, मिश्र, पूनान, रोम प्रादि के प्रागेतिहासिक काल के संग्रह 
देखे जा सकते हें (चित्र नंश १०१ से १०४) । 

जिकागो में हमने बफ को चट्टान पर विविघ प्रकार के नृत्यों का एक सुन्दर 
प्रदशन झोर देखा । बर्फ को चट्टान का यह मंच लगभग १५० फुट लम्बा झर ५० फुट 
छोड़ा था | एक धोर छोटे-ते मकान का दुझ्य था । इसो में से नतक शौर नतंकियाँ 
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निकलते झौर अपना कार्य बर्फ के रंगमंच पर कर वापस लोट जाते। जब बे निकलते 
तब रंगमंच पर प्रंधेरा हो जाता झौर उनके रंगमंच पर घ्राने पर विविध प्रकार एवं 
रंगों के बिजली के प्रकाश में उनके नृत्य होते । नाचने वालों के पेरों में एक विशेष 
प्रकार के जूते रहते और उन जूतों के तलों में एक विशेष प्रकार के स्केटिग चके, जिनसे 
ये नृत्य बर्फ के रंगमंच पर किये जाते। नर्तक और नतंकियों के रूप, पोशाक झौर 
सारा कार्य अत्यधिक कलापूर्ण एवं झाकर्षक या । किसी प्रकार को ग्रइलोलता भो न 
थो। नत्य झारम्भ हुप्रा 'दिल्ली दरबार' शीर्षक नृत्य से। दिल्ली के पुराने घुल्तानों 
की पोशाक में कुछ नतंक श्राये झर नतंकियां पुराने राजपूती-कला के बस्त्र घारण 
कर | यद्यपि पोशाक और नृत्य दोनों सर्वथा भारतोय न थे, पर पोशाक पुरानी 
राजपुती-कला से मिलती-जुलती अवश्य थी। इसके बाद न जाने कितने प्रकार के 
नृत्य हुए । इनमें हमें तो सबसे च्छा तितलियों का तुत्य जान पड़ा । तितलियों की 
पोशाक और उस नृत्य में जैसे प्रकाश की व्यवस्था की गयी थी, उत्तसे यही जान पड़ता 
था कि जेसे सचमच ही भ्रादमकद की तितलियाँ रंगमंच पर उडती हुई विविध 
प्रकार के नत्य कर रही हें । बर्फ के रंगमंच का यह प्रवशन सचमच हो प्रपने इंग का 
धनोला प्रदर्शन था और इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं थों नृत्य करने वालों की पोज्ञाकें, 
बिजली का प्रकाश झर तत्य में महान्‌ गति । ` 
` हुम जिस दिन प्रातःकाल शिकागो से रवाना हो रहे थे उस बिन बर्फ गिरना 
प्रारम्भ हुआा। सुना कि अक्तूबर में यहाँ बर्फ कभी नहीं गिरता। हम लोगो ने 
इसके पहले पहाड़ों पर जमे हुए बर्फ को तो देखा था लेकिन बर्फ गिरता हुझ्रा नहों । 
ग्रतः हमने तों यह माना कि हमारी इस यात्रा में कोई दर्शनीय वस्तु देखने को रह न 
जाय, इसीलिए प्रकृति देवी ने कृपा कर प्रक्तूबर में ही बर्फ गिरा दिया । केसा सुन्दर 
दुस्य या वह हिम-प्रपात का । नोला व्योम इवेत बादलों से ढका हुआ्ला था, भ्रोर उनसे 
गिर रहा था रई के पहल के समान सफ़ेद बर्फ | ये हिम-खंड वृक्षों, गुहों के छध्परों 
प्रोर भूमि पर गिर सारी वस्तुझों को झुक्न रंग प्रदान कर रहा था। इवेत बर्ण में 
सातों रंगों का सम्मिश्रण होता हैं, पर ये सप्त वर्ण मिलकर एक इवेत रंग का निर्माण 
कर उेते हैं । ग्राज हिम-वृष्टि ने भिन्न-भिन्न रंगो को इवत रग का रूप दे विया या। 
झरे ! रंग-बिरंगी दौड़ती हुई मोटरों की छतें अर मडगाडं भी सफेद हो गय ये | इस 
तुहिन-वृष्टि में ही हुम हवाई झड पहुंचे । हवाई झडु के चारों प्लोर दूर-दूर तक 
के मदान सफेद हो गये थे। वर्षा-ऋतु में भारत में दूर-दूर तक फले हुए हरे रंग 
के कालीतों के सदुश मैदान तो सदा हो देखते थे, परन्तु इबेत रंग का यह कालोन । 
डेनवर और उसके आस-पास 
हेतवर के चारों झोर के प्राकृतिक दुझ्य बड़े सुन्दर हें। हम लोग वहां तोन 
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दिन ठहरे झोर दो दिलों तक प्राकृतिक दुझय बताने वाली मोटरों पर कोई तीन सौ 
मील की यात्रा की । पहुले दिन कोई चोइह हजार फट ऊंचे माऊण्ट ईवैन्स गये श्रौर 
दूसरे दिन इससे कुछ ही कम ऊ चे पाइक्स पोक । हम तोनों के साय पहले दिन चार 
भ्रतेरिकन महिलाएँ श्रौर दूसरे दिन इन्हों में की तीन महिलाएं घ्रोर एक पुरुध थे। 
मोटर का रास्ता बड़ी बीहड़ पहाड़ियों में से गया था। कहीं -कहीं तो वह बहुत ही सकरा 
प्रोर भयावह चा । इस मार्ग को देखकर लक्ष्मश्ले से बदरीनाथ जाने वाले देव- 
प्रयाग ग्रादि का रास्ता याद श्राता था । दोनों दिनों के ये प्राकृतिक दृश्य बड़े सुन्दर 
थै । शिकागो में जो बर्फ गिरा या वह यहाँ भी गिर चका था। इस हिम-वष्टि के 
कारणा दुदय शोर सुन्दर हो गया था झोर चूंकि इन दोनों दिन प्राकाग्ा प्रायः निर्मल 
था इसलिए ये बर्फ कोटि-कोटि होरों के हेरो के सदृश चमक रहा या। परन्तु दृझ्यो 
के अत्यन्त मनोरम रहते हुए भो हमें यहां कोई ऐसी वस्तु न दिखायी वो जो हमने 
भारत में न देखो हो (चित्र नं० १०५ से १०७) । 

जव हमर डेनवर से लासंजल्स जा रहे थे उस समय हमारे हवाई जहाज पर से 
हमने जेसे वृइय देखे बेसे इसके पहले सचमच ही नहं देखे ये। पहले तो हमारे वाय- 
थान ने बफ से ढके हुए पाइक्सपोक को उलाँचा घ्रौर उसके कुछ देर बाद बह उड़ा 
प्रेण्ड केनियन नामक स्थान पर से । ग्रैण्ड केनियन प्राक्कतिक दृष्टि से झमेरिका के 
सुन्दरतम साथ हो प्रदुभुत स्थानों में से एक माना जाता हैं। हमारा कार्यक्रम ग्रं ज्ड 
कंनियन जाने का या भी परन्तु इन दिनों वहाँ वाययान न जाता था श्ौर रेल से 
नाने में जितना समय लगता था उतना हमारे पास था नहीं, प्रत: हमने वहाँ न जाने 
का निर्णय कर ही सम्तोष कर लिया था | परन्तु सोभाग्य से वाययान द्वारा हमने 
तरण्ड कंनियन देख लिया । जब हमारा हवाई जहाज प्रं ण्ड कॅनियन पर से उड़ा उस 
प्तभय सन्ध्या हो रही यो । आकाश निर्मल था, न बादल थे य्रौर न कोहरा । ऐसी 
सन्ध्या में कंसा दिल्लता था बह ग्र प्ड केनियन । केनियन का ग्रथ हे खाई । ग्रमक- 
परमक जगह तो पाताल फुट गया हें, हम किसी बहुत अधिक गहरे स्थान को देखकर 
कह दिया करते हैं । प्रं ण्ड कंनियन में इस प्रकार के पाताल न जाने कितने स्थान 
पर फूटे थे रोर इन खाइयों के चारों झोर के पहाड़ के प्रत्येक शिला-खण्ड कितने 
रंगों के ये। ये रंग उद्विज़ सृष्टि के नहीं पत्थर के स्वयं के थे। लाल, पीले, नीले, 
बेगनी, हरे, कितने-कितने रंग इत शिलाश्रों में ये। फिर प॒थक्‌-प॒थक शिला पथक- 
पृथक रंग को हो, पह नहीं, एक ही जिला में झनेक रंग । 

लासंजल्स 

लासजहस उस केलोफोनिया प्रवेश्ञ का सबसे बडा नगर है जो केलीफोतिया 

सारे संसार मे ग्रयनो जलवाय तथा प्राकृतिक सोन्द्यं के कारणा प्रसिद्ध हे । लासेजल्स 






१०५४. डेनवर (कोलोरोडो) की 
® फक विचित्र झाकार की शिला 





१०७, उसी के निकट बरफ गिरे हुए स्थान की पृष्ठभमि में लेखक ौर जगमोहूनदास 
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इस सर्वश्रेष्ठ देश में हम ओर जहाँ गये २११ 


नगर यक्ञपि प्रमेरिका के ग्रन्य नगरो के सदृश ही हें तथापि उसके ग्रनेक मागों के 
दोनों श्रोर के झलत्यन्त सुन्दर वक्षों ने श्रोर छोटे-छोटे हरे-भरे नञ्चरबागों से युक्त 
तरह-तरह के गृहों ने इस नगर को एक विज्ञेष प्रकार को सुल्लमा दे दी हें । 

हमारे त्ता्तेजल्स में ठहरनें झोर वहां के दर्डनीय स्थानों को हमें दिखाने के 
सारै कार्यक्रम का प्रबन्ध सँन्फ्रान्सिस्को के भारतीय इूतावास के कोंतलर श्रो हुसेन ने 
किया था । उन्होंने लासेंजल्स के सबसे बड़े होटलों से एक क्लार्क नामक होटल में 
हमारे ठहरने का इन्तजाम कराया था ग्रौर लासेजल्स के दो भारतीय शर राममोहन 
बगाय र उनके सोतेले पिता श्री महेशचन््र को हमें लासेंजल्स को दिलाने का कार्य 
सौंप विया या । छो हुसेन ने हो लासेंज्ल्स के मृती पिक्चर एसोसियेशन के मार्फत 
वहाँ के सबसे बड़े स्ट्रडियो में से एक पेरामाउण्ट पिक्चर के स्टूडियो दिखाने का भो 
इन्तजाम किया था | घ्राजकल हालोवंड के स्टुडियो बिना किसी विशिष्ट प्रबन्ध के 
नहीं देखे जा सकते, श्रत: छली हुसेन यदि यह प्रबन्ध न करते तो हालोवड का स्ट्डियो 
तो हम न वेल पाते । 

लासेजल्स को भूमि पर जब हमारा हवाई जहाज पहुंचा तब रात हो गयो 
थी । ठहरने का प्रबन्ध हमारा क्लाकं होटल में घा ही, प्रतः हवाई ग्रडडे से हम सीघे 
होटल जाकर वहाँ ठहर गये । रात को हो हमने श्री राम बगाय को फोन किया ओर 
उनसे बातें कर तय पावा कि दूसरे दिन प्रातःकाल १० बजे री राम बगाप झौर श्री 
महेशचन्द्र मक्त से झाकर मिलंगे तया हमारा कार्यक्रम तय कर वंग । 

दूसरे बिन ठीक समय दोनों पहुँच गये । वोतों हो बड़े सज्जन व्यक्ति हें । श्रो 
राम बमाय की माता ने श्री राम बगाय के पिता को मत्यु के पझ्चात्‌ भ महेशचन्द्र से 
विवाह कर लिया हैं प्रौर' राम चगाय श्री महेशचन्त्र का प्रपने पिता के सदुझ ही ग्रावर 
करते हे । 

हम लोग लासेजल्स चार दिन ठहरने वाले ये । इन चार दिनों का कार्यक्रम 
इस प्रकार बना--पहले दिन जगमोहनदास खेती के फार्मों की मशीनों ग्रादि के सम्बन्ध 
में जिन लोगों से मिलना चाहते हें मिलेंगे । डूसरे विन खो राम बगाय हमें लासेजल्स 
की वर्शनीय चोजें दिखा देंगे ोर उस दिन हमारा भोजन श्रौ महेशचन्द्र के यहाँ 
होगा । तीसरे दिन हम स्ट्डियो देखेंगे ध्रोर चोथे दिन रवाना हो जायेंगे । 

निश्चित कार्यक्रम के श्नसार हो सारी बातें चल्लों। 

बजनोय स्थानों में जिस स्थान नें हमारा ध्यान सबसे अधिक प्रार्काषत किया 
वह था एक कब्रिस्तान | यह कब्रिस्तान कब्रिस्तान तो हुं ही जहां सेकड़ों नहों हजारों 
शब पड़े हें पर कब्रिस्तान के साथ हो यह एक सुन्दर घोर रमरशोय बाग भो हें, जहाँ 
की कन्नों पर कॅलोफोनिया के भिन्न-भिन्न रंगो के सुन्दर पष्प खिले रहते हे । मझे 


२१२ पृथ्वी-परिक्रमा 


मुरदों की यादगार कभी भो पसन्द नहों झातीं, पर कब्रों में इस प्रकार कुसुम लगाना 
कदाचित म्रदों को यादगार की सबसे भ्रच्छो प्रया कही जा सकती हैं । 

इस कब्रिस्तान में एक भव्य भवन भो बना हुआ हे ओर इस भवन में ईसा के 
सारे जीबन का महान्‌ विज्ञाल चित्र बनाया गया हैं। भवन तो सुन्दर हैं ही, पर भवन 
से भी सुन्दर है वह लय जिक्तमें चित्र हे, उत्त आलय से भो सुन्दर चित्र हें शोर चित्र 
से भी कहीं सुन्दर हे उसका प्रदर्शन | 

चित्र पर सुन्दर परदा गिरा रहता है | ठोक समय चित्र का प्रवर्शन होता है । 
आरम्भ मं भ्रत्यधिक मधर वाद्य वजता है | उसके पदचात गान होता है । फिर बीरे- 
धीरे चित्र का परदा खल चित्र में कया बतायां गया है इस पर भाषण होता हैं । 
भाषण के साय एक बाण चित्र के उन स्थानों पर घमता जाता हैं जिन्हें भाषण के 
हारा समझाया जाता हूं । प्रन्त में फिर से गात हो और वाद्य बजकर परदे से चित्र 
ढक जाता हे | इस सारे प्रदशन मं कोई झाघा घण्टा लगता हें । 

इस सारे दोरे में मेने ईसा के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले आनेक चित्र 
देखे चे; इस चित्र से भो प्रच्छे, पर ऐसा सुन्दर प्रदान कहों नहों। ईसा की 
कथा कोन नहीं जानता, पर इस प्रदशन के समय उसका मन पर महान्‌ रोर अद्भूत 
प्रभाव पड़ता हैं। मेरे मन मं एकाएक उठा कि हम भो कहीं राम, कृष्ण, बद्ध, गांधों 
को जीवनियों के चित्रों का कहीं ऐसा प्रदान कर सके । 

स्टूडियो भी दझनीय था । यद्यपि किसी जमाने में सिनेमा जगत से मेरा 
सम्बन्ध रह चुका हे शोर यद्यपि स्ड्डियो में मरे कोई सर्ववा ऐसी नयी चोज नहीं 
दिखी जो मेंने बम्बई-कलकत्े के स्टूडियो में न देखी हो, पर उन सबसे यह स्टडियो 
कहों बड़ा था | बाजार इत्यादि के सेटिंग इतने बड़े ग्रौर विज्ञाल थे कि जान पड़ता 
या जेसे प्रमेरिका के बड़े-बड़े बाजार स्टूडियो में हो बने हे । स्टूडियो में एक बहुत 
बड़ा तालाब या, जो ह्रावश्यकता के झन॒प्तार बढ़ाया-घटाया ज्ञा सकता या। इस 
तालाब में बिजली के सहारे बड़े-बड़े समुद्री तृफान दिख्ाये जा सकले हें । 

लासेजल्स में हम कई भारतीयों से भो मिले (चित्र नंश १०८ से ११२) । 

सेन्फान्सिस्को और उसके आस-पास 

जब हमने सेन्फ्ान्सिस्को की भूमि पर पेर रखा उस समय सब से पहले 
मक्े लाला हरदयाल का स्मरणा श्राया । श्री हरदयाल हमारे देश के उन क्रान्तिकारियों 
घे प्रधान स्थान रखते थे जिन्होंने हमारे देश को स्वतन्त्र कराने का बोड़ा सन १८५७ 
के स्वातन्त्रय-पुद्ध के पश्चात्‌ सर्वप्रथम उठाया था। फिर श्री हरदयाल की बुद्धिमत्ता 
प्रोर बिद्त्ता की तुलना भो इने-गिने आारतोयों हे ही की जा सकती हैं । 

भारत झाज स्वतन्त्र हें प्रोर स्वतन्त्र भारत के हुम नागरिक आज स्वतन्त्रता - 
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१११, लासेंजल्स के कब्रिस्तान की एक मूति 





११३. लासेंजल्स का एक रैस्टरां जिसके भीतर न जाने कितना 
बड़ा वनस्पति-जगत प्रौर एक जल-प्रपात हैं 








११३. सैन्फान्सिस्को के सात 
पहाड़ियों पर बसने के कारण 
उसके रास्ते बड़े उतार-चढ़ाव के हैं 
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११४. 'किट' मीनार; सैन्फा न्विस्को 


इस सर्वश्र ष्ठ देशा में हम सोर जहां गये २१३ 


पुबंक सारे संसार का चक्‍कर लगा रहे थे। मझे इस बात से बड़ा खेद-सा हुझा कि 
जिन आरतीयों ने भारत की स्वतन्त्रतां का दाख भारत के बाहर भी फुका ऑर जिस 
के कारण भारत को स्वतन्त्रता के पल्ल में संसार का लोकमत चना तथा इस लोकमत 
ने भारत को स्वतन्त्र होने मं कम सहायता नहाँ पहुंचायी, उनमे स्रो हरदवाल, लाला 
ल्लाजपतराय तथा भ्रत्य श्रनेक भारतीय झाज नहो हुं, वे भारत को स्वतन्त्र देख भी 
न पाये। पर इस खेर के बाद ही मेरे मन में यह झाये बिना भो न रहा कि शरीर का 
घमं हो क्षणमंग्रता हुं। सदा कोन रहा हें झोर इस जगत में कितनों नें प्रपना अभीष्ट 
पुरा होते देखा हें ? इस नश्वर संसार में महत्व जोने को बहुत ही कम हें । महत्त्व हैं 
जोवन-यापन किस प्रकार किया जाता हुं इसको । हरदयाल, लाला लाजपतराय ग्रौर 
उनके अनेक साथो चाहे राज न हों, उन्होंने चाहे श्रपने श्रभोष्ट को सिद्धि स्वयं न 
देखो हो, परन्तु उस ग्रभीष्ट-सिद्धि के इतिहास में उनके नव्॒वर होते हुए भो उनके 
द्वारा किये हुए कामों के कारण उनके नाम झजर-श्रमर रहेंगे सौर यदि उनको ग्रात्मा 
कहों होगी तो वह उनकी जन्म-भमि को स्वतन्त्रता के कारण आसोम सुख पा रही 
होगी । 

हम सेन्फ्रान्सिस्कों भी सन्ध्या को पहुंचे । हवाई झड्डे पर हरमे लेने के लिए 
भारतीय दूतावास के श्री कपुर मोटर के साथ मोजद थे। सेन्फ्रान्सिल्कों में हमारे ठह- 
रने का प्रबन्ध भारतोय कौँसलर श्रो हुसंतने एक ग्रच्छे होटल में किया था। हम एरोड्रोम 
से सोधे होटल झाये । ग्राज रात के भोजन का निमंत्रण हमें शो हुसेन के यहाँ का या । 
कोई ७॥। बजे आ हुसँन स्वयं हमें लेने होटल पहुंचे ब्लौर मुझे यहु जानकर विशे हष 
हुआ कि आ हुतेन पंजाब के प्रसिद्ध मस्लिम नेता थ्री फले हुसेन के पुत्र हें । यद्यपि श्री 
हुसेन से भो मे दिल्‍लो में मिल चका था, पर उनसे मेरा जितना परिचय था, उसको 
म्रपेक्षा उनके पिता से कहां झधिक, क्योंकि उनके पिता जब भारत सरकार को 
एक्ज्ञोक्पटिक कौंसिल के सदस्य थे, उस समय में भो केन्द्रीय सेम्बली का सदस्य या, 
जहाँ रोज ही उनसे मेरा मिलना हुभ्रा करता था । भरो फसले हसन पंजाब को प्रसिद्ध 
यूनियन पार्टी के सबसे बड़े नेता ये । एक समय इस पार्टी का पजञाब के राजनेतिक 
जोवन में बड़ा भारी स्थान था | आओ फञ्जले हुसेन की मत्यु के पड्चात्‌ शो सिकन्दर- 
हयात खां सौर उनके बाद आरी खिऱ्त्रहयात खां इस दल के नेता हुए । यद्यव यह पार्टी 
भो सांप्रदायिकता को गंध से सवया रहित न यो, परन्तु बाद में अरो जिन्ना के नेतत्व 
ब्रं सस्लिम लोग ने सांप्रदायिकता का जो जहर उगलकर भारत का विभाजन तक 
करा डाला वसा जहर उस दल मेंन था । यदि श्री फज्जले हुसेन झौर श्री सिकन्दर- 
हयात ज्ञां के सदुश पंजाब के मस्तिम नेता जीवित रहते तो भारत विभाजन तक 
मामला पहुंचता या नहो, यह सन्देह को बात हूं । 
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शो फले हुसेन के सदु बड़े बाप के ध्नेक सद्गुण अओ हुसेन में मौजूद ये । 
शो हुसेन मरे बड़ विनञ्च झोर भले आदमी जान पड़े । शाई. सो. एस, वालों में जी 
हुतेन के सदुझ व्यक्ति मुके बहुत कम मिले थे । श्री महाराज नागेन्व सिह जो शोर 
एक-दो ऐसे ह व्यक्तियों का हुसेन से मिलान किया जा सकता हुँ । श हुसेन के बंगले 
पहुँच हम लोग श्रीमती हुसेन से ओ मिले । जेते श्रो हुसेन थे वेतो ही उनकी आओमती 
जी भो । उनसे मिलकर तो मुके रौर धिक प्रसन्नता हुई । श्री हुसेन को पहुले से 
ही बता दिया गया था कि ह लोग मांस-मच्छी-ध्रण्डा तो दूर की बात हूँ, प्याज 
योर लहसुन भी नहों खाते, घरत: हमारे लिए सवथा निरामिष, बिना किस्ती प्याज़ घ्रोर 
लहसुन को गंघ का झाद्ध भारतोप दंग का दिल्‍्लीसाही ओजन तयार था । बहुत दिनों 
के बाद हमें एसा अच्छा भोजन करने को मित्ता। रात को ही आ हुसेन साहुब की 
राय के श्रनसार हमारा संन्फान्सिस्को का कार्यक्रम तैयार हो गया । इस कार्यक्रम मं 
सेन्फान्सिस्को के दक्षतीय स्वानो को वेखते के सिवा एक प्रेस कान्फेन्स ग्रोर बल्ड एफ- 
पर्स संस्था म॑ बतंमान भारत पर मरा एक सावंजनिक भाषरा भी निचित हुझ्रा । 

हम लोग संन्फान्सिस्को चार दिन रहे । सेन्फान्सिस्को ग्रमेरिका का सबसे बड़ा 
पुर्वीय बन्दरगाह हँ । यह नगर रोम के सदु सात पहाड़ियों पर बसा हुं, परन्तु रोम 
को पहाड़ियों से इन पहाड़ियों की उंचाई-निचाई कहीं ग्रधिक हे । समद्र तथा इन 
पहाड़ियों के कारण नगर के बसने का स्थल बहुत सुन्दर हो गया हँ । फिर नगर 
बसाया भो बड़ी सुन्दरता से गया हें । संन्फ्राम्सिस्को बहुत बड़ा नगर न होते हुए भी 
पेरे मतानुसार श्रमेरिका का सबसे सुन्दर नगर हूँ (चित्र नं ११३ से ११७) । हम 
लोगों ने यहाँ जो चोजें देखों बे एक चोज को छोड़ प्रायः वंसो ही थां जेसी हुमघ्रमेरिका 
के झन्य नगरों में देखते प्रा रहे ये-आजायबघर, चित्रझञाला, ज, म्रच्छी भवन, व्लैनेटेरि 
वम झादि। जो चोज हमने ब तक अन्य किसी स्थान पर न देखो थो वह था यहाँ का 
लाल वृक्षों का जंगल ; यह जंगल अत्यन्त झाइचर्यजनक हूँ। यहाँ बड़े ऊंचे-ऊँचे वक्ष पाये 
जाते हे। सबसे ऊंचे वक्ष को उंचाई ३६४ फुट से भो प्रधिक हुं । एक वक्ष का घेरा ४३ 
फुर हैं। यहाँ एक शास किस्म के वक्ष हें । जिनकी पायु लगभग तीन हजार वर्ष 
चतायी जाती हँ । इस समय जो वक्ष वहाँ ग्रभी भो हरे-भरे हैं वे लगभग दो हजार 
वर्षं प्राचीन हें (चित्र नं> ११३ से १२१ तक) । 

रंडवुड फारेस्ट के सिवा हमने जो भ्रन्य चोजे वेखो उनमे ग्रमेरिका कें कुछ 
खेती के फार्म ये । इन फारममा के साथ मेने प्रमेरिका का देहाती जीवन भी देख लिया 
प्रोर वहाँ के कुछ किसानों से भो मिल लिया । जगमोहनवास ने यद्यपि इसके पहुले 
भो कुछ फार्म देखे थे, पर फार्म देखने का मेरा यह पहला ही अबसर या | 

प्रेस कान्फ़न्स घो ता” ३० अक्ट्यर को झर उसो दिन मेरा भाषण पी 
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११७. सैन्फान्सिस्को के समद्र-तट की बस्ती 
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या । ये दोनों सार्वजनिक कार्य भो भलो भांति निपट गये । प्रेस कान्फेंन्स का वत्त 
वहाँ के सभी ्रलबारों में बड़े-बड़ें शोर्षकों प्रोर चित्रों के साय छपा । समा में ब 
तक को अमेरिका को सब समाझो से अधिक उपस्थिति थो घोर मेरा यहाँ का भाषण 
भी शायद प्रमेरिका के मेरे समस्त भाषणों से अधिक प्रच्छा हुआ । भावण के पदचात 
प्रबनोत्तर यहाँ भी हुए। यहाँ के भाषण रौर प्रइनों के उत्तरों पर क्ली हुसेन तथा श्न्य 
श्रनेक ्रमेरिकन पुरुषों योर महिला्रों ने मभ्हे ग्रनेक बधाइयाँ दीं । 
अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव-अभियान 

हमारे श्रमेरिका के इस दोरे के श्ावत्तर पर ध्रमेरिका में एक बहुत बड़ा काम 
चल रहा था । यह था भ्रमेरिका के राष्ट्पति का चुनाव । अमेरिका के राष्ट्रपति का 
चनाब हर चोचे वर्ष होता है । अ्रमेरिका के राष्टपति का चुनाव ४ नवम्बर १६५२ 
को होना था। हर चार वर्ष बाद ४ नवम्बर को ही यह चुनाव हुग्रा करता हूँ। 
प्रमेरिका की संसद्‌ को कांग्रेस कहते हें । हमारे देश में कांग्रेस एक संस्था माज हँ । 
इस वर्ण चूंकि प्रमेरिकी कांग्रेस को लोक-सभा को (हाउस ऑफ रिप्रेजन्टेंटिब्ज) सभी 
जगहों के भ्रौर उच्च सभा श्रथवा सेनेट की एक-तिहाई जगहों के चुनाव होने चे इस- 
लिए प्रचार का बडा जोरशोर या । इसके प्रतिरिक्‍त राज्यो के गवनंर से लेकर साघा- 
रण म्युनिस्पल झजिकारी तक निर्वाचित किये जाने थे। इसलिए यह चुनाव घ्रौर भी 
महत्त्वपूर्ण था । 

अमेरिका में केवल भ्रपराधियों को छोड़ सभी वयस्क नागरिकों को मता- 
धिकार प्राप्त है; जाति, रंग, धमं, लिंग ग्रयवा पल निवाध्षियों सबको | 

प्रमेरिका मं कई राजनीतिक पारियाँ हँ, जो राष्ट्रपति-पद के लिए ग्रपना- 
प्रपना प्रतिनिधि नियुक्त करती हे । घ्रमेरिका की दो प्रबल पाटिया हें डेमोकंटिक 
पार्टी श्रोर रिपब्लिकन पार्टी | यवि किस्तो मतदाता को नामजइगी के सम्बन्ध में क्छ 
भी कहना होता हें तो उसके लिए पार्टो की सदस्यता प्रावदयक होती हे । बहुत से 
प्रमंरिको किसी भो पार्टो के सदस्य नहों हें अर किसो भ पार्टी के सदस्य के लिए 
यह भो घ्रनिवायं नहीं हें कि वह पनी पार्टी के उम्मीदबार के पक्ष में ही अपना 
बोट दे । 

राष्टपति पद के लिए उस्मोदवार पार्टो के राष्ट्रीय सम्मेलन में चुने जाते हँ । 
सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि चुनने का हरेक राज्य का प्रपना झ्लग तरीका है। ड्वोलह 
राउ्यों में प्रारम्भिक चुनाव होते हैं, शेष बत्तीस राज्यों में प्रतिनिधियोंके चुनाव के लिए 
राज्य सम्म्रेलन होते हें । प्रारम्भिक चुनावों में ग्रथवा राज्य सम्मेलनो मे केबल पार्टी 
के सदस्यों को ही मतदान का अधिकार होता हुँ। प्रमख पार्टियों में से प्रत्येक के 
राष्ट्रोय सम्मेलन में लगभग १,२०० प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। इनके अतिरिक्त 
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हरेक पार्टी के एसै सदस्य भो इन सम्मंलनो म॑ उपस्थित रहते हें जो पार्टो के ग्रोप- 
चारिक प्रतिनिधि नहों होते घोर जिनकी उपस्थिति से सम्मेलन में बड़ी रोनक रहुती 
हैं। इन सम्मेलनों का लक्ष्य पार्टो के सिद्धान्त और नोति भ्रादि स्थिर करना 
रहता है । 
इसके बाद श्रारम्भ होता हू मतदान । सामान्यत: किसो भो राज्य के सभो 
प्रतिनिधि एक ही उम्मीदवार के पक्ष में बोट देते हें। यदि उम्मोदवारो के बोच 
ज्यादा जोर का मुकाबला होता हूँ तो एक से अधिक बार मतदान होता हें । हर बार 
लोगों की उत्सुकता भ्रोर कौतुहल बढ़ता ही जाता हुं । प्रतिनिधि परेड करते हैं और 
बेण्ड रादि बजाते हं । जब राष्टपति पद के लिए उम्मीदवार चुन लिया जाता हैं तो 
वह सम्मेलन में अपना भाषण देता है जो वात्तव में चुनाव प्रान्दोलन का उसका 
पहुला भाषण होता हे । 
इस प्रकार उम्मोदवारो के नामजब हो चुकन के पइचात्‌ प्रत्येक पार्टी का 
चुनाव कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाता हे । उम्मोदवार देश भर का पर्यटन करते हैं। 
समाचारपत्रो, रेडियो भ्रोर टेलोबिजनों भ्रादि को सहायता से उनके विचार जनता 
तक पहुंचते रहते हं, पर लोग स्वयं भो उन्हे देख ले यह घ्रावशश्‍यक होता हे। किसो 
विदेशी को तो एसा प्रतोत होता हे मानो समस्त अमेरिका बोखला उठा हे । ऐसा 
भो जान पड़ता हे कि इस प्रवसर पर जो कडवाहट, गालो-गलोज होती हैं ्रोर बंम्रनस्य 
को आवना पदा हो जातो हें वह समाज का स्थायी अंग हो जायगी रोर उसे सडा के 
लिए दित कर देगो, किन्तु ज्यो हो राष्टपति का चुनाव सम्पन्न हो जाता है समस्त 
जनता उसके सम्मान के लिए झादर से झपना शीषध लबा देती है और सारो कालिमा 
घुल जातो हे । 
जेसा ऊपर कहा गया हू अमेरिका में दो प्रधान राजनेतिक इल हें--डंमो- 
कंटिक झोर रिपब्लिकन । राष्ट्रपति रूजवंल्ट के समय से डंमोक्रंटिक दल के हाघ मे 
ही प्रमेरिका को राज्यप्तत्ता रही वी प्र्यात्‌ लगभग २० वर्ष से इंमोक्रंटिक दल हो 
ग्रधिकार में था| इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में बड़ा संघर्ष था| डेसोकंटिक बलकी 
प्रोर से थ्री स्टोवनसत खडे हुए थे भ्रोर रिपब्लिकन दल को तरफ से श्री आइसन हावर । 
दोनों प्लोर से छब प्रचार चल रहा या। 
हेमे यह देकर कुछ खेद हु्रा कि दोनों ही भ्रोर के प्रचार में संगम झौर 
शालौँनता की भ्रत्यश्चिक कमी चो । बहुत नीचे स्तर पर उतरकर बाते कही घ्रोर छापी 
जातो थां, यहां तक कि कई बार तो गाली-गलीज तक को नोबत गा जाती थो । स्वयं 
राष्ट्रपति श्री टू मेन के डेमोक्रेटिक पाों के समर्थन के भाषणों में न संयम या मोर 
न शालोनता । 
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१६. रडवृड का सबसे प्राना झौर मोटा वक्ष जिसका घेरा ५३ 
का सबसे प्राचीन जीवित वक्ष है। किसी-किवो को आय 
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इस सर्वश्रेष्ठ देश में हम और जहां गये २१७ 


हमने भ्रमेरिका के दोरे में इस चुनाव के प्रचार को देखा । चुनाव का क्या 
नतीजा निकलेगा इस पर लोगों से बातें कों । सनी संविग्ध ये ग्रोर सभो कहते चे कि 
करारी मुठभेड़ हुँ, जो भो जोतेगा थोड़े वोटों से । 

मतदान ता० ४ नवम्बर को होने वाला था । परन्तु ४ नवम्बर को जो ब्रपने 
स्वान से भ्रनपस्थित रहनेवाले थे उनका मतदान ता० १ नवम्बर को ही था। इस 
मतदान की भी समस्त व्यवस्था वसी हो को गयी थी ज्रे्ती ता० ४ के मतदान की । 

सैन्कान्सिस्को में ता० १ का यह मतदान बहाँ के सिटी हाल में था । हम लोग 
इसे देखने को भी गये । 

यह भ्रन्तिम वृद्य था जो हमने भ्रभेरिका मं देखा । 

ताञ २ नवम्बर को ११ बजे दिन को हमने पेन श्रमेरिकन लाइन के बाययान 
ते अमेरिका देश छोड़ दिया । 


२४ 
संसार का सिर-मोर अमेरिका 


आ्रागामी कई वर्षो तक संसार के भविष्य पर झमंरिका का सा राजनेतिक 
प्रोर ह्लाथिक प्रभाव प्रन्य किसी देश का नहीं होगा । इसका कारण ग्रमेरिका का अन्य 
राष्ट्रों से कहों ग्रघिक झक्तिशाली होना हूँ । श्रमेरिका की शक्ति के अनेक कारण 
हुँ--उसकी भोगोलिक स्थिति, उसके पार साधन, उसका विजञाल प्रोद्योगिक 
साज्नाज्य प्रौर वहाँ की कुशल ब झिक्षित जनता । श्रमेरिका की स्वाघीनता-प्राय्ति के 
बाद से अनेक महान एवं योग्य कर्णघारों न देश को बागडोर सम्हाली ध्रोर उसे 
उन्नति के वथ वर झप्रसर किया । 

ग्रमेरिका भ्राज एक विइव-झकिति हूं । बिइव-झाक्ति का तात्पर्यं यह ह कि श्रमेरिका 
अन्तर्राष्ट्रीय फंसलों को इस या उस बिश्वा में मोड़ सकता हें। विइव-राजनीति में 
भ्रमेरिका की भ्राबाज सुती जातो ह, इतना ही नहों वरन भविष्य कें बनाने अ्रयवा 
बिगाड़ने में उसका काफी हाथ होता है । ऐसी हो विद्व-ज्ञक्ति किसी समय में जर्मनी 
झौर जापान बन गये थे | उधर यूरोप में पिछले द्वितोष महायुद्ध के समय ब्रिटेन झौर 
फ्रांस इन दो विःव-शक्‍तियो को खतरा पंदा हो गया था| महायुद्ध में यरोप को 
शक्तियों का इतना भ्रधिक ह्वास हुआ कि अमेरिका की समता करने योग्य उनमें कोई 
भी नहों रह गया । स्वयं रूस भो, जो भ्रमेरिका के समान ही एक प्रत्यन्त महान शक्ति 
हुँ, यद्ध के घावों से काफो समय तक कराहता रहा । 

यद्ध-स्यल से दूर रहने के नाते अमेरिका को यह बड़ा लाभ रहा कि उसको 
उन घावों का पता तक न चला जिनके कारण प्रन्य राष्टों का रक्‍त-संचार मंदा पड 
गया था। 

प्रमेरिका में लोगों का यूरोप से बसना १६०७ में पूर्वो तट पर ग्ारम्भ हुभ्रा 
वा । इसके बाद के सो वर्षों में उनकी कई विभिन्न बस्तियाँ बस गर्यौ । संयक्त राज्य 
प्रमेरिका की स्थापना १७८३ में हुई प्रोर उस समय उसका क्षेत्रफल ८,३०,०० ७ वर्ग- 
मोल था | उसके बहुत कम भाग में थे लोग बसे ये १८०३ में लूझियाना प्रदेश के 
मिल जाने से सयुक्त राज्य श्रमेरिका का क्षेत्रफल दूना हो गया । १८१९ में स्पेन से 


संसार का सिर-मौर अमेरिका २१६ 


फ्लोरिडा प्राप्त हो जाने के पश्‍चात्‌ एटलांटिक तट कौ शोर का सारा प्रदेश संयुक्त 
राज्य अमेरिका का झंग हो गया। १८४४ से १८५३ तक के प्राठ वर्षो सें भ्रमेरिका 
का धोर भी विस्तार हुम्ला । १८४५ में भ्रौरेगन रोर १८४८ में मंक्सिकम प्रदेश 
सम्मिलित हो गये । इसी बीच टेक्सास प्रदेश भो हस्तगत कर लिया गया । १०५३ 
में भ्रमेरिका का क्षेत्रफल २६,७७,००० वर्गमील पहुंच गया था जो कि रूस को छोड़ 
बाकी यरोप के क्षेत्रफल से श्रधिक था । राजनेतिक और ग्राथिक दृष्टि से देश फिर 
भी पोछे था गौर यह झभाव पहले महायुद्ध तक बना रहा | इस युद्ध के पश्चात्‌ 
ग्रमेरिका सर्वशक्तिमान वेशों की पंक्ति में झा गया । द्वितीय महायुद्ध के पदचात्‌ प्रमेरिका 
की स्थिति और भो घुद॒ृढ़ पड़ने लगी, किन्तु इस बार रूस भो एक अत्यन्त शक्तिञ्ञालो 
ञ्ञ के रूप में प्रकट हुम्रा और ऐसा ज्ञात होने लगा कि संसार के सवोच्च देश का 
त्यान प्राप्त करने के लिए शायव वह श्रमेरिका का प्रतिस्पर्घो सिद्ध हो । 

उन्नीसबों शताब्दी के मध्य तक संयकक्‍त राज्य भ्रमेरिका का क्षेत्र विस्तार 
लगभग पूरा हो चका था । किन्तु १5६७ में अमेरिका नं झलास्का इसलिए प्राप्त 
किया कि उसे रूस से सुरक्षा का झाइवासन हो जाप। १८६८ में स्पेन के साथ संघर्ष 
के फलस्वरूप अमेरिका ने किलीपीन, हवाई ढी्पो झौर प्यरटो राइको को प्राप्त किया । 
इस प्रकार संयक्त राज्य प्रमेरिका को ७,००,००० वर्गमील इलाका और प्राप्त हों 
गया । द्वितीय युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका को भ्रन्य कई महत्त्वपूर्ण स्थान भ्रोर सेनिक 
झड्डे प्राप्त हुए । युद्ध के बाद प्रमेरिका ने साम्यवाद निरोधक नोति पर चलते हुए 
जापान प्रोर प्रासपास के टरीपों में झर ट्युनीसिया झआादि अन्य स्थानों पर सामरिक 
महत्त्व के झड़डे बनाने झारम्भ किये । 

झमेरिका को भौगोलिक स्थिति घ्रस्यन्त महत्त्वपुरां हें । उसके पूर्व में यरोप 
हे जहाँ संसार को एक-चौयाई श्ावादी हैं ग्रौर पश्‍चिम म॑ दक्षिण-पूर्वा एशिया के 
जापान, चीन झौर भारत आदि देश हैं जहाँ दुनियाँ की श्राघों श्राबादी बस्ती हुई है 
वद्यपि भ्राज ग्रमेरिका के लिए यरोप महत्त्वपूर्ण हँ, किन्तु सम्भव हँ कि कल अमेरिका 
का भविष्य एशिया में हो । 

बहुदाकार होने पर भो प्रमेरिका आकार में सबसे बड़ा राष्ट्र नहों हं। रूस का 
क्षेत्रफल झ्रमे रिका से लगभग तीन ग॒ना हैं । चीन, केनेडा घोर ब्राजोल ये तीनों ही संयुक्त 
राज्य अमेरिका से क्षेत्रफल में कुछ बड़े हैं। ग्रास्ट्रेलिया का क्षेत्रफल लगभग भ्रमेरिका के 
बराबर हैं । भ्रपने झघीन सभो प्रदेशों सम्नेत झमेरिका ब्रिटिश कामनवल्य श्रथवा फ़ांसीसो 
साम्राज्य पे छोटा हैं । हाँ, छढस को छोड़ यूरोप के सभो देशों को संयक्त करके भो 
प्रमेशिका बड़ा हे । 

झमेरिका की नवियों की भ्रपेक्षा वहाँ के पर्वतों ने प्रमेरिका के राष्ट्रीय जोबन 
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के विकास को प्रधिक प्रभावित किया हुँ । यह सवबिदित हँ कि एपीलीचियन पर्वतो ने 
प्रारस्मिक बसनेवालों को पड्चिम को झोर फेलने से रोका--जिसका अप्रत्यक्ष रूप से 
यह लाभ हुप्ला कि लोगों में राजनेतिक एकता झोर संगठन बढ़ना सम्भव हों सका । 
उघर यद्यपि ग्रमेरिका मं मिसिसिपी, मिसोरी, श्रोहियो, कोलस्बिया, कोलराडो झोर 
हडसन जेसी बड़ो-बड़ो नवियाँ हें, किन्तु उन्होंने भ्रमेरिको जीवन को उतना प्रभावित 
नहों किया ज़ितना कि नदियों ने झन्य देशों में किया हं । 

प्रमेरिका की जलवाय श्मेरिका के लिए प्रत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुई हे । 
पह जलवायु समज्गीतोष्ए तथा नम हे झर पैदावार के लिए श्रत्यावद्रयक हँ । 

अमेरिका के प्राकृतिक साधन झोर उनका उपयोग करने को श्रमेरिका को 
बहुल भ्रौद्योगिक शक्ति राष्ट्र को समन्नत अवस्था शोर उसको घनसम्पन्नता के द्योतक 
हे । प्रथम महायुद्ध के बाद से ग्रमेरिका उन राष्ट्रों को ग्रत्यधिक खाद्य-पदार्थ, घन आर 
हचियार झादि देता रहा हे जितको उनको झावश्यकता तो यो, किन्तु जिनके पास अपने 
प्राप ये वस्तुएं उपलब्ध करने के साधन नहीं थे | ग्रमेरिका को झ्त्यन्त उपजाऊ भूमि 
झर रासायनिक खाद्य-पदार्थ गाडि से वहाँ की कृषि व्यवस्था अत्यन्त सन्तुलित हुँ। 
केवल ग्रमेरिका हो ऐसा देश है जिसे खेती की बहुत प्रधिक पैदावार होने के कारण 
चिन्तित होना पड़ता हुं जब कि झन्य देश बहुत कम पैदावार होने से चिन्तित 
रहते हुं । फिर भो श्ाइचयं होगा कि लेती घ्रमेरिका के लोगों के केबल पाँचचें भाग 
का हो ब्यवसाय हूं । बाको लोग उद्योग ग्रादि से जीविकोपार्जन करते हैं । प्रमेरिका 
को खेतों, चरागाहों, जंगलों रोर मछली उद्योग हारा प्रधिकांश झावश्यकताएँ पुर्ण हो 
आतो हें । 

जहां तक खनिज-पदायों का सम्बन्ध हुं अमेरिका में लोहा, तांबा, जिक, सीसा 
बहुतायत ले मिलता हें । गंघक, फास्फेट झोर कोयला आादि भो पर्याप्त मात्रा में मिल 
जाता हे । बिज्ञली झोर गस पादि की सहायता से वहां के कारखाने सुचारु रूप से 
चलते रहते हें। एटमो शक्ति का विकास विशेष उल्लेखनीय हें। हाँ, प्रमेरिका 
को मेंगनोज, रांगा, एल्यूमीनियम, कोमियम ोर अश्क का अमाव झवझ्य सहन करना 
पड़ता हुं । झञान्ति के समय में तो ये वस्तुएं विदेशों से प्राप्त हो जाती हैं, पर यद्धकाल 
मं बाह्र से सामान मंगाना कठिन हो जाने के काररण स्थिति गम्भीर हो सकती हे । 

' झद्योगिक उत्पादन में अमेरिका संसार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुका हूं । 
एक स्थिर झासन-ब्यवस्या के प्रधोन अमेरिका को झऔच्चोगिक ज्ञक्ति संसार में सर्वोच्च 
शिखर पर पहुंच गयी हें श्रोर इसमें उसे देश को पंजो, धन, कच्चे माल, खनिज- 
सम्पत्ति, विद्युत-श्ञक्ति रौर टेकनिकल कोक्ञल से सहायता मिलो हें । श्रौद्योगिक उत्या- 
दन में उसका यदि कोई योड़ा-बहुत मुकाबला कर सकता हुँ तो वह॒ केवल रूस ही, 
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लेकिन बह भी उससे बहुत नीचे रह जाता हैं। द्वितीय महायुद्ध में प्रमेरिका की 
प्रौद्योगिक शक्ति इतनी स्पष्ट हो गयी थी कि अन्य कोई भी देश उसे चुनोतो देने का 
साहस ही नहीं कर सकता या । 

अमेरिका के पास सबसे घिक वेज्ञानिक हैं, सबसे झविक सिक्षित चोर कुशल 
कारीगर हैं घौर सबसे श्रधिक ऐसे लोग हैं जो नवे-नये कामों में हाथ डालने को तेयार 
रहते हें । अन्तरष्टरीय व्यापार के क्षेत्र में श्रमेरिका ने हाल ही में बहुत झघिक उन्नति 
की है । जितना माल भ्रमेरिका में तेयार होता हे उसका प्रायः ७० प्रतिञ्ञत विदेशों 
को भेज दिया जाता हैं। ्रोद्योगिक विकास से ग्रमेरिको जोवन में कायापलट हो 
गयी है । मञझीनों को सहायता से वर्षो का काम दिनों में घ्रौर दिनों का काम घण्टौं 
में करना सम्भव हो गया है । इससे मजदूरों को वेतन ध्रधिक मिलता हैं प्रोर ्रवकाश 
भी अधिक प्राप्त होता है। नवयुवकों भ्ौर युवतियों को शिक्षा को विद्येष सुविधाएँ 
मिल सकी हैं । जीवन में एक नया अनराग ग्रोर एक नयो तरंग पेदा हो गयो हें। 
सरकार के लिए झधिक कर लेना सम्भव हो गया हें। इसलिए विकास के मागं सदत्र 
खल गये हें । एक या दो जगहों को छोड़ स्याल है कि श्रमेरिको लोग संसार में सबसे 
तुल्ली, खदाहाल ग्रोर भाग्यवान हे । 

जहाँ तक परिवहन झाबि का सम्बन्ध है सभी तरह को सुविषाए हे । सडक 
झादि बहुत सुस्वर भ्रौर धच्छी बनो हुई हें । जलमागें भो यथेष्ट हैं। वायुयान परि- 
वहन में भी प्रमेरिका किसी से पीछे नहीं है भ्ौर वहाँ निरन्तर प्रगति हो रही है । 

सारे ग्रमेंरिका में समन्नत नगर हे । 

१६४० सें जनगणना के भ्रतुसार लगभग ७॥ करोड भ्रमेरिकी नगरों में वास 
करते हें । भ्रमेरिका में १ लाख से अधिक की भ्राबादी वाले ७२ नगर हें । ग्रमेरिका 
के १० प्रमुख नगरों कें नाम इस प्रकार हें - 

न्ययाकं, शिकागो, फिलडेल्फिया, डेंटायट, लासेजल्स, क्लीबलेंड, वाल्टोमोर, 
सेंट लुई, बोस्टन झर पिट्सबगं । 

वर्तमान यग में जब कि संसार में तीन बड़ी शक्तियां मानो जातो हें रुस थोर 
प्रमेरिका में प्रतियोगिता चल रही हैं । रूस पुरानी दुनियाँ का सबसे अधिक शक्ति 
शाली देश हें भ्रौर प्रमेरिका नयो दुनियाँ का । ब्रिटेन जो इन बोनों के मुकाबले का तो 
नहीं हँ, किन्तु फिर भी बड़ी शक्ति माना जाता हैं, भौगोलिक दृष्टि से रूस के धिक 
समीप होते हुए भी प्रमेरिका से ्रघिक सहयोग करता हे । 

घक्षपि विठ्ठले महायद्ध के पडचात्‌ राष्ट्रसंघ को तरह संयक्त राष्ट की स्थापना 
की गयो थी जिसते कि ज्ञांति-भंग न होने पाये झर महाय॒द्ध को पुनरावृत्ति न हो 
लेकिन जैसा विदित * कुछ ही समय पइचात्‌ कोरिया को समस्या उठ खड़ी हुई, 
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प्रब भारत के प्रयत्नों के बाद सुलको तो हू लेकिन भी भो पूरी तरह समाप्त 
नहं हो पायी हें। कहने की घ्रावइयकता नहों कि इस समस्यां के इस हद 
तक उलक् जाने का कारणा यह हें कि इसमें बड़े राष्टों को दिल्लचस्पी है अर वे 
परप्रत्यक्ष रूप से इसके पोछे हें । कोरिया की समस्या से दो राष्ट्र प्रमुल्ल राष्ट्रों 
को पंक्ति की ओर ब्रग्रसर होते दिखायो दे रहे हें वे हें-लाल चीन यर भारत । 
लाल चीन जिस तरह कोरिया में लड़ा घोर उतने जिस तरह प्रपनी शक्ति का परिचय 
दिया उससे संसार के देश दांतो-तले उंगली दबाकर रह गये हें ॥ उघर नेतिक दुष्टि 
ते भारत ते बड़ी प्रतिष्ठा पायी हैं श्रौर उते जञांतिका सच्चा समर्थक समभा जाने लगा 
हैं । इसके उपरान्त तो केवल एक घोर ज्क्ति उल्लेखनीय रह जाती हैं श्रोर बह है 
फांस । सो फ्रांस न तो बपनो साम्यं के काररए ही खखिक विइवास पेदा करता है 
घ्रीर न झपनी नोति के कारण हो। इण्डोचाइना, ट्यनोसिया, मोराको झादि के सम्बन्ध 
मरें अपनी नोति के कारशा उसे तिरस्कार हो श्रधिक मिलता हैं । फ्रांस को गणाना यदि 
प्राज बड़ी शक्तियों में को जाती हें तो वह केवल इसलिए कि वहु काफी बरसे तक 
एक बडी शक्ति रहा हुँ घ्रोर भ्रपेरिका व ब्रिटेन उसे झभी भ बड़ी झाक्तियों में बनाये 
रखना चाहते हैं । 

श्रपने मह्य विषय ग्रभेरिका पर लोटते हुए में यही कहना चाहता हूँ कि 
यदापि अमेरिका प्रा संसार का सिर-मोर बना हृत्रा हे किन्तु उसका यह स्थान 
उसके लिए एक कसोटी हें । देखना तो यह हे कि घ्रमेरिका संसार में ज्ञान्ति बनावे 
रखने, कम उन्नत देझों को सबल स्वस्य बनाने, पोडित मानवता का कष्ट-निवारशा 
करने मं कहाँ तक योग देता हैं । साम्यवाद कें निवारण के लिए व्रयेरिका भ्राव- . 
इयकता से श्रधिक चितित जान पड़ता हुं श्रोर कभी-कभी ऐसा जान पड़ता है कि 
ग्रपनी बोख्लाहट में श्रमेरिका कहीं गलत कदम न उठा ले। लेकिन मेरा मत हैं कि 
प्रमेरिका को साम्यवाद से कोई खतरा नहों होना चाहिए । खतरे की बस्तु तो 
संसार के देझों में प्रभाव, भ्न, रोग प्रौर कष्ट शादि का विद्यमान रहना हूं। यदि 
प्रमेरिका ने रचनात्मक दृष्टिकोण झपनाकर इन्हें दूर करने का दृढ़ निइचय किया तो 
उत्तकी सफलता निश्‍्कंटक हें इसमें सन्देह नहीं होना चाहिए । मेरे विचार में जो 
दृष्टिको घ्रमेरिका के लिए उचित हें वही रूस के लिए भी धेयष्कर हें । यबि 
ये दोनों महान्‌ राष्ट्र प्रतिस्पर्घा छोड़कर विइव के कल्यार के लिए रचनात्मक कायों 
में लग जायं तो मानवता का सारा कष्ट ही दूर हो जाव घ्रोर संसार समृद्ध होकर 
जीता-जागता स्वगं बन जाय । ञ्रमेरिका की तीन गैर सरकारी धर्माचं संस्याएँ _ फोर्ड 
फाडण्डेशन, रोक फेलर फाइण्डेशन र कार्नेगी निखि, जिनको चर्चा हम पिछले 
प्रध्याय में कर प्राये हें, इसी दि में प्रयत्नशील हें-एऐसा मेरा मत हें भ्रौर उनके 
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काय को में स्राहनीय समझता हूं । 
a परन्तु इस घ्रघ्याय को एक बात गौर कहे बिना पूरा करना कदाचित्‌ श्रम- 
रिका को स्थिति का सच्चा दिग्दशन कराये बिना अमेरिका का वरन पूरा कर 
डालना होगा । श्रमेरिका का सारा जवन देखकर मेरे मन पर यह प्रभाव भो पड़ा 
हैं कि घन म्रौर ्राधिभौतिक सुल्नों के अतिरेक से जो एक प्रकार का पतन घ्रारम्म होता 
हे बह्‌ भी अमेरिका म गक हो गया हुं ॥ इसका एक छोटा-सा प्रपाण ह प्रमेरिका 
के 'फेडरल अपरो झॉफ इनवेस्टीगेझन' के डायरंक्टर आ जे. एडगर हुवर हारा प्रका- 
ञित सन्‌ १६५३ की पहली जञञ्ञमाही में श्रमेरिका के अपराधों की सूचो । इस सूचो 
में बताया गया है कि इन छः महीनों में अमेरिका में दस लाख सेंतालोस हजार दो सो 
नञ्े बड़े प्रपराघ हुए, हर ४०"३ मिनिट पर एक खून, हर २६:४ भिनिट पर एक 
बलात्कार, हर ८-८ मिनिट पर एक डाका, हर ५७१ मिनिट पर एक चोरो, इस 
प्रकार हर १४'& संकिड पर एक बड़ा झपराघ । इसी रिपोर्ट में यह बताया गया ह 
कि अपराधों को यह संख्या बढ़ रहो हुँ । 

प्रमेरिका को झपने नेतिक चरित्र की झोर छ्यान देने की ओर इस र 
ग्रत्यधिक सतकं रहने को नितान्त ग्रावइपकता है । जिनका यह मत हैँ कि गरीबी ही 
सारे अपराधों का कारण है वे झ्रमेरिका के इन भ्रपराघों की झोर दृष्टिपात कर; 
प्रपराघों को जड़ हे प्रनेतिकता, वह चाहे भ्रमोरो में हो या गरोबो म॑ । 

फिर इतना सम्पन्न रहते हुए भो प्रमेरिका भावो युद्ध के भय से काँप रहा 
है । यह भी उसके जीबन में सर्वत्र वृष्शिगोचर होता हे । 


२५ 
हवाई द्वीपों म॑ दो दिन 

ता० २ नवम्बर को ग्यारह बजे दित कें लंगभग हमारा हवाई जहाज तेन्फा- 
न्सिस्को से होनोलुलू की रोर उड़ा। भारत से केनेडा जाते हुए लन्दन से मांट्यल 
पहुंचने में एटलांटिक महासागर को पार करते समय ही इस दोरे को झ़ब तक को 
सबसे बडो उडान हुई यो । संन्फान्सिस्को से टोकियो को उडान में प्रशान्त महासागर 
को पार करना पड़ता है । यहु उड़ान एटलांटिक महासागर को पार करने वाली 
उड़ान से कहीं लम्बी यो झर सन्फ्रान्सिस्को से होनोलल की उडान, जो बिना बीच में 
कहो ठहरते हुए यो, संसार की बिना बोच में कहीं ठहरने वालो उड़ानों में सबसे 
लम्बी । कोई २,४०० मील को उड़ान थी जिसमें पौने इस घण्टे के लगभग लगते ये । 

चार इंजन वाला पेन मेरिकन लाइन का हमारा वाय॒यान लब बड़ा झर 
सुविधाजनक था । एश्रर कण्डोशन होने के कारण पन्द्रह हजार फुर ऊपर उठ जाने 
पर भो वायुयान के भोतर का वायुमण्डल वंसा ही था, जेसा उस समय था जब बह 
जमोन से उड़ा था। फिर बाहर किसी तरह का तूफान झादि न या, श्रतः इतनो 
लम्बी उड़ान होने पर भी बिना किसी कष्ट के ठीक समय हम होनोलुल पहुंच गये। 
यद्चपि हमारी उड़ान में पौने दस घण्टे लगे, परन्तु होनोलल्‌ का समय सैन्क्रान्सिस्को से 
दो घष्टे पोछे रहने के कारशा होनोलुलू के इस समय पोने सात ही बजे थे । 

होनोलुलू के हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वागताय बड़ी भारी भोड़ जमा यी 
घ्रोर यह भोड़ उमंगों से परिप्लावित थी । 

होनोलुलू हवाई द्वीपों में से एक पर बसा हुग्रा हुं रोर यदपि यह भ्रमेरिका 
का हिस्सा नहीं हें तथापि इस पर धिकार है प्रमेरिका का। इसका फौजी महत्त्व 
भी है । यहाँ हे प्रसिद्ध फोजी पलं हार; पर फोजी महत्व के झलावा यह हैं भ्रमे- 
रिका निवासियों को विहार-भूमि | इसका कारण है हवाई द्वीपों का प्राकृतिक 
सोन्दयं श्लोर कुछ उच्णता लिये हुए यहाँ की हुवा । हवाई ग्राइलंण्ड्स अंग्रेजी का नाम 
का चाहे कोई झ्य हो, पर में तो हवाई ट्रीपों का यह ग्रथ कर लेता हैं कि जहाँ 
को हुवा बड़ो राचिकर है । प्रम्नेरिका-निवासी यहां शाते हैं छट्टियाँ मनाने तथा 


ला 


विवाह के बाद 'हनीमून' के लिए । यहां भ्राकर के खूब घूमते, घण्डो समद्र में तहाते 
तथा घष्टों हो समद्र की रेत पर पडे-पड़े घूप का सेवन करते हैं। जो यहाँ बिहार 
करने प्राये हुए ये वे हो ग्राये थे उनका स्वागत करने जो इसो प्रकार का विहार 
करने झा रहे ये । स्वागताय ग्राने बातो जनता में इसीलिए उमंगे थीं । अब तक जो 
यात्री ज्ञान्ति से वायुवान मे बेठे हुंए शा रहे.थे बे भो इन उमंगों को देख उत्सा- 
हित हो उठे । उतरते हुए यात्रियों को पैन गमेरिकन लाइन वालों नें एक-एक पुष्पहार 
पहनाया प्ौर स्वागत के लिए झाये हुए लोगों ने जो जिसका स्वागत करने प्रावा 
या उसे । सुता यह कि यहाँ श्रानेवालों का सदा पुष्पहारों से इसी प्रकार स्वागत 
होता है | 

हमारे यहाँ ठहरने का प्रबन्ध यहाँ के एक प्रसिद्ध होटल 'ाग्रोना' में श्री 
हुसेन ने भारत के एक प्रसिद्ध व्यापारी श्री वाटूमल को लिखकर कराया था। रात्रि 
का अंधेरा सब शोर फँल गया था । दिन भर को यात्रा की कुछ थकान भो थो। 
ग्रतः ग्राज रात को प्रब हमने भ्रोर कुछ न कर होटल में ही विधाम करने का 
निइचय किया । 

जब प्रातःकाल हुम उठे तब हमने देखा कि सारा प्राकृतिक दुर्य एकदम 
बदल गया है । यरोव, कंनेडा, ग्रमेरिका की उद्विज सृष्टि यहां न थो । यहाँ की यह 
सृष्टि थी भारत से मिलतो-जुलती । तारियल, सुपारी, भ्राम न जाने कितने प्रकार 
के भारतोय बक्षों के यहाँ दर्शन हुए। भारत छोड़े हमें तीन महीने के कुछ ऊपर 
हुए ये, पर जान पड़ता था जैसे बवा बीत मपे हें । भारतीय तर ग्रौर लता-गुल्मों को 
देख भारत से श्रभी भो बहुत दूर रहने पर भो जान पड़ा जेसे हन भारत में नहीं तो 
भारत के समीप अवश्य पहुँच गये हैं, झ्रोर पत्चपि हमें किसी ने न देशा-निकाला विया 
था, न हेम कहीं कैद ही थे, स्वयं आये थे इस पृथ्वी-परिक्रमा के सिए, पर प्रब हम 
भारत के निकट हें पह प्रनुभव कर हुमें कितना प्रानम्द हुग्रा । प्रज्ञान्त महासागर के 
कीजो दवीपों में भी में इसी प्रकार को उड़िज सृथ्टि के ददान कर चका था। बहाँ तो 
मैंने ग्रामों पर मौर ग्रोर फल तथा मोगरे कें पुष्प भो देले थे। प्रशान्त सहासागर 
के हो इन हवाई द्वीपों में हमें भारत के बाहुर पुनः वेसो ही भारतीय उद्विज सृष्टि के 
दशन हुए । इस भारतीय उद्विज सृष्टि के सिवा भी प्राकृतिक दृष्टि खे हवाई दीप 
सचम॒च बड़े सुन्दर हैं, चारों प्रोर लहराता हुप्ला समुद्र झौर बोच में खूब हरे-भरे 
ये द्वीप । 

हवाई द्वीपों के निवासी दूसरी ग्राकर्षक वस्तु थो। भारत के निवासियों के 
सड्वा हो वणे तथा रूप में भो भारतीयों से कुछ मिलते-जुलते । 

यहाँ जो लोग विहार करने ्राये ये उनकी संश्या भो कम न यो। सुना 


२२६ प्रथ्वी-परिक्रमा 


कि इन द्वोपों की ग्राथिक श्राय प्रधानतया तीन जरियो से हुँ--गन्ने की खेती तया 
शक्कर का उत्पादन, प्रनानास को छोेतो ओर यात्रियों का आगमन । इनमें याखियों का 
झागमन मो कम महत्वपूर्ण न था । 

हवाई ढोपों को भ्रथ-व्यवत्था का ग्राघार मजबूत है । यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग 
चोनो-उद्योग हे । पिछले सो वषं से यह उद्योग हवाई द्वीपसमूह की भ्रथं-व्यवस्या का 
मूलाधार रहा हे । घ्रोद्योगिक य घोर राजस्व की दृथ्टि से भी चीनी-उद्योग सर्वोपरि 
है । १७७८ में जब कप्तान जेम्सकुक ने पदिचिमी देशों को हवाई द्वीपों को जानकारी 
करायो यी तब भी यहाँ गन्ना पैदा होता था, लेकिन गन्ने की खेती १८३७ में प्रधानता 
पा गयो । प्रति वर्ष सारे श्रमेरिका मं जितनी चीनी तैयार होती है उसको एक चोयाई 
हवाई डरोपों में होती हैं श्रोर इस चीनी के कोई सातवें आग का उपयोग संयुक्त राज्य 
अमेरिका करता हँ । 

दूसरा स्थान ग्रनानास उद्योग का हे । पिछले पचास वघ से टीन के डिडबों में 
झनानास भरकर बाहर भेजा जाता हुं । 

तीसरा स्यान यात्रियों के ्रागमन का हें । सारे वर्ष भर हवाई हीपों की ऐसी 
मनमोहक जलवायु रहतो हें कि बराबर यात्री राते रहते हें। पिछले पचास वर्ष से 
सेर के लिए झानेवाले यात्रियों को संख्या बहुत बढ़ गयी हें। १६५१ में ७८,५३६ यात्री 
प्राये र उन्होंतरे यहाँ पर साढे तोन करोड़ डालर से श्रधिक खर्च किया। इस्तो से 
नमात लगाया जा सकता हैं कि यात्रियों के यागमन का वहाँ की झर्थ-व्यवस्था में 
क्या स्थान हे । अधिक यात्रियों को श्राकवित करने के लिए यहाँ उपाय भो किये जा 
रहे हें । यहाँ हमनें जिन यात्रियों को देल्ला उतरे अधिकांश अमेरिकन थें, प्रायः सभी 
रंग-बिरंगी बुशशर्ट पहुने हुए । कई युग्म तो ऐसे थे जिनकी पुढच शोर महिला के एक 
से वस्त्र थे ॥ महिला को ड्रेस का जेता रंग-विरंगा, जिस नमने का कपडा, उसो रंग 
प्रोर उसो नमन का पुरुष का बुदाशटं । फिर ऐसे पुरुषो रोर महिलाझो को संख्या भो 
कम न थो जो नहाने के यू रोपीय ढंग के न्यन-से-न्यन वस्त्र पहने हुए स्त्रो-पुरुष साथ-साथ 
नहाते तथा समद्र की बालू पर पड़े-पड़े धप-स्नान करते । 

ज्यों ही हमर नित्य-कमों से निवत्त हुए त्यों ही श्री वाट्मल योर उनकी भ्रमे- 
रिकन घमंपत्नो हम से मिल्लने तया होनोलल के मुख्य-मट्य दृश्य हमें दिखाने के लिए 
प्रा पहुंचे । होनोलुलू हम दो दिन रहे। आओ वाटूमलजी के साथ तया स्वयं टॅक्सी पर 
भो हम यहां खूब घमे । 

होनोलुल हवाई प्रवेश को राजघानो हुँ । होनोलल की सरकारी इमारते किग 
स्ट्रीट पर बनो हुई हे । हवाई साज्नाज्य के दिनों का पिछला ज्ञाहो महल दर्शनीय हूँ । 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका भर में महल यदि कोई हं तो सिफं यही । इन दिनों इस महल 
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में ऊँचे अ्वस्घ-झधिका रियों के दफ्तर हैं। सिहासन-भवन प्रब भौ ज्यो का त्यो सुर- 
ल्लित रखा गया है । गवर्नर का दफ्तर.महल के उस कमरे में है जो पिछले सम्राट का 
दायन-कक्ष चा । पिछले साम्राज्य के संसदू-भवन में इत दितों न्यायालय हे । इसका 
निर्माण १८७४ में हुआ था । सञ्राट काप्रेहामेहा की मूति पर फोटोग्राफरों की भीड़ 
रहती हे । हवाई के गवर्नर का निवास-स्थान वाशिगटन पैलेस है। बर्तानिया स्ट्रोट 
पर-महारानी अस्पताल हुँ । इसौ सडक पर होनोलल्‌ कला-मवन हे । इसमें दुनिया 
भर की कला-कृतियाँ रखो गयी हैं । 

न्‌ रान्‌ घाटी उन लड़ाइयों के लिए श्रसिद़ हें जो हवाई सञ्नाटों ने इस द्वीप 
पर नियन्त्रण रखने के लिए लड़ी थीं। इसी घाटी में शाही मकबरा हे जहाँ काप्रेहा- 
मेहा सञ्राटों के आव दफनाये गये.हें । न आन्‌ घाटी के भ्रन्त में कूला पर्वत श्रेणी में 
एक विचित्र संघि-स्यल है जो भ्रवझ्य ही दशनीय हैं । 

होनोलल्‌ के सुन्दर समुद्र-तट का नाम बाइकीकी है । यह तट प्रदेश भ्रलावाई 
नहर के महाने से डाइमण्ड हेड तक फेला हुग्रा है ्रौर तैराकी, नोका-विहार तया 
मछली पकड्ने का केन्द्र है । होभोलुल के बाजारों में भो खूब रोनक रहती है । दूकानें, 
सड़के ग्रादि यथेष्ट रूप से साफ-सुवरी हें । 

उपय क्त वस्तुप्रों के सिवा होनोलुलू में हमने हला नृत्य भी देला तथा नृत्य के सिवा 
हमने उनकी हवाई भाषा में उनका गान भी सुना | उनकी भाषा न जानने के कारण 
पद्चपि उनका गान हमारी समक्त में न पश्लाया तथापि नृत्य का ढंग शोर वाद्य तथा 
गान की ध्वनि हमें भारतीय नत्य के ढंग श्ौर ध्वनि से कुछ मिलते-जुलते जात पडे । 

यहाँ पर हवाई भावा के विषय में कुछ शब्द कहना उचित होगा । हवाई 
भाषा में कुल बारह ग्रक्षर हैं। यह स्वर-प्रधान भाषा हे रौर स्वर एक दूसरे ले घुल- 
मिलकर भाषा को झत्यघिक संगीतमय एवं मघर बना देते हैं । हवाई भाषा के प्रति 
रिक्त प्रव हवाई द्वीपों के प्रधिकां शहरों, कस्बों शोर गाँवों में प्रंप्रेजी भाषा बोलो 
जाने लगी हैँ, किन्तु भ्रंग्रेजी का उच्चारण कुछ विलक्षण होता हेँ । अंग्रेजी भाषा ने 
हवाई भाषा के कुछ शब्द भौ ग्रहण कर लिये हे; उदाहरण के लिए 'ली' पुष्पहार 
के लिए । 

प्रब हला नत्य पर श्राता हु । इस न॒त्य में कविता, संगीत भ्रौर भ्रभिनय का 
ब्रपृ्व मिश्रण रहता हे । प्रेम, युद्ध भ्रोर रोति-रिवाज के चित्रण इस नृत्य द्वारा किये 
जाते हें । प्राचीन काल में हला नृत्य धामिक क्रिया-कलाप का ही एक अंग था झोर 
क्षेवल अत्यस्त पट कलाकार हो इसमें भाग लेते थे जो निरन्तर अभ्यास द्वारा 
इथक्ती कला में पारंगत हो जाते थे। वर्तमान समाज में कोई भो हुला नृत्य सोल 
सक्न हे । इम नृत्य रार! गीत को प्रभिनय द्वारा मुखर किया जाता हे । हाथ-पेर 
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को क्रियायें सीधी-सादी होती हैं, न इनमें भारतीय नृत्यों-की-सी उच्चता हें ग्रौर न 
वैसी जटिलता हो । 

होनोलुलू बड़ा महँगा स्थान हे, सभो चोजें बड़ी महँगी हें । एक हो दृष्टान्त से 
इस महँगाई का भ्रन्वाज हो जायगा । भारत में जो पुष्पहार चार द्याने से झाठ झाने 
तक में मिलते हें उतकी कीमत यहाँ है एक डालर से तीन डालर तक आ्रर्यात्‌ पाँच 
हपये से पन्द्रह रुपये तक । 


हक 
हवाई द्वीपों के सम्बन्ध में दो-चार बातें ओर 


हवाई द्ोपसमह को प्रज्ञान्त सागर का स्वगेलोक कहा जाता हे । दुनिया में 
रन्यत्र ऐसा सुन्दर दोपसमह शायद नहीं हे । संयुक्त राज्य श्रमेरिका की जनता को 
हुवाई ढीपों के सौन्दर्य का बोध कराने वाला पहला ब्यक्ति प्रसिद्ध श्रमेरिको लेखक 
मार्क टवैन वा । घह लेखक १८६६ मं यहाँ प्राया था श्रोर इसने हवाई द्वोपों के 
सम्बन्ध में लेख तथा कहानियां लिखी थों। 

हवाई द्वीप कई बातों के लिए प्रसिद्ध हें, जिनमें कुछ ये हें--जलवायु, सुन्दर 
समुद्रन्तर, विज्ञाल ज्वालाम, प्रचुर वनस्पति जगत्‌ झर मधुर फल जिनमें झना- 
नास प्रमख हैं | हवाई द्वीप उत्त र-पश्चिम से लेकर दक्षिण-पूर्व तक डेढ़ हजार मोल 
की लम्बाई में फंले हुए हैं | भुगर्म शास्त्र के जानकारों ने यहां के बिज्ञाल ज्वालामुखी 
पर्वंतों को ज्ञान्त बताया हूँ, किन्तु वर्शक को थे विशाल पर्बत काफो भयानक प्रतीत 
होते हें । माउना लो प्रा दुनियाँ के सबसे बड़े ज्वालामुखी पलों में गिना जाता हें । 

संयक्त राज्य ग्रमेरिका की मुख्य भूमि से हवाई द्वोप दो हजार मोल दूर हें। 
राजनेतिक वृष्टि से ये होप १८६८ से हो संयुक्‍त राज्य अमेरिका के झंग हें झर तभी 
से इन ढोपों को प्रशान्तसागर में भ्रमेरिका की रक्षा-पंक्ति साना जाता हे । 

हुवाई द्वोपों की जनसंख्या पाँच लाल ले कुछ ही कम होंगो | हवाई के मूल 
निवासी पोलीनीसियन हैं जो काकेशस, मंगोंल शोर नीग्रों जातियों के मिश्रण से उत्पन्न 
माने जाते हैं। प्रधिकांद् प्राबादी दक्षिण के आठ बड़े-बड़े ढ्ीपों में है जिनके नाम हैं-- 
हवाई, मायई, मोलोकाई, लानाई, काहूलावे, ग्रोहु, काऊग्राई और नीहाऊ। यद्यपि 
हवाई होप दोष सभो सातों द्वोपों को मिलाकर भो बड़ा है, राजनीतिक दृष्टि से ग्रोह 
का स्थान सवोच्च हें । वहीं सबसे बड़ा बन्दरमाह पलं हाबेर हें ञ्ोर वहां हवाई द्वीपों 
को राजघानो होनोललू हुं । 

हवाई द्वोपों का क्षेत्रफल ६,४३५ वर्ग मोल हु । एक हजार किस्म के फूल, पोधे 
भोर वक्ष तो यहां ऐसे होते हे जो दुनियां कें ग्रोर किसी वेश में नहीं होते । इन द्वोषों 
में पाये जानेवाले साँप जहरीले नहीं होते शोर यहां के समद्र म॑ मिलनंवाली शाक 
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मछलियां प्राइमियों का भक्षण करनेवालो किस्म को तहां होतों । 

होनोलल इन द्ीपों में प्रवेश करने का द्वार हे । वसे भो पूर्व से पड्चिम प्रान- 
जाने वाले जहाजों के ठहुरने का यह म॒ल्य केन्द्र हे | संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला 
महान तेराक होनोलल का हो था । 

यहाँ हवाई समय का उल्लेख करना भ्रसंगत न होगा । इन शब्दो का विझेष 
र्थ हे जो हमारे 'हिन्दुस्तानी वक्‍त' कें भ्रश्नं मे मिलता-जुलता हे । यहां ग्रालेवाले नयं 
पग्रमेरिकी या विदेशियों को कई बार हवाई समय का अर्थ न जानने के कारण बड़ी 
परेशानी उठानों पड़तों हैं । बहुधा यह होता हैं कि जिस समय के लिए किसी व्यक्ति 
को निमंत्रित किया जाता हुं उस्का कमो पात नहीं किया जाता | कई बार जब 
भोजन के लिए निमंत्रित कोई मेहमान ठीक सम्रय पर पहुंच जाता हूं तो देखता 
हैं कि वहाँ कुछ भो तेयार नहीं हें। इस तरह हवाई तमय मजाक को वस्तु बन 
गया हें । 

हवाई द्वीप के निवासो श्रपनी पोज्चाक झादि के सम्बन्ध में बहुत सजग नहीं, 
यहां तक कि वे काफी लापरवाही बरतते हें। भारत को तरह यहाँ भी लोग दफ्तरों 
को बिना कोट झ्ादि पहने चले जाते हें । य॒वक-युबतियां तो पोशाक र वेशभूषा को 
झोर प्रौर भी कम ध्यान देती हें । बच्चे भ्राम तोर पर नंगे पंर स्कल जाते हें । इस 
दृष्टि से भी भारत और हवाई द्वीपों के जीवन में काफो समानता हूं । 

तरले का हेवाई ढोपों के जोवन म॑ ग्रपना भ्रलग महुत्व हें। जिस व्यक्ति 
को तैरना नहों ग्राता उसका हुवाई द्वीपों में रहना उस ब्यक्ति के समान है जो कान 
बन्द कर सिनेमा-हाँल में कोई तस्वीर देख रहा हो । मनोहर जलवाय के अतिरिक्त 
यहाँ का जल उष्ण भ्रोर आकर्षक होता है । जगह-जगह समुद्र के किनारे लोगों के 
तेरने के स्थल बने हुए हैं, जहाँ सेर करने के लिए प्लाने बाले व्यक्ति सेकड़ों धोर हजारों 
को संख्या में मोज उड़ाते हें । 

यहाँ के लोगों का पुह्प-ग्रेम भ उतना ही निराला हें । हो सकता हूं कि इसका 
कारण यह हो कि हवाई डोपों सं वर्ष भर फूल खिलते हें । एक विशेष प्रकार के 
पुष्प-हार बनाना यहाँ को प्राचोन कला हैं । घें पुष्प-हार पुरुषों शोर स्त्रियों द्वारा बड़े 
चाव से पहने जाते हैं ओर सुन्चरतम श्यृंगार माने जाते हें। हूला नृत्य भी पुष्प-हार 
पहुनकर किया जाता हे । ये पुष्प-हार फूर्लो को गूंयकर इस प्रकार बनाया जाता हें 
कि गर्दन के चारों प्रोर लिपटकर शरीर का हो एक अंग प्रतीत होने लगता हे शरोर 
महिलाच्ों के सोन्दयं को बहुत असिक बढ़ा देता हैं । 

हवाई द्वीपो का पता १७७८ में कप्तान कुक ने लगाया था । उससे पहले हवाई 
द्ीपों के इतिहास के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारों हूँ प्राचोन समय में हवाई द्वीपों 
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पे निरंकुश एकतन्त्र स्थापित या। कामेहामेहा शासक राज्य करते थे। समाज जन- 
साधारण झौर शासक वग में विभक्त था । ज्ञासक वर्ग तीन श्ंणी के होते ये 
राजघराने का वर्गे, परम्परागत राज्यपाल बनने वाला बगं झौर गाँवों रादि का 
आधिकारी वग । लिली ग्रकालानो के ज्ञासन-काल में संयक्त राज्य अमेरिका ने ब्रमे 
रिकोयों की जान-माल को रक्षाके लिए हस्तक्षेप किया | १८९५ मं यहां गणराज्य की 
स्थापना को गयी प्रौर पो डोल राष्टपति बने, लेकिन हवाई में उनके बाद कोई शोर 
राष्ट्रपति नहीं हुमा, क्योंकि १२ ग्गस्त, १८६५, को झमेरिका ने यें रीप अपने श्रघोन 
कर लियें। 

घ्रब हवाई द्वीपो का राजनोतिक लक्ष्य संयक्त राज्य ग्रमे रिका के एक राज्य का 
दर्जा प्राप्त करना हैं। प्रेसोडेंट टू मंन अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 
हवाई दौर्पो को राज्य का दर्जा देने का समर्थन किया था | २१ जनवरी, १६४६, को 
उन्होंने कांग्रेस से एक संदेश मे प्नरोध किया था कि हुदाई द्ीर्पो को फोरन ही राज्य 
का रूप देकर ग्रमेंरिका यूनियन में झामिल कर लिया जाय । १६५१ में बयासोवों कांग्रेस 
में लोक-सभा की बजाय यह विधेयक सेनेट में रखा गया । 

इन ड्टीपों का नया राज्य बना देना सर्वया उचित होगा । 


= NR =, ह, च 
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होनोलुल्‌ से ता० ४ नवम्बर की रात को ? बजे, जब यथायं प्रें ता० ५ शुरू 
हो रही यो, हमारा वायुयान जापान के लिए रवाना हुमा । मोसम श्रच्छा या। रात 
थी चाँदनी । निर्मल ग्राकाझ में तारे घ्रौर ग्यारह कला का चांद, नोलिमा से यकत 
इवेत प्रकांड फला रहे थे, जिस प्रकाश म॑ ऊपर नीले नभ झोर नीचे नोले सागर का 
एक भ्रदुभत प्रकार का सोन्दयं दृष्टिगोचर होता था । वायुयान के बेठने की सीट 
बहुत भ्रच्छो थों। कुछ लोगों के सोने की व्यवस्या भो थी, जो स्थान कुछ श्रधिक देने 
वर प्राप्त किये जा सकते थे । बेठे-बठे भो श्रच्छो तरह सोया जा सकता था | 

वायुयान के चलने के थोड़ी ही देर बाद हर्षे नोंद ग्रा गयी । जब हमारी नोंद 
खलो तब पो फट चुकी यो। अब लड़को के बाहर का दृश्य स्पष्ट दिखायी दे रहा 
चा । श्राकाझ प्रभी भी निर्मल था शोर जेसा प्राकाद या वेसा ही समद्र । पूव दिशा मं 
क्षितिज पर झर के सारयो घ्ररुणा का झरुशा प्रकाश फेल रहा या। कंसा सुन्बर दुझय 
था । योडी ही देर में भगवान ग्ंशमालो के दशन हुए-पहले एकदम लाल बरं मे 
पौर आाज रक्त-वरां रवि को देख मरे पवनसुत की उस कथा का स्मरणा हो प्राया 
जब उन्होंने लोहित बरणं के मातंण्ड को लाल रंग का एक फल मान भक्षण करने 
का प्रयत्न किया चा । लात रंग के रवि को लालो ने नोल वर्ण व्योम के संग-संग 
नीले सागर को भो एक नयो ाभा दी । रक्‍तवरां से सुनहरी रंग लेते में सूर्प को 
बहुत देर न लगी झोर सोने के सहलांशु की सुबर्ण झंशएं सागर में सोना-सा घोलने 
लगीं । श्रब तक श्रांखों में इस सारे दुझ्य को देखन की साम्रध्यं थी, वर ज्यों ही सयं 
ने ग्रपना पुं तेज धारणा किया त्योंहो चमं-चक्षु चोंधिया गये । किन नेत्रो में बह 
शक्ति है जो सूर्य से नजर लड़ा सके । 

ऊपर मातंण्ड को मयज्ों से सुझ्ेभित नोलाकाज्ञ या प्रोर नीचे इन्हों मयल्लों 
से प्रतिविध्चित नील समद्र | बीच में कोई ३०० मोल प्रति घष्टे को चाल से हमारा 
वाययान चला जा रहा था, परन्तु ऊपर शोर नीचे प्रन्य कोई वस्तु न रहने के कारण 
इस तेज चाल से चलने पर भो जान पडता जेसे वायुयान खडा हृप्ना है। थोड़ी देर 
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बाद जब कुछ बाउल मिले तब उनकी दोड़ के कारणा हवाई जहाज की गति का पता 
लगा । श्रब कभी-कभी इबेत बादल मिल जाते ग्रौर कभी-कभो समुद्र म॑ भो सफब 
लहरे दिख पड़तीं। इन ञ्ज मेघों तया सित यों में सूयं को किरणो अनेक बार 
सात रंग का इन्द्र-घन्‌ध बना देतों । 

लगभग २ बजे हमारा हवाई जहाज 'वेक भ्राइलेण्ड पर उतरा । होनोलुल्‌ 
से टोकियो इतनी दूर हे कि बीच म॑ पेट्रोल झादि लेने के लिए हवाई जहाज का यहां 
उतरना अनिवायं रहता हूँ । 

चेक श्राइलंण्ड प्रज्ञान्त महासागर में एक छोटा-सा द्रोप हुं। हवाई श्रड्डे के 
ग्रतिरिक्त इस हौप में अौर कुछ नहीं हें। हवाइ अड्डे से सम्बन्ध रखने बाले लोग 
हो यहाँ रहते हें घ्रौर उसी से सम्बन्धित कुछ मकान शादि हैं-। हाल ही में कुछ महीने 
पहले यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान श्राया या, जिसके कारणा इन मकानों के छप्पर 
छादि उड़ गये थे रोर ये समस्त मकान बड़ो हो अस्त-व्यस्त श्रवस्या में ये । प्रकृति 
का एक छोटा सा कोप भी मनृष्यक्गत-वस्तुग्रों को किस प्रकार छिन्न-भिन्न कर सकता 
हे, इसका प्रमाण दे रहो थो वेक ग्राइलंण्ड को इस समय की स्थिति । 

हमारा वायुयान कोई एक घण्टे इस द्वीप में ठहरा । यहाँ से उड़कर आब बह 
टोकियो ही में उतरने वाला था । हमारी पृथ्वी के पड्चिमी छोर संन्फरान्सिस्को से 
चलकर होनोलुलू में चाहे हम कुछ समय ठहरे हों, पर यथाच में हारी जो उड़ान 
पृष्वी के पर्चिमी छोर से पारम्भ हुई थो वह पृथ्वी के पूर्वीय छोर रोकियो में समाप्त 
हो रही यी । जोर इस बोच एक बात प्रौर होते वाली थो । यह थी पुरी एक तिथि 
का लोप । सैन्फ्रान्सिस्को घरौर जापान के समय मं १६ घण्टे का अन्तर हुँ; प्रत; पृथ्वी 
के विशिष्ट स्थान पर, जिसे 'डेट लाइन' कहते हूं, तारीख ही बदल जाती हें; प्र्यात्‌ 
जो तारीख सेन्कान्सिस्को एवं सेन्कान्सिस्को के पदिचम में रहतो है टोकियो एवं टोकियो 
के पड्चिम में उसके ग्रागे को तारीख। संन्कान्सिस्को तथा उसके पदिचम में भ्राज 
५ नवम्बर यी झौर टोकियो तथा उसके पदिचम्न में ६ नवम्बर । जब में फोजी गया 
या उस समय भौ इसी प्रकार एक विझिष्ट स्थान पर तारील बदलतो थी, बही यहां 
भी होने वाला था | 

बेक भ्राइलेण्ड से टोकियो तक रास्ते में सिवा एक घरला के भ्नोर कोई उल्ले- 
ज्नीय बात न हुई | यह घटना थो टोकियों पहुँचने के कोई वो घण्टे पहले एफ भीषण 
तुफान । इस तूफान की सूचना हवाई जहाज वालों को वेक प्राइलेण्ड में ही मिल गयी 
चो, पर मालूम हुश्रा कि जिस तूफान को हमने बहुत बड़ा तूफान माना बह हवाई .. 
जहाज वालों के लिए एक सावाररा-सा तूफान था और यदापि भोषण तुफानो को 
सुचना पाने पर हवाई जहाज ठहर जाते हैं, पर ऐसे साधारण तुफानों की सुचना 
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मिलने पर नहों । इस तुफान ने भ्रास्टेंलिया के पोटं डारविन से सिडतो जाते हुए जो 
तृफान मक मिला या उसका स्मरण दिलाया | ग्रन्तर यह था कि पोर्ट डारबिन से 
सिडनी हुम रात को गे थे श्तः बंपिग एवं बरसते हुए पानो के शब्द के सिवा हुमें 
बाहर का कोई दृइय विज्लायी न देता था, ग्राज को यात्रा थो दिन को प्रतएव बंधिग 
के ग्रतिरिकत बाहर का दुझ्य भो हमें दोल्ल पड़ता था । घने बादलों के बीच से हमारा 
हवाई जहाज उड़ रहा था। खब धनध या योर बरसते हूए पानो के शब्द के सिवा 
बह पानी भो दिखायो पड़ रहा था । धोर वृष्टि हुई शरोर लब बपिग। कभो-कभी 
बंपिग के कारणा वाययान एकाएक नीचे की प्रर घंसता तब्र जोर को श्रावाज होती 
श्रोर यात्री भयभोत हो उठते । जान पड़ता कहीं बाययान टूट तो नहों रहा है | यह 
तूफान कोई सवा घष्टा चल । तूफान को समाप्ति शरोर टोकियो का पहुंचना प्रायः 
साय-साय हो हुश्रा। जापान की भूमि पर उतरने के पहले सदंप्रयम बेन हुए 
जापान के सर्वोच्च पर्वत फूज के। इस हॉल के ऊपरो शिखरों पर जमा हुपा शुश्न 
हिम चमक रहा था । जापान के इस गोरवश्ञालों गिरि को चित्रोंमें तो हमने ग्रगशित 
बार देखा था, परन्तु गाज प्रत्यक्ष सं इसके दन कर इसे प्राम किया । 

जब हमारा वायुयान टोकियो को भमि पर उतरा उस समय टोकियो को 
ला० ६ नवम्बर के श्रपराह्व क पौने तीन बजे थे। सेन्फ्रान्सिस्को से टोकियो तक हम 
कोई २६ घण्टे उड़ चुके थे सौर हमने लगभग ४,५०० मोल दूरो को नापा घा । 
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टोकियो के हवाई अड्डे पर हमें लेने भारतीय दूतावास के श्री तावर तया 
जापान की एक प्रसिद्ध व्यापारी कम्पनी किनझो टर डिग के प्रतिनिधि श्री मियोरा 
मोजद ये । भारतीय दूतावास बालों को हमारे घ्राने की सूचना वाझिगटन के भारतीय 
दुतावास ने दे दी यी झौर किनञझो टिंग कम्पनी को श्री गोबघनदासजो बिन्तानो 
नें । टोकियो के हवाई प्रडडे पर मिलने के पश्चात हमारे जापान छोड़ने तक इस 
कम्पनी के प्रतिनिधियों ने तो हमारी जो ख्लातिर-तसल्ली' को वह अवरानीय हें। 
कितनी जिष्टता, कितना ममत्व दिखाया इन लोगों ने । ऐसा ग्रातिथ्य-सत्कार हमारा 
इस सारे दोरे में भब तक किसी ले न किया या। माता ौर हैजे के टोकों के सटि- 
फिकेट तबा च'गो महकमे में सामान के निरोक्षण के पश्चात हम लोग टोकियो के 
सवश्नेष्ठ इंपीरियल नामक होटल झाये, जहां हमारे ठहरने की व्यवक्या पहले से की 
जा चुकी थी | 

जापान में हम ता० २३ नवम्बर तक एक पक्ष से भी अधिक ठहरें। इस 
बिनों में हम लोग टोकियो मे रहे झर जापान के प्रत्य प्रसिद्ध स्यानो को भो गणे । 

धन्य वेश्या के सदृश् जापान में भो हमने सभी कुछ देखने का प्रयत्न किया | 
यहाँ के प्राकृतिक सोन्दर्य की छटा देल्ली। यहाँ के सबसे बड़े नगर टोकियो रोर यहां 
के सबसे बड़े व्यापार-केन्द्र भ्रोसाका को देखा । यहाँ के प्राचीन यामिक तया सांस्कृतिक 
स्यान देखे । यहाँ के जोवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं को जानने का प्रयत्न किया। 
यहाँ की प्रसिद्ध संस्थाएं देखों । यहाँ की खतो झर उद्योग-घन्धे देखे, वित्ञेषकर छोटे- 
छोटे कल-कारखाने, (स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज तथा कॉटेज इण्डस्टीज) जिनके लिए 
जापान सारे संसार में प्रसिद्ध हें । यहां का प्रसिद्ध काबुकी नामक रंगमंच देखा झौर 
यहाँ के नाइट-क्लब भो देखे । 

प्राकृतिक सोन्दर्य के कारण सम॒चे जापान फो एक बड़ा पार्क या हिल-स्टेशन 
भ्नर्थात बाग भग्रथवा पावंत्य प्रदेश कहा जा सकता हे, इसोलिए सेर के लिए जापान 
एक प्रत्यन्त उपयुक्त स्थान हैं| सर्वत्र हो पहाड़ विल्लायी देते हें जो कहों भी बहुत 
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ऊंचे नहीं हें । समूचे जापान में पर्वंत-श्रंशी रीठू की हुड्डो के समान फंली हुई है । 
इनम से कुछ पर्वत जतते हुए ज्वालासुली हें। पव॑तों के बोच-बोच में घ्रत्यन्त सुन्दर 
कीलें हें । मंदानों में पायो जातेवाली कोले उतनी सुन्दर नहों हें रोर कहां-कहों तो 
बलदल-मात्र हँ । ज्वालामखो के प्रकोप के कारण पर्वत के ग्राकार कहां-कहीं जहाँ- 
तहा बिगड़ गये हें, पर इसे उनका सोन्दर्य और भी बढ़ गया हे । इसके अतिरिक्त 
जापान का वनस्पति जगत्‌ हुँ जो सदेव ह्रा-भरा रहता हे । 

जापान को एक झोर विज्ञेषता वहाँ के गरम सोते हे । दुनियाँ में कोई शोर 
देश एसा नहीं हे जहां इतने भग्रिक प्राकृतिक गरम सोते हों । इनके समीप जापान के 
प्रतिदित के ज्ञोवन की जितनी सुन्दर झाँकी मिलती हे उतनो झन्यत्र नहीं । गत कुछ 
वर्धो से झहरों के लोग सप्ताह के श्रंतिप्र विनों में इन सोर्तो को झर भ्रधिकाधिक 
श्राकथित होने लगे हें। इन लोगों की सुविधा के लिए एक संस्था भी कायम को जा 
चुको हुं । एक हजार एक सो से प्रधिक एसे सोते हे जिनका पनी चिकित्सा के लिए 
लाभवायक माना जा चुका हूं । क्यूश का बप्पुनगर तो झाइचयजनक गरम सोर्तो के 
नगर के रूप में विदव-विल्यात्‌ हो चुका हैँ | गंधक के भो बहुत से सोते पाये जाते हैं 
जहां रोगी इलाज़ के लिए प्राते रहते हैं । 

संसार के जितने वेश हमने देखे उनमें प्राकृतिक शोभा की दृष्टि से जापान 
का स्वात सबसे ग्रच्छे देशॉ मे हूं । इस प्राकृतिक देन का सन॒ष्य ने भो उपयोग किया 
हुं। यहाँ के बगोचों मं किसेयमम नामक पुष्प के पोधे तो विदेशी निरीक्षक कभी 
चिस्मृत हो नहो कर सकते । इन फूलों को भारत में गुलदावरी कहते हें । बड़े गुल- 
दावरी के फूल एक-एक पोचे मं सो-सो से अधिक होते हें पौर छोटे गुलदावरी के 
फूल तो एक-एक पौधे में संकड़ों । फिर इनके मिम्त-मिन्न रंग देखते ही बनते हू । 

रक्कि ने यहाँ के जड़ जगत्‌ पर ही ककया नहां की हैं, जंगम जगत्‌ पर भौ । 
इस जंगम जगत्‌ को सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मानव योर मानव के वाम भाग पर यहाँ निस्तगं 
ढो जितनी दया हुई हे उतनी मेरे मतानुसार इस संसार के किसी भो देश पर नहीं । 
में पढ़ता घ्रौर सुनता ग्रा रहा था कि नखसझिख जितना प्राय जाति का सुन्दर होता 
हुं उतना श्रन्य किसी का नहों, परन्तु जापानो महिलाएँ मंगोल जाति को होने पर भी 
मुर जितनी सुन्दर जान पड़ों उतनी झायं जाति की भो नहों । जापान ठण्डा देश हुँ) 
भ्रतः यहां के तिवासो गौर वरां हे; बहुत ऊंचे पुरे भो नही, प्रायः ठिगने हैं । यहां 
के निवासियों की सल्लाक्कति रायो से सर्वया भिन्न हे । हमारी आर्य ज्ञाति में जिन 
कमल-दल लोचनों घ्रौर शक-नासिका का वर्शान हें ब॑से बड़-बड़ें नेत्र और नकोलो 
नोक यहाँ के निवासियों की नहों । अनेक को झांखे तो दो रेखाझों के सदृश मख पर 
खिची-सी रहती हैं, पर उनको मञ्लाकृति पर ये टेंढ्रो नंत्र-रेखाएं मरे तो बड़ो भलो 
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जान पड़ीं। फिर यहाँ को महिलाप्रों के व्यवहार में एक विचित्र प्रकार की मदुता 
हैं । यह व्यवहार प्रारम्भ होता हे मस्कराहुट से यक्त अत्यन्त झककर वितत्र नमत 
से । जापानी एक या दोनों हाथ उठा ग्रथवा केवल सिर भकाकर नमस्कार नहीं 
करते । नमस्कार करते समय वे कमर तक के वारीर के ध्याधे ऊपरी भाग को भकाते 
। महिलाग्रों को इस प्रकार का नमन मस्कराकर करना चाहिए, यह शायद सारी 
जापानी जाति को सिखाया गया है | यह नमन तया इसके पदचात भी हर प्रकार के 
ब्यवहार मं विनम्नता ने इन महिलाझों के सौन्दर्य में मुदृता ग्रौर माधुर्य का समावेश 
कर इन्हें कहों अधिक सुन्दर बना विया है | फिर इस सौन्दर्य में श्रौर वद्धि की हैं 
इनके चित्र-विचित्र रंगों के एक विद्योष ढंग के बत्न्रों ने । मे तो यह बड़े हो खेद की 
बात जान पड़ी कि जापानों महिलाएं प्रपतोी जापानी पोशाक छोड़कर पश्चिमी वेश 
भूषा ्रपना रही है । ओर जापानी: महिलाशों के इस समस्त सौन्दर्य, चठकीली वेशा- 
भूषा एवं विनञ्ज तया मधुर व्यवहार में कहीं भी ग्रहलीलता का स्यं तक नर्हो हृया 
हें । उनमें सन्द है, शील हे, शालीनता हे । जो लोग यह समझते हें कि स्त्रियों की 
प्रध नग्न वेशभूषा झोर केवल चटक-मटक आाकर्षक वस्तुएँ हुं उनकै लिए जापानी 
महिलाएं एक चुनौती हें ये महिलाएं अपने बच्चों को एक विचित्र प्रकार से ले 
जाती हैं; गोद में नहीं पीठ पर । 
श्ाथिक दृष्टि से इस देश में मानव तें कम काम नहीं किया हैं । भूमि पर्याप्त 
न होने तथा जन-संल्या की अधिकता होने के कारण यदि जापान के निवासी झपनी 
ध्रावश्यकता के प्रनुस्तार खाह्य-वस्तुएँ उत्पल्त न कर सके तो इसमें उनका दोष नहीं, 
पर उन्होंने सारे देश की भूमि का इंच बराबर भाग भी निकम्मा नहों छोडा है । 
यहाँ खेती के बड़े-बड़े फार्म नहां हें । इसीलिए खेती में टर क्टर ग्रावि बड़ी-बड़ी मशौनों 
का उपयोग नहों होता । छोटे-छोटे खेत हें। कृषक ग्रपने हाथों, पशग्रों तथा छोटी-छोटी 
मशीनों की सहायता से खेती करते हें। सुता गया कि खेती करनेवाले एक कुट्म्ब के 
पास ढाई एकड़ से श्रधिक भमि शायद ही किसो के पास हो । इन गनेक छोटे-छोटे 
फार्मा म॑ वर्षं म॑ छ:-छ: फसले तक होती हें । म॒ह्प चावल को फसल हूं ्रोर फो एकड़ 
जितना चावल यहाँ पंदा होता है उतना दुनियाँ में कहीँ नहीं । न्त के सिवा अन्य कोई 
भी एसी वस्तु नहीं जिसे जापानी अपने देश में न बनाते हों। बड़ो-से-बड़ी झोर 
छोटी-से-छोटी हुर प्रकार के उपयोग की वस्तु जापान में तैयार होती हे । इसलिए 
प्र्त बाहर से मंगाने पर भो इस देश के निर्यात के झाँकड सदा श्रायात के श्राँकड़ों 
ते ग्रधिक रहते हें ! कल-कारखाने बड़े घ्रोर छोटे वोनों प्रकार के हें। छोटे-छोटे 
कारखार्नो (स्माल स्केल इण्डस्टोज) का तो सारे देश में जाल-पा फला हुत्रा है । छोटे- 
छोटे इन कारलानों में मञ्ोनों के भिन्न-भिन्न पुज भी तैयार होते हैं भ्रौर फिर वे पुरे 
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बड़े-बड़े कारखारनो में इकट्ठें कर बड़ी-बड़ो मञझीतन बन जाती हें । हमने कुछ बड़े-बड़े 
छापेखाने देखे । इन छापेञ्चानों की बड़ी-से-बड़ी रोटरी म्रौर मंटूस बनाने की मशीनें 
हमने जापान की हो बनो पायां | हमने धातु के भी कुछ कारखाने देखें । उनकी भो 
भ्रधिकांज्ञ मज्ञोने जापान की हो बनी हुईं | छोटे कारखानों के सिवा लोहे तथा इस्पात 
के बड़ेन्से-बड़े कारखाने भी यहाँ हें । भ्रोर इन सारे कल-कारखानो को चलाने के लिए 
बिजलो की ताकत तो तमाम वेश म॑ एक सिरे से दुसरे सिरे तक फंलो हुई हे।पानो से 
निकलनेवालो बिजलो (हाइड्रो-इलेक्टिक ) के ल्म्भ सुदूर-से-स॒दूर गाँवॉमें भी दिखायो पड़ते 
हें। यह सस्ती बिजली की ताकत यहाँ के उद्योग-घन्धों की नींब हैं । | यहाँ के उच्योग-घन्धों 
के सफलतापूर्वेक चलते रहने के तीन प्रधान कारण हें । पहल्ला हैं, हर तेयार माल को 
बिक्री के लिए 'माकेटिग ब्परो' का देझ-उ्पापो संगठन । इस संगठन के कारण कोई 
नी माल कारखानों में पड़ा नहीं रह सकता । ये संगठन माल को देझ में बिक्ी करता 
हे शोर देश के बाहर भो माल का निर्यात करता हुँ । कोई भी तो तयार माल एसा 
नहीं जिसको बिक्री का 'माक टिंग ब्य्रो' न हो । दूसरा कारणा हे, यातायात को व्ववस्चा। 
यहु व्यवस्था इतनी प्रच्छो हे कि कोई माल यातायात के साघरनों को कमी के कारशा 
पड़ा नहीं रहने पाता। पग्लोर तीसरा कारण हे, हर कारखाने वालों को काननन कुछ 
संख्या काम सोखने बालों ( एपेरेन्टिसों) को रखना पडता हैं । इससे कातर जानने वालों 
(स्किल्ड लेवर) की कमी नहीं होने पाती । जापान म॑ ग्राथिक उन्नति का प्रधान 
कारर वहाँ के लोगों का प्रत्यघिक अमशील प्रौर चरित्रवान होना हे । ध्रपने काम-घन्यों 
में जापानी जितनी प्रधिक मेहनत करते हैं कम जातियाँ करती होंगी । इसी के साथ 
सुना गया कि वे बड़े ईमानवार होते हैं । कोई भी जिम्मेदारी का काम उन्हें निःशंक 
होकर सोपा जा सकता हुँ। इतने पर भी जापान अमेरिका शरोर य्रोव के सदश घन- 
चान नहीं हुं । हाँ, पूवं का जझञायद सबसे घनवान देश कहा जा सकता हूं । 
परन्तु सम्पन्न होने पर भो जापान को श्रय-व्यवस्था मलतः कमजोर हैं । 
प्र्थ-व्णवस्था को कमजोरी के कारणा हें--भमि की शोर प्राकृतिक साधनों की कमी, 
बढ़ी हुई ब्लाबादी, श्रनी भी किसानों की गरीबो, उद्योग-घन्घों के ्राचनिकता की घोर 
जाते हुए भी जापातो माल की निकासी के लिए मंडियाँ की कम्तो प्रौर विदेशों पर 
प्रावश्‍यकता से झधिक निर्भरता ख्रादि। 
जापान का केवल साढ़े पन्द्रह प्रतिहत भाग खेती के योग्य है । कोई साड़ें सात 
प्रतिशत भाग मे चरागाहू हें । बाकी भाग म॑ जंगल हे । जापान के प्राकृतिक 
साघन म्यून हू । प्रपनी प्लावन्‍यकता का एक-तिहाई लोहा उसे विवेशो से 
मंगाना पड़ता हें । अखिकतर कच्चे माल के लिए उसे दूसरे देझों का म्ह ताकना 
पड़ता हें। रबड़, कपास, ऊन आदि उसे लगभग पुरे के पुरे बाहर से भी मंगाने पड़ते 
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हैं । मोटे तोर पर अपने कारखानों को ग्रावशपकता के कच्चे माल का ४० प्रतिवात 
भाग ही जापान प्रपने यहाँ से प्राप्त कर पाता हैं । गन्घक जापान में प्रवश्य बहुत 
भ्रधिक होता है । जापान में अ्रधिकांश छोटे और घरेलू उद्योग हैं । ८० प्रतिशत कार 
खाने छोटो-छोटी डूकानें मात्र हैं जिनमें काम करनेवालों की संख्या बहुत कम होती 
हे । इसके ग्रलावा तरोके भो पुराने ध्रोर वकियानसी हें। जापान एक ऐसा वेश हे 
जिसे कच्चे माल के लिए भो विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है और झपने कारखानों 
में तेयार होने वाले सामान की निकासो के लिए भो विदेशो पर । इस प्रकार विवेशी 
व्यापार हो उसके जोवन का मल्य साघन हं प्रोर घहो उसको प्रर्थ-व्यवस्या का एक 
बहुत महत्त्वपूर्णे पहलू हे । 

जापान मे कोई भो भ्रशिक्षित नहों हे । सारी जनता शिक्षित हे । शिक्षा बो 
जातो हे जापानी भाषा मे । वैज्ञानिक शब्दावलो भो जापान को भ्रपनी हे, विवेशी नहीं । 
किसी विदेशी भाषा का यहाँ प्रभत्व नहीं । अग्र जों ग्रौर ग्रमेरिकनों से सम्बन्ध रहने 
पर भी अंग्रेजी गिनती के लोग जानते हे भ्रोर जो जानते हें उनमें भो ठोक तरह 
प्रंग्र जो जानने वाले तो हमें भिले ही नहीं, उनकी गिनती तो शायद उंगलियों पर की 
जा सकतो हुं । 

१९४७ कें नये शिक्षा कानन कें ग्रनसार विद्यार्थो को छः वषं तक प्राइमरी 
शिक्षा, तोन वं तक निम्न माध्यमिक श्रौर उच्च माध्यमिक झिक्षा योर चार वर्ष तक 
कालिज शिक्षा दो जाती हँ । छः वर्ष को प्राइमरी शिक्षा घ्रौर तौन वषं को निम्न 
माध्यमिक शिक्षा सबके लिए झनिवाय हे । एक झोर परिवर्तन यह हृप्ना हे कि सामा- 
जिक शिक्षा पर भ्रधिक जोर दिया जाने लगा हे । सेनिकवाद श्रोर राष्ट्वाद को 
शिक्षा प्रब समाप्त कर दी गयी हुं । वहाँ एक शिक्षा ग्रायोग (कमीशन) बनाकर 
शिक्षा का विकेन्डोकरर कर दिया गया हँ । स्थानीय शिक्षा के प्रबन्ध का काम इसो 
ग्रायोग को सोपा गया हैं छोर झिक्षा मन्त्रालय सलाहकार संस्वा मात्र हो 
गया हे । 

जापान में कालिजों झोर विइदविद्यात्तयों की संख्या २०३ हैं । इनमें से ७१ 
राष्टीय, २६ सरकारों और १०६ गर सरकारी हैं | कालिजों प्रौर विश्वविद्यालयों में 
लड़के-लड़कियां साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करते हे । 

किसी विदेज्ञी भ्राषा में पटु न होने पर भो ज्ञापानी शसभ्य या असंस्कृत नहं 
कहे जा सकते । वे पूर्णतया सभ्य भ्रोर सुसंस्कृत हें । यह तो भारत का हो एक शाप 
हे कि प्रपनो मातृभाषा का पण्डित भो पदि विदेशो भाषा प्रंप्रेजी न जाने तो वह 
प्रे शिक्षित तया असंस्कृत माना जाता हुँ । 

जापानी भ्रधिकतर बोद्ध घर्मावलम्बो हे । बोद्ध घर्म के पुवे जापान में “शिटो 
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धर्मे का प्रचार था । उसके भो ग्रनयायों यहाँ कम नहीं । सारे देश में बोद्ध भ्ौर 
शिटो मन्दिर फँले हुए हें । जापान की सारी संस्कृति इत दोतों घर्मा से पूणतया प्रभावित 
है फिर भी इन दोनों घमों में कोई ऋगड़ा नहीं हैं। प्रारम्भ में जापानी प्रकृति के उपा- 
सक थे झोर म॒त भ्रात्मा में विदवास करते थे, पर तीसरी शताब्दी में चीनो संस्कृति के 
सम्पर्क से जापात में बोद्ध मत ग्रोर कनफ्यसियस मत का प्रभाव पड़ा । बोद्ध मत के 
प्रभाव से उच्च भ्राद्शो, कलाथ्नो आर साहित्य को प्रेरणा मिली । बोड़ मत के साथ- 
साच आपान में कला, साहित्य, दड़न शौर विज्ञान का विकास होने लगा । सातवों 
शताब्दी समाप्त होते न होते सारा देश बोद्ध सत के प्रभाव में झा गया या। चोदहबी 
शताब्दी में घम प्रौर राजनोति के बोच संघर्ष छिड़ा। मल जापानो धर्मे शिटों का 
पुनः प्रादुर्भाव हुझ्रा। दो झतान्दी तक खींचतान चलतो रही। सत्रहवों शताब्दी में 
जब झान्ति घ्रोर राजनोतिक एकता स्थापित हुई तो ज्ञापान में ईसाई घमं ने भो 
प्रवेश किया । 

इस घामिक प्रभाव वाली संस्कृत ने यहाँ के लोगों को बड़ा कलापूण बना 
दिया हें । 

यहां के लोगों की तन्दुृरुस्ती भो बरी नहों । महामारियों का प्रकोप यहाँ नहीं 
सुना गया । पर इस सम्बन्ध में यहाँ की सरकार की कुछ विचित्र झाजाएँ हँ जेसे न 
जाने क्यों यह माता गया हे कि घ्राम से हैजा होता हे, भ्रतः प्रास के ग्रायात पर यहाँ 
पुर्ण प्रतिबन्ध हु । 

यहाँ के लोगो की वेद्ाभषा पडिचमी हो गयी हें। पुरुष तो प्रायः सभी पश्चिमी 
ढंग के वस्त्र पहनते हें, स्त्रियों में भी अ्रधिकतर पडिचिमी । यह कयों हुम्रा हें यहं कहना 
कठिन हे। कदाचित्‌ पड्चिमी वेशाभूवाका यहाँ को वेशभूषा से प्रधिक सुविधाजनक होना 
इसका प्रधान कारणा हैं । गाँवों तक में पड्चिमो वेशभृच। का प्रचार हे । फिर भ्राज 
तो सारे संसार के देशों पर ही पड्चिमो सभ्यता श्रौर पद्चिमी वेशभ्रवा का प्रभाव 
है । परन्तु वेशभूषा पद्चिचमी होने पर भी जापानियों कं रहन-सहन में भ्रधिकांश 
बातें पूर्वी दंग की हें, जेसे, उनके मकानों के भोतर जूते नहों जाते । कुर्सियो पर न 
बेठ वे जमीन पर बँठते हें ग्रोर जमोन पर बंठकर ही खाते हैं । 

पहां के तिवासियो मे बहुत अघिक घनवान झौर बहुत अधिक निर्घन बोनों 
ही कम हें । मध्यम घेणी के लोग भ्रधिक हें । पर धनवान धोर निघंन दोनो हो नहीं 
हुँ यह नहीं कहा जा सकता । निर्धन तो काफी कहे जा सकते हें । हमने यहां भिक्षा 
माँगने वाले भी देखे । ज़ीवन-घोरर अमेरिका भ्रौर यरोप के अनुसार नहीं, पर पूर्व 
के देशों में झायद सबसे प्रच्छा हें। गांवों में मकान बहुत प्रच्छे नहों, पर कपड़े सभी 
प्रच्छे पहनते हैं। बच्चों में भी नंगे बच्चे हमने कहां नहीं देश्रे। लोगो का भोजन चावल 
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हे । झोर भो सभी प्रकार के माँस खाये जाते हें । बिना पकायी हुई मछली लोग बड़े 
चाव से खाते हैं। कहों-कहीं मेंढक झर साँप भौ झाहार के काम में ग्राते हे । हमने, 
जापान में जिन स्थानों को देखा वे हें--टोकियो, कामाकुरा, इनोशिमा, दोसाका 
नारा, किझ्रोटो, हाकोने, निङ्को । 
टोकियो 

टोकियो जापान की राजधानो तथा इस देश का सबसे बड़ा नगर हैं, रोर इस 
दे का हो क्या संसार के सबले बड़े नगरों में टोकियो का नम्बर चोया हें। उसका 
स्थान पेरिस के बाद गाता हुं। टोकियो की अ्ाबादी हें लगभग साठ लाख । छोटे-छोटे 
लकड़ी के मकानों का यह खूब फेला हुम्रा शहर हैं। पत्वर, सोमेन्ट या इंट-चने के 
पक्के मकान यहाँ बहुत कम हैं । प्रायः भूकम्पों का होते रहना कदाचित्‌ इसका मख्य 
काररण हूं । सड़कें भो बहुत चोड़ी नहीं हें । नगर में सफाई प्रच्छो नहीं है; झघिकांझ 
भाग काफो गन्दा हुँ (चित्र नं० १३०) । 

टोकियो झहर जापान का में कोई दवांनीय स्थान नहीं मानता । यहाँ की 
घारा-सभा के अवन, कुछ बगीचे ग्रोर डिपार्ट मेटल स्टोस नामक सब वस्तुघ्रों के मिलने 
को विज्ञाल दुकानों को छोड़ यहाँ का न कोई मकान हो वेलने योग्य हैं और न कोई 
` बाजार । संसद्‌ जिते यहाँ “डायट' कहते हे उसका भदन ग्रवडय दर्शनीय है (चिज 
नं० १३१) । संसद्‌ को तीन मंजिली इमारत कसुमीगासे को पहाडी पर बनो हे । इसको 
उ चाई २१५ फुट हें प्रोर यहु जापान की सबसे ऊंची इमारत हँ । इस इमारत को 
बनने में प्रठारह बं लगें प्रोर इस पर २ करोड़ ५८ लाख येन (जापान का सिक्का) 
खर्च हुआ । पुरी इमारत १६३६ में बनकर तयार हुई । यह इमारत लोहे की सलाखों 
ते पक्के किये गये ककरीट श्रौर ग्रेनाइट से बनी हें । इस इमारत में विदेशी सामान 
नहीं लगा है संसद्‌ की इमारत में ३६० कपरे हें। इमारत के दाये भाग में परिषद्‌- 
अवन हैं जिसमें ४६० व्यक्तियों के बेंठने का स्थान हैं । बाई झोर घारा-सभा भवन हे 
जिसमें ४६६ व्यक्तियों के बठने का स्यान हैं, किन्तु दोनों सदनों के सदस्यों की निड्चित 
संख्या २५० झोर ४६६ हे । परिवद्‌ भवन को दझक गेलरी में ७७० व्यक्तियों श्रौर 
घारा-सभा को दर्शक गेलरी में £२२ व्यक्तियों के बेठने का प्रबन्ध हुं। इस इमारत 
के केन्र में एक बड़ी मीनार हें। बड़े हाँल में ग्राधूनिक जापान के तीन बड़े निर्माताप्रों- 
स्वर्गोय य॒वराज ईटो, मारक्विसम्राकमा रौर काउण्ट इटागा की कांसे की मतिया हें । 

टोकियो के तीन बगीचे दशनीय हें। यें तीनों बांग खत फेले हुए शोर 
रमणीय हें । इनमें फूले हुए रंग-बिरंगे कसेत्यमम पृष्पों के सदृश पुष्प हमने कहीं 
न देखें थे। 

Gr का वत यु डिपाटंमेंटल स्टोर लन्दन, न्यूयाकं कादि के समान हो हें। इनमें मुझ्य हें 





श्र पृथ्वी-परिक्रमा 


मटसुजाकाया । क्यूरिश्रों या प्रदमत दिखने बाली चीजें जितनी जापान में मिलतो 
हें उतनी दुनियाँ में कही नहीं । इन चोजों में बहाँ की गुड़िया सबसे आकर्षक हें। 
कितनी तरह की झौर कितनी वेक्ष-कीमतो बड़ी तथा छोटी गृड़िया मिल्ती हें यहाँ। 
में स्टोर इस प्रकार की चीजों से भरे रहते हैं । 

यहाँ के राष्ट्रीय प्रजायबंघर का संप्रह भी कोई बहुत बड़ा नहीं; हाँ, यहाँ 
को चित्र-कला का संप्रह॒ झ्वद्य विज्ञाल है । पर इस चित्रश्ञाला में संग्रहीत चित्र और 
म॒तियों को सजाने का ढंग बहुत हो बुरा है । दीबालों पर चित्र इस तरह टाँगे गये 
हें कि उन सबों की भोइ-सो हो गयो हैं भ्रोर मृतियां तो इस तरह जमायो गयी हूँ कि 
जान पड़ता हे कि मतियों का मेला लगा हे । स्थान की कमी हो शायद इसका प्रधान 
कारशा हूं । 

टोकियो का जीवन जापान देश के जीवन का प्रतिनिधित्व करता हूँ । यहाँ को 
सड़कों पर नर-नारियों का सदा प्रवाह-सा बहता रहता हे । उनके न्खदिख तया 
वेशभूषा से जापान को जनता के स्वरूप एवं उनके व्यवहार से इस जनता की विन- 
खता का ज्ञान हो जाता हें। साय हो टोकियो की गन्दगी से इस बात का भी पत्ता 
चल जाता है कि जापान के निवासियों का रहन-सहन बहुत स्वच्छ नहीं है। सभी 
जगह तेल मे पकती हुई मछली की दुर्गन्ध झाती रहती है । 

यहीँ हमने जापान के प्रसिद्ध काबुको नामक रंगमंच को देखा । इसका 
प्रारम्भ सत्रहदीं झताव्दी में हुम्रा था। बड़ा भारी मंच. उस पर चित्र-विचित्र रंगो के 
विशाल प्रोर भव्य दृश्य । जापान की पुरानी वेश्ञभूषा में नट पोर नटी। स्त्रियों 
का काम भी इस रंगमंच पर पुरुष ही करते हैं, परन्तु कुछ ऐसे ठिगते-डिगने तथा 
दुबले-पतले पुदवों को स्त्रियाँ बनाया जाता हें कि जब तक हमे यह बात बतायो नहीं 
` गयौ कि काबकी रंगमंच पर स्त्रियों का काम पुरुष हो करते हुँ, तब तक हम पह बात 
जान न सके कि वे स्त्रियों न होकर यथाये में पुरुष हें। काबुको रंगमंच पर एक 
प्र्न में एक ही नाटक नहो खेला जाता। बहुधा छोटे-छोटे नाटकों का संग्रह 
रहता है । रंगमंच पर एक शोर एक यां एक ते प्रधिक्न लोग जापानी तंब्रे पर नाटक 
को कथा का गान करते हैं और बीच में ताटक खेला जाता हे। इस खेल में 
सम्भाषण, श्रम्रिनययक्त गीत, नृत्य सभो होते हें। नाटक को कथा का गान बेक- 
ग्राउण्ड भ्यजिक को भाति चलता हं । मुके झभितय बहुत स्वाभाविक न 
जान पड़ा । झोवर-एक्टिंग बहुत था । मुख्य कलाकारों की सहायता के 
के लिए रंगमंच पर काले वस्त्र पहने व्यक्ति प्राते हें जिन्हे 'कुरोगो' कहा जाता 
है। इस रंगमंच की वेशभूषा जिस प्रकार जापान की पुरानो वेशभूषा रहती हे उसो 
प्रकार इस रंगपंच को भाषा भो पुरानी जापानी भाषा, जिसे वर्तमान जापान 
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१४१. फूली हुई सेवों 
की लालीं का अपने 
कपोलों की लॉली से 
मिलान करती प्रोर 
हँसती हुई एक तहगी 
सेब तोइ रही है 


४२. 'क्वेन्ट' नामक पव पर एक 
विशिष्ट प्रकार का नृत्य 
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निवासी तक बहुत कम समते हैं और इतने पर भो कितनी श्रधिक संख्या में कितने 
प्रधिक चाव से जापानी देखते हें इस काबुकी रंगमंच को। सुना यह गया कि 
काबुकी रंगमंच जापान का राष्ट्रीय रंगमंच हे, जिसे सिनेमा ग्रादि कोई भी प्राधु- 
निक प्रजन जरा भी ग्राँच नहीं पहुँचा सके । दिसम्बर १६५० में अट्ठाईस करोड़ 
दस लाख येत की लागत पर इसका पुननिर्माण हुथ्ा झौर यह जापान की आधुनिक 
आस्तु-कला का एक भ्रसूपम नमूना हे । यहाँ प्रमुख काबुकी कलाकार दर्शकों के सम्मुख 
_ उपस्थित होते हैं । वर्ष में तोन बार।जनवरो. झरप्रेल झोर नवम्बर में विशेष कार्यक्रम 
` होता हैं। इस थियेटर में ढाई हजार से प्रधिक लोगों के बंठने का स्थान है । 
| (चित्र नं० १३४ से १३६) 

काबुकी रंगमंच का टिकट हफ्तो पहले रिजर्व कराना पड़ता ( । अंग्रेजी 
भाषा में कावकी नाटक की कथा मिल जाती है । कथा पढ्ने के खाद भाषा समक 
में न श्राने पर भो नाटकको गति समझ में ग्रा जातो हें। हेम ने इस बोरे मं 
सभी जगहों के रंगमंचों को देखने का प्रयत्न किया । रंगमंचों में काब॒की का झपता 
एक विद्योष स्थान है इसमें सन्देह नहों। प्राघुनिक ढंग के रंगमंचों का भी जापान 
में निर्माण हुग्रा है । इसे मी हमते देखा, पर इसमें कोई विशेषता नहों हे । 

काबुकी के सदृश 'गेशा' नृत्य भो जापान का 'प्रपना एक विज्ञेष नृत्य हें । 
इसे भी हमने देल्ला । गेशा नतेकियों के इस नृत्य का मिलान भारतीय पुरानी महुफिलों 
से किया जा सकता है। जापानी तंब्रे के साथ एक या एक से प्रधिक पे गेशा 
नर्तेकियाँ गाती झौर नाचती हैं| वेशभूषा पुरानी जापानी (चित्र नं० १३७-१३८) । 
गान तो हमारी समक में न झ्राथा, पर नृत्य में औ हमें कोई विशेषता न दिखी । 
यह नृत्य प्रायः रंग-बिरंगे चमकदार पंज्लों को हाथ में लेकर किया जाता है । 
भारत के पाँचों - भरत नादुयम, मेनपुरी, कयाकलो, कत्यक शोर गरभा इस गेज्ञा नृत्य 
से कहीं ग्रधिक कला-पूर्ण हें । 

रात्रि-क्लबों का इस लड़ाई के बाद यहाँ के जीवन में श्रचार हुप्रा है, परन्तु 
यरोप तथा पश्र॒मेरिका के रात्रि-क्लबों ग्रोर यहाँ के रात्रि-कलबों में कई बातों में 
बहुत प्रन्तर हैँ । यहाँ के रात्रि-क्लबों की देखने एवं वहां नाचने पादि के लिए 
परुष सपत्नीक या ग्न्य गाहस्य महिलाप्रों के साय नटीं जाते। यहां जाते हें पुक्व 
ग्रकेले, क्योंकि उती खातिर-तमल्ली के लिउ यहाँ की स्त्रियों का एक समूह रहता 
हैं, जो किसी पुरुष के जाते हो उनके पास भ्रा जाती हें । रात्रि-क्लब मझे तो सभो 
जगह व्यभिचार के भ्रडडे दिखे, पर जापान के ये क्लब तो परोक्ष ही में नहीं प्रत्यक्ष 
में औ व्यभिचार के घ्ड़डे कहे जा सकते हें। यहां जाने बाले पुषुवों को यहाँ की ये 
घरद्धे-नगन रमरियाँ खिलाती-पिलाती हें श्रौर फिर इनके साथ नाचती हूँ । प्रेक्षको 
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के इस नृत्य के भ्रतिरिक्त नृत्य रौर गीतों के कुछ प्रदशन भी होते हें । इन में कुछ 
ध्रदझनों की नर्तेकियां नृत्य करते-करते पने शरोर पर के कपड़े उतार-उतारकर' 
फंकती जाती हैं झोर भ्रन्त में दोनों जांघों के बीच तीन इंच को पट्टी के सिवा' 
ऊपर र नीचे के ग्रंगों में पेरिस के सदृश यहाँ को नतेकियों के शरीर पर भी कोई 
वस्त्र नहीं रहता । इन करीब-करीब नंगी स्त्रियों के हाव-भाव तो इतने कामक होते हैं 
जितने मेंने न रोम में देखे ये घ्रौर न॒ परिस में । सुना गया कि लड़ाई के बाद 
प्रमेरिकनों के यहाँ राने के पश्चात्‌ को यह सृष्टि है । प्रमेरिका को ब्रच्छे नाम पर 
जापान के इन रात्रि-क्लबों को में कलंक का रूप मानता हूं। 

टोकियो में हमने दो जापानी फिल्‍म भौ देखे जिन्हें देखकर हुमारा मत हुँग्रा 
कि जापान में झ्रभी सिनेमा की बहुत तरक्की नहीं हुई है । इनमें से एक फिल्म में 
जापान की इस समय को सबसे प्रसिद्ध कलाकार सुश्री हारा हैरोइनो ने काम 
किया या । 

कामाकुरा और इनोशिमा 

टोकियो के निकट हो हमने वो स्वान भ्रौर देले । इन दोनों को दर्शनीय कहा 
जा सकता हें । इनके नाम हें-कामाकुरा भ्रौर इनोजिमा । कामाकुरा सागामी खाड़ी 
के किनारे स्थित हुँ ओर श्रपनो मध्र जलवाय तथा सुन्दर तट के लिए प्रसिद्ध है । 
वहां भगवान्‌ बुद्ध की ब्रांज कौ विज्ञाल दाईंबत्स मति हे जो दुनियाँ में प्रपने ढंग 
को प्रनोली है। अकेले इस मृति के काररा भी कामाक्रा दर्शनोय है झौर कोई भी 
दर्शक चहाँ जाने का लोभ संवरण नहीं कर सकता । सन्‌ ७३७ ई० में जापान के 
प्रसिद्ध सम्राट्‌ श्री झोम्‌ (5|0/70) में जो अनेक बोदधमठ र मग्दिरों का 
निर्माण कराया उसमें 'काम्ाकुरा' सर्वश्रेष्ठ है (चित्र नं० १४५) । 

यहाँ की गौतम की विज्ञाल मृति सन्‌ १२५२ में गढ़ो गयी थी । इसे प्रसिद्ध 
जापानी कलाकार ्रोनो-गोरोये-मान (()70-0706-\/27) ने राजकुमार शोगुन 
(Sho€ए7) की प्राज्ञानुधार निमित किया था। यच्चपि सन १४६५ ई० के भयंकर 
समुद्री तुफान ने मति को क्षति पहुँचायी फिर भौ भ्राज मति की हालत बहुत झच्छी 
हे । इस मति की उंचाई ४३ फूट हे ग्रोर इसका घेरा ९७ फट | चेहरे की लम्बाई 
७"७ फुट हे । एक-एक ग्रां ३'३ फुर की है । कान की लम्बाई ६-६ फूट हे । मति 
का कल वजन दो हजार सात सो मन है (चित्र नं० १४६) । हस से बड़ी जापान में 
एक हो बोद्ध मृति हे--किभ्नोटो में। टोकियो से कामाकरा पहुंचने म॑ ५४ मिनिट लगते 
हैं । बिजलो को रेलगाड़ियाँ जल्दी-जल्दी चलती रहतो हें । मोटर कार भो इन स्थानों 
को जाती हैँ । कामाक्रा में बहुत से प्राचीन मंदिर श्रादि हें। इन मंदिरों तथा कई 
प्रन्य कला-बल्तुग्रों से पता चलता हें कि बारहो शरोर तेरहवीं शताब्दी में इसका 





१४५, कामाकुरा को एक इमारत 


ऽ च्चः 


प 


Co 


= न या 





रळ“, कल यु पछ को > 





६. कामाकरा की दाइबत्स (बडा बौद्ध ) अमित बुद्ध नामक तांबे की मूति । यह 
प्रतिमा ४३ फुट ऊँची है और इसका वजन हूँ दो हजार सात सो मन 
सन्‌ १९५२ में यह स्थापित हुई थी 
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कितना अंचा स्थान था । प्राचीन ऐतिहासिक दुइ्य झोौर मंदिर झाडि दशको के लिए 
बडो श्राकषक वस्तुएँ हँ । 

इनोशिमा कामाकरा के समीप हो एक छोटा टापु हँ । इस टापु मे एक गुफा 
हे जो कोई ३६० फुट गहरी हैं ्रौर दो ज्ञाखाम्रों में बेंदी हुई है। वर्शकों को गफा 
देखने के लिए मोमबत्तियां दी जाती हें। गुफा के छोर पर बाई झोर बनेटन की एक 
मूति हे जिसे सोभाग्य के सात देवी-देवताप्नों में से एक माना जाता हे । 

आसाका 

प्रोसाका जापान का सबसे बड़ा व्यापार-केन्द्र हैं। नगर प्रायः टोकियो के 
सवृज्ञ; बहा का-सा जीवन | प्रोसाका जापान का दूसरे नम्बर का नगर ह । प्राचीन 
काज में ५५२ ईसवी के ग्रासपास जब जापान में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुमा था 
तब भो श्रोतका का देशी झौर विदेशो व्यापार में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्वान या । 
ग्रोताका योड़ो नदो के मुहाने पर बसा हुम्रा हें । बहुत ब्रधिक नहरें रौर पुल होने 
के कारण साका को जापान का वेनिस कहते हें । पर रेले बन जाने के बाइ इन 
पुलों घ्रोर नदियों का पहले जैसा महत्त्व नहीं रहा । झहर भर में चोड़ो-चोड़ी सड़क 
` होने के कारणा यातायात भो सुगम हो गया हे । गत पुद्धो में भारी नुकसान होने पर 
भी पिछले पचास वर्ष में प्रो्ताका एक ब्राघुनिक नगर बनता गया है । ओसाका में 
कारलानों को बहुत धिक चिमनियां होने रौर सड़कों पर निरन्तर बढ़ते हुए याता- 
यात के कारखा बह पूर्वं की बजाय पदिचम का नपर ग्रधिक प्रतीत होता हैं । प्रत्यन्त 
प्राचोन होते हुए भी साका में झाकर्व की जगहें बहुत प्रधिक नहों हें । झोसाका 
का श्राचीन राज्य-प्रासाद झबझ्य द्नोय हे । इसे १५८४ ई० में हिडेयोश्नी ने 
बनवाया था | । 

नारा 

नारा जापान का प्राचीन धामिक झोर सांस्कृतिक केन्द्र हे । नारा का कासुगा 
बोद़ध मन्दिर तो ऐसे रमणीय स्यान पर बना हें कि उसे देख्न भारत के प्राचीन तपो 
वनों का स्मरण ग्राता हुं । इस मंदिर के उपबन में हरिणों के कुण्ड के कुण्ड विचरा 
किया करते हें । ये ऐसे पालतू हें कि खाने को कोई भी बस्तु देने पर श्ापके निकट 
प्रा आपके हाथ से उसे लाते हें सुना हें कि इन हरिणों के पूर्वज आरत से यहाँ 
लाये गये थे गोर इनको नस्ल उन्हीं भारतीय हुरिणों को हें । इस तपोबन को देख 
मझे महाकवि कालिदास द्वारा रचित 'ग्रभिज्ञान शाकन्तल' मे वशित महाधि कण्व के 
प्राअम का स्मररा झाये बिना न रहा (चित्र नं० १४७ से १४६) । 

किओटो 
किप्रोटो सुन्दर प्राकृतिक दृइयों वाला एक रमणीय स्थल हैं । किम्रोटो जापान 


२४६ वृ्वौ-परिक्रभ। 


की ग्राचोन राजधानी रहा हैं ग्रौर एक हजार वषं से अधिक समय से जापान की 
सम्यता का केन्द्र । यह नगर प्राचोन ऐतिहासिक घौर घामिक परम्यराप्रो का स्थान 
है ग्रौर यहां उन कलाग्रों ब दस्तकारियों का जन्म हुम्रा जिनके लिए जापान सारे 
संसार में प्रसिद्ध हैं । प्राधुनिक भोतिक प्रगति के साथ-साथ किग्रोटो बोद्धमत का 
एक प्राचीन केन्द्र हैं झर यहाँ प्राज भो प्राचोन जापान की प्रात्मा के वर्गन किये जा 
सकते हे । यह नगर पबंतों से घिरा हुआ हें शरोर इसमें अनोखो मोहक कारितः ह । 
वहाँ का 'दाइब॒त्सू' बौद्ध मन्विर, उसका पंगोडा, उ मन्दिर की विशाल बोद-प्रतिमा 
तथा घण्टा ददोनीय है | इस मन्दिर में एक म॒रलो बजातो हुई थोकृष्ण को मति भो है । 
+ (चित्र नं० १५० से १५४) 
हाकोने 

यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भो बड़ा रमणीय हुँ गन्धक के कारश यहाँ प्रनेक 
गरम भरने हैं जिनसे भाप निकला करतो हें । एक खासो बडी कोल भो हे । परन्तु 
गन्चक के ये खेल न्यजीलेंड के रोटारु्रा नामक स्थान में इस स्थल से कहीं भ्रधिक 
विशेषता रखने वाले हँ । 

निक्को एक पहाडी स्थल हँ । कुछ फुट चढकर एक पहाडी मैदान मिलता ह 
जिते एक सुन्दर ओल गौर जल-ब्रपात हें। नदियों, आरनों घौर पुरातन वृक्षो के कारण 
निक्को का प्राकृतिक सौन्दयं ब्रद्वितोय हो गया हुं । जापान में कहावत प्रसिद्ध है कि 
जब तक यांप निक्को को न॑ देले प्रापको जवान के सोन्दयं का पता नहीं चल सकता । 
निकको जापान के सत्रह राष्टीय पाकों में सवंप्रमुल् हैं । निको में टोझोगू नामक एक 
लिटो मन्दिर हुँ । यह मन्दिर बड़ा कलापुणां ढंग से बना हूँ । | 

टोझोग मन्दिर का निर्माण १६३६ ईसबो में हुम्रा । इसका योमिलोन द्वार 
इतना सुन्दर धरोर झाकर्षक हे कि इसको सराहना करते मनुष्य का जो नहीं - प्रघाता 
पौर वहु दित भर वहाँ से हटने का ताम नहों लेता । योमिनान के पार जो सफद द्वार 
दिखायो देता है बह चोनी हंग का हैं भ्रोर चीनी द्वार के नाम से प्रसिद्ध हे । पत्यर 
को दो सो सोढ़ियाँ चढ़ते के बाद ईयासू की समाधि प्रातो हे जिस पर काँसे का ग्यारह 
फुट ऊँचा स्तूप हे । टोशोग्‌ का मुख्य त्योहार १७ मई को मनाया जाता हे । इस दिन 
एक बिक्ञाल जुलस निकाला जाता हें । 

जापान के दज्ञनोय स्थानों भ्रोर वस्तुभ्रों को देखने के अतिरिक्त हमने वहाँ 
को कुछ संस्याझों को देखा । 
टोकियो में झौर टोकियो के झासपास टोकियो के भ्रत्यधिक सन्तिकट कोई 
बविद्याल्लय हें । इन विइवविद्यालयों में से कई में बोस-बोस सहुल्न दिद्यार्यो 
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तक पढ़ते हें । सबसे बड़े विइवविश्यालय का नाम टोकियो-विइवविद्यालय हैं । हमने 
कुछ विझवबिद्यालय विज्ञेषकर टोकियों विश्वविद्यालय का प्रवलोकन किया । इस 
विदवविद्यालय की काफी बड़ी इमारत हें । कुछ इमारतें झाकसफोडं विदवविद्यालय से 
मिलती-जुलती हें । विश्वविद्यालय में खेलने के कुछ मदान झोर बगीचे भो हूँ ॥ 

टोकियो-विज्वविद्यालय जापान की सर्वोच्च शिक्षा-संस्था हु जो सोधें सरकार 
के नियन्त्रण में हे । सरकारी विइवविद्यालय के छप में १८६६ ई० मं इसकी स्थापना 
हई यो । विदवविद्यालय को लाइब्रेरी भ्रमूल्य पुस्तकों, पांडुलिपियों रौर ग्न्य सामग्री 
समेत १६२३ के भूचाल में नष्ट हो गयो थो, किन्तु देश-विदेश के समर्थकों की सहा- 
यता से पब बह पुनः पहले जैसी हो गयी हँ । १६५० में विश्वविद्यालय में कुल विद्या 
थियों को संह्या १३,६११ थी। १६३७ को गर्सिपों में सातवाँ प्न्तर्राष्टीय शिक्षा 
सम्मेलन यहीँ हुआ था । 

टोकियो से जापानो आवां में कई देनिक, साप्ताहिक घोर मासिक पत्र निकलते 
हे । कूछ पत्र अंग्रेजी भाषा में भो प्रकाशित होते हैं । अंग्रेजी भावा के पत्रों के तो 
प्रधिक ग्राहक नहौं हें, परन्तु जापानी भाया के पत्रों के हजारों नहीं पर लाखों 
ग्राहक हें । इसका कारण कदाचित्‌ यह हें कि जापान में सभो शिक्षित हें प्रोर 
झथिक श्रवस्था में भो बहुत बुरे नहों। 'या मो उरी' नामक जापानी भाषा 
के इनिक पत्र का दफ्तर रौर प्रेस हमने देखा । इस पत्र के ग्राहक हें करीब 
चालीस लाख | शापद दुनियाँ के किसी पत्र का इतना प्रचार नहों हें । 
पत्र का दफ्तर ओर प्रेस दोनों ही घ्त्यन्त विज्ञाल हें। प्रेस से सम्बन्ध रखने वालो 
कोई ऐसी मशीन नहीं जो बहाँ न हो यौर फिर छोटो-से-छोटो मशोन से लेकर रोटरी 
तक विज्ञाल-से-विज्ञाल मशीन सब जापान को बनो हुई । एक बात हमें यहाँ को ध्रव 
लटकी । बफ्तर धरोर प्रेस दोनों में गन्दापन बहुत है । जापान को गन्दगो का यहाँ भो 
प्रसर है । वफ्तर प्रत्यन्त विज्ञाल प्रौर ग्राधुनिक साधनों से सुसज्जित है । बड़ो-बड़ो 
रोटरी मशझोनों के साथ-हो-साथ तारों द्वारा चित्र भेजने के यन्त्र, विशेष झबसरों पर 
समाचारों के संकलन कें लिए वायुयान इत्यादि की भी व्यवस्था हें । संगठन भो बहुत 
विज्ञाल ोर चुस्त हं । 

हमने यहाँ के पो, ई. एन. क्लब श्रौर कुछ संस्यागों को भो देखा। पी. ई. 
एन. क्लब झर इंडोजैपेनोज कल्चरल एसोसिएञन के संचालकों ने मझे भाषरण देने के 
लिए निमन्त्रित किया था । हुमने देखा कि इन संस्थाप्रों के कामों में वहाँ के पढ़े-लिले 
झोर साघारण रोजगार-घन्चे करनेवाले सभी प्रकार के लोग झन्राग र्ते हें । दोनों 
संस्याों की सुन्दर व्यवस्था है प्रोर श्रायिक श्रवस्या भो झच्छो हे। पो. ई. एन. क्लब में 
मेरे भषण का विषय था प्राघुनिक लेखकों का क्या दृष्टिकोरा होता चाहिए शरोर इंडो- 
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जपंनोज कल्चरल एसोसिएशन की भारतीय सल्क्ृति | दोनों जगह पेरे भाषण अंग्रेजी 
में हुए, पर श्रोताध्रों मे प्ंग्रेजों समऋनेवाले कम्त थे, अतः दोनों हो स्थानों पर इनर 
भाषणों का जापानो भाषा में प्रनुवाद किया गया । इन भाषणों के पश्चात यहाँ भी 
कुछ प्रइनोत्तर हुए | इत दोनों भाषणों को जापान की विद्वत्समाज में तथा वहाँ के 
साप्ताहिक तया मासिक पत्रों में बहुत समय तक चर्चा चलती रही जो इस बात का 
प्रमाण हँ कि जापान के लोगो को भारत से कितना ग्रधिक घ्रनराग हैं । 
हम लोग जापान के भिन्न-भिन्त प्रकार के कुछ लोगों से भी मिले इन में कुछ 
ऐसे भारतीय भो थे जो जापान में ही बस गये हैं । जिन भारतीयों से हम वहाँ मिले 
उनमे दो प्रधान बें---श्री नारायणा श्रौर श्रो म॒ति | दोनों ही सज्जन दक्षिण भारत के 
हें घोर दोनों नें प्रपना विवाह जापानो महिलागओं से किया हुँ। दोनों जापानी भाषा भो 
इतनी जानने लगे हें कि जापान मं ग्रपना काम अली भांति चला लेते हें । श्री नारा- 
यण कोई पन्द्रह बघ से रौर छो मृति कोई अठारह वर्ण से जापान में रहते हैं । श्री 
नारायण समाचार-पत्रों से सम्बन्धित हें, आरतोय प्रेत ट्स्ट के भो संबाददाता हैं श्रोर 
श्रो मति व्यापारी हूँ । 
मेरे पो, ई. एन. क्लब के आवण का प्रबन्ध श्रो नारायण ने किया या। 
इसके सिवा उःहोंने जापान के सम्बन्ध घें मेरे विचार व्यक्त कराने का जापान के 
प्रधान च्रांडकास्टिग स्टेशन से प्रबन्ध कराया चा इसी विषय पर मेरी एक मल्ला- 
कात भो लो थो । मेने सुना कि जापान के सम्बन्ध में ब्रांडकास्टिग स्टेशन में जो कुछ 
मेने कहा था उसे प्रमेरिका सं एक विज्िष्ट स्थान दिया गया। सेरी मलाकात के 
संवाद को जापान झोर भारत के प्रायः सभो पत्रों ने बड़े-बड़े शीषकों से छापा । श्री 
नारायण का जापान के पढ़े-लिखे समाज से प्रच्छा सम्बन्ध है । 
खरी मति व्यापारी होते हुए भो सावजनिक कायों सें बड़ो बिलचस्पी रल्नते 
हे । ये इन्डोजेपेनीज कल्चरल एसोसिएञ्चन के सभापति हें। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के 
यहाँ के समस्त कायो में नेताजो के ये बड़े नारो सहयोगो ये । इनके नाम नेताजी के लिल्ले 
हुए कई पत्र हमने देखे । नेताजी के कुछ चित्र ग्रोर उनके भाषणों के पत्रों के कटिग 
भो देखे । उनके एक भाषण का रिकाड भो सुना। हमें यह भो मालम हुमा कि नेताजी 
के प्रंग्रंजी भाषणों का जापानी भाषा मे भ्रनवाद श्रो मति की घम-पत्नी करतो 
थीं। थो मति हमें उच्त बौद्ध मन्दिर में भो ले गये जहाँ नेताजी की भस्म रखो हुई 
हे । नेताळो को अस्म के साथ उनके चित्र के दशन कर एसा कौन भारतीय हैं जिस 
को आँखो मं झाँसु न बह निकले । हुमारो भो यही वज्ञा हुई ॥ नेताजी से सम्बन्ध 
रहने वाली कितनो बातों का मुर्क स्मरण हो आधा; खासकर त्रिपुरी के कांग्रेस-अधि 
बेशन का जिसके सभापति नेताजी थे प्रौर जिसको स्वागत-समिति का भ्रध्यक्ष में । 


जापान में एक पक्ष र्शः 


भारत के इस महन्‌ सपूत नें भारत की स्वतन्त्रता के लिए क्या-क्या किया या और 
इसका प्राजाद हिन्द फोज सम्बन्धो काम तो इसके महान्‌ साहंस, ग्रद्वितीय त्याग घौर 
झतकररगीय देश-भक्ति के मन्दिर का कलझ था । उनकी भस्म को देखकर भी मन 
इस बात पर विश्वास करने को तेयार न हुआ कि नेताजी प्रब नहीं हुं । छो मृति के 
सामने उनका झग्नि-संस्कार भी न हुग्रा था; भस्म यहां ग्रायी चो उस समय की जापानी 
सरकार के प्रतिनिधि द्वारा । प्रत: ध्राज निइचयपुवंक कौन कह सकता या कि यह नेताजी 
की हो भस्म थी | जो कुछ'हो, नेताजी अरब हो यान हो, झौर इस नझ्वर शरीर 
का नाश तो एक दिन श्रवझयम्भावो ही हें, नेताजो के कायं भारत के इतिहास में सदा 
स्वर्शाक्षरों में लिखे रहेंगे शरोर उनका नाम रहेगा श्रजर, अमर । 

अो प्रतिं ने मुझे बहा के प्रसिद्ध स॒गामो नामक जेल ले जाकर वद्ध के कंवियों 
से मो मिलाया । मैं चहाँ तीन कंबियोंसे मिला । जनरल ब्रोजिमा, जनरल के. सेटो श्रौर 
श्रो कुमारोईगो उर्फ चन्द्रदेव । प्रथम महाशय गत युद्ध के पुर्व से तथा य॒द्ध के समय जमेंनी 
में जापानी राजदूत चे । इन्हों ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को एक युद्ध की सबमरीन 
द्वारा जमनी से जापान भेजा था। उस समय के प्ननेक वृत्त उन्होंने बताये, जिन्हें सन- 
सुनकर ग्रनेक बार रोमांच हो ग्राया । श्रो के. सेटो उस समय के ज्ञापान के प्रधान मन्त्री 
श्री टोजो को प्रद्ध समिति के धो,टोजो के बाद प्रधान व्यक्ति थे। इनसे भी उस काल 
की अनेक बार्त मालम हुई । थ्रो कुमारोईगी उर्फ चन्द्रदेव दाँत करे एक डाक्टर थे । 
ये स्तात बं बम्बई में रहे थे प्रोर वहां के कककलवाडी रोड के झार्यसमाज ने इन्हेँ 
हिन्दू घमं की दोक्षा दो थो । उसी समय से इनका चन्द्रदेव यह हिन्दू नामकरण भी 
हो गया था । इन्होंने सात वचं - तक बम्बई में प्रेक्टिस किया या । इनका दवाखाना 
बम्बई की मस्जिद स्टेझन के सामने गोमुत्र भवन में था। ये अपने को हिन्दू कहते हें 
तथा भलो भांति हिन्दी भाषा बोलते हें । भारत से सम्बन्ध रखनेचाले इनके कई सृ- 
सस्मरण् हें। इन, तोनों युद्ध के केदियो से मिल उस समय के जापान का एक जीता-जागला 
चिन्न मेरे. सामने खिच गया । जापान झौर भारत के सम्बन्ध श्रच्छे-से-श्रच्छे रहे. हैं 
झोर भविष्य में घ्रोर भी भ्रच्छे रहेंगे, यह विचार इन महान॒भावों नें व्यक्त किये तया 
जापान घ्रोर अमेरिका को वर्तमान संघि के सम्बन्ध में भारत का जो दख रहा हँ उसका 
हार्दिक समर्यत किया | जापान में उस समय यह आशा की जाती थो कि ये यद्ध कँदी . 
भ्रव जोघ्न हो छटंगे ग्रोर जापान को भावों राजनीति में इनका फिर मे हाथ होगा । 

जापान के प्राधुनिक एक अ्रेष्ठ साहित्यकार श्री कट्सुजो श्रराहता से थी 
नारायण ने मके मिलाया, यें बड़े ही सज्जन पुरुष हैं । । कछ बिन पहले ये भारत प्राये थे। 
इनसे साहित्य पर बहुत देर तक चर्चा होतो रही । इस चर्चा में ज़ब मेंने इन्हें भार- 
तोष ललित-कला के पाँच प्रधान अंगों स्थापत्य, सतिं, चित्र, संगोत झोर काब्य का 
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विइलेषण तया नव रसां की ब्याख्या बतायी तब इनकी भाखकता का पता चला। 
इन्होंने कहा कि इस प्रकार का विवरण जापानो साहित्य में नहीं हे । प्रौर इस सम्बन्ध 
में में उन्हें एक नोट भेजं, जिसको वे जापान के साहित्यिक पत्रों में चर्वा करेंगे । 

जापान में हम जिन न्य सञ्जनों से मिले, उनमें तोत मख्य थे । पहले आ इझो- 
जाका जो जापान के मख्य व्यवस्ताथियों में एक थे। इनसे हमें जापान के रोजगार-घन्धे 
के विषय में अनेक बातें ज्ञात हुईं । 

दूसरे क्रो राघाविनोद पाल, जिनका जापान के भूतपुर्व प्रधान मन्त्री टोजो के 
मकदसे के समय से जापान में एक विद्येष स्थान हो गया था । 

तोसरे सज्जन थे प्रसिद्ध अ्रंग्रेज पत्रकार श्री लई फिद्वर | श्री लुई फिशर कुछ 
देशों के दोरे पर निकले हुए ये और इस समय जापान मं बं । इस बौरे पर श्लो फिशर 
एक पुस्तक लिख रहे थे । श्री फिशर से उनके इस दोरे के सम्बन्ध में तथा उनके 
भारत के एवं महात्मा गांघो के सुव संस्मररणों के विवय में बाले होतो रहीं । घो लुई 
किज्र ने इस चर्चा में यह भी व्यक्त किया कि भारत तया जापान का जो पुराना 
सम्बन्ध है उसे ग्लौर बढ़ाना तथा दृढ़ करता आवश्यक हैँ एवं दोलों देश एक दूसरे से 
प्रनेक बातों में बहुत ग्रधिक़ लाभ उठा सकते हूं । 

भारतीय दूतावास का मल्य काम ही यह हे, परन्तु मर्क छेव के साथ कहुना 
पड़ता है कि हमने कहीं का भी भारतीय दूतावास इतना अ्रकर्मण्य नहों देखा, जितना 
जापान का भारतीय दूतावाप्त हे । यद्यपि इस दूताबास से शोर इसके कुछ कमंचारियो 
से, जिनमें मल्य हैं जी रणवीरसिह, श्रो तारायएन्‌ प्लौर श्री नायर, हमें हुर प्रकार को 
` सहायता प्राप्त हुई, तथापि हमने देखा कि इस दूतावास का जापान के जोवन के किसी 
ओ क्त्र से न किसी प्रकार का बिशिष्ट सम्बन्ध हुं र न यहाँ के जीवन के [कसो 
" औ क्षेत्र पर इस दूताबास का कोई प्रभाव । शताब्दियों से जापान से हमारे देश का 
जिस प्रकार का सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा हैं उसे देखते हुए यदि हमारा जापान का 
~ दूताबास कम्रंण्य हो तो इन दोनों देशों का सम्बन्ध यभो भो कितना श्रधिक बढ़ सकता 
हैँ । मेंने भिन्न-भिन्न देझों के भारतीय दूतावासों के काम को कुछ निकट से देखने का 
प्रयत्न किया हैं रोर उनके छोटे-मोटे दोयों को झोर भो ध्यान न देकर उसको प्रशंसा 
हो की हे, पर जापान के भारतीय बूतावास के प्रति इसो प्रकार की सद्भावना रखते 
हुए भो में धन्य भारतीय दूतावासों के सदृश उसको प्रशंसा करने में ग्रपने को श्रसमयं 
पाता हूं । 

हमारे टोकियो में रहते दो बातें ग्रोर हुइई--एक भारतीय कृषि प्रतिनिषि- 
मंडल जो जापान झाया था उसके सदस्यों से भारतीय राजडूतश्जो रङफ़ के यहाँ के एक 
भोज में हमारी भेंट प्रोर दूसरा ज।पान के युबराज का युवराज-पद पर अभिषेक । 


जापान में पक पक्त | २५१ 


हमें एक बात का खेद रहा कि संसार में एक सरकार को स्थापना के उद्देस्य 
ते हिरोझिमा में होनेबालो एक परिषद्‌ का निमंत्रण मिलने पर भौ जापान देर से 
पहुँचने के कारण में हिरोशिमा न जा सका आर इस परिषद्‌ का संगठन करने 
बालों से म्रिलकर ही हमें सन्तोष करना पड़ा । 

जैसा कि सर्वविवित हैं, हिरोजिश्रा पर ६ प्रगस्त १६४३) को प्रणुबम फेंका 
गया था। बम गिरने के स्थान से चारों रोर दो-दो मोल तक के प्रदेश को 'घ्रणु 
मरुस्यल' कहा जाने लगा था । सरकारी प्रांकर्डो के घ्रनुत्तार इस बम-बिस्फोट में 
हताहत होने वार्लो को संख्या इस प्रकार है-- 


मत १८,१५० 
लापता १३,६८३ 
घायल ३७,४२५ 


कुल जोड़ ९,२६,४५८ 

इस बम-विस्फोट में ६,०४० भवन झोर इमारतें जलकर नष्ट हो गयो थो । 

प्रारम्भ में यह ख़बर थो कि जिस प्रदेश में श्णुबस का बिस्फोट हुघ्रा 
हे वह ७५ वर्ष तक बंजर रहेगा, किन्तु कुछ महोनों के झनन्तर यह बात निराधार 
साबित हुई । 

बिस्फोट के बाद जीवित रहने बालों ने साहस के साय पुननिर्मार . का काम 
प्रारम्भ किया और १६५० में हिरोशिमा को जनसंख्या बढृतो हुई २ लाख ८५ हजार 
७१८ तक पहुंच च॒की थो । 
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यूरोप म जो स्थिति ब्रिटेन की हैं, एश्षिया में वही स्थिति जापान की हे । दोनों 
बहुत.छोटे किन्तु भ्रत्यन्त विकसित देस हें । डोनों की स्थिति में एक भ्रन्तर थ्यवझ्य हुँ 
कि जापान चीन के समुद्र-तट से कोई पाँच सौ मोल दूर हे जब कि ब्रिटेन युरोप के 
प्रत्यन्त निकट हूँ । जापान-दापू समूह का श्रधिकांश भग पहाड़ी हें झोर ज्वालामखी 
व भूचाल का उहां प्रकोप रहता हें। भारत के से मदान जापान में देखने को नहीं 
मिलते | श्रठारहु हुआर मोल लम्बा प्रौर कटा-फटा समुद्र-तट होने के कारण जापान 
में बंदरगाह बहुत भ्रच्छे हें, जिनसे व्यापार में बड़ी सहायता सिलती हैँ । नवियाँ छोटी 
प्रौर गतिवान हुँ जितसे बिजली तो ययेष्ट प्राप्त हो जातो है, किन्तु बं नो-परिवहन के 
काम की नहों हूं । 

जापान एक घ्त्यन्त सुन्दर देश हं श्रोर हो सकता हें कि जापानी इसो कारशा 
प्रत्यधिक सौन्वर्य॑-प्रेमी हें । 

जापान का उत्तरी छोर फ्रांस के बन्दरगाह बोडो की सीध में हैं रोर दक्षिणी 
छोर बिल्ली को सोध मे पड़ता हं । जापानियों की उत्पत्ति एक रहस्य का विषय हूँ । 
वहां के प्राचोनतम मूल निवासो मंगोल नहा बल्कि काकेशियन जाति के लोगों से मिलते- 
जुलते ये । सम्भवतः इसी याधार पर हिटलर जापानियों को गार्य परिवार में सम्मिलित 
करता या । 

जापान पश्चिम श्रोर पूं, प्राचीन शरोर नवीन का संघि-स्वल हे । जापान 
पर दन्य संस्कृतियों का प्रभाव धोरे-घीरे न पड़कर एकाएक फलनेवाली लहर के रूप 
में पडा । पहले जापान पर प्राचोन चोनी संस्कृति का गहुरा प्रभाव पडा । बाद सं 
बहाँ बोद्धमत छा गपा । नये युग में जापान पर पड्चिम का भौ ब्यापक प्रभाव पड़ा 
प्रोर प्राज के जापानो जीवन में हेम देख सकते हे कि पुरानी जापानी संस्कृति 
प्रोर परम्परा पर पदिचिमी सभ्यता का खासा रंग चढ़ गया हँ । 

चोनियों को तरह जापानो भौ कला के बड़े प्रेमी हें । रूप, रंग और आकार 
का सोन्दयं उन्हें वास्तव में बहुत भ्राकधित करता हुँ | जापानियों कौ सबसे बड़ी 
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विशेषता यह हूँ कि उन्होंने श्रपने प्रतिदिन के सादे झोर एकरस जोवन में कला को 
स्वान दिया हें । ग्रपने आसपास की वस्तुम्नों को सजा-संवारकर रखने ्रौर कल्पना की 
सुक्त से उन्हें कलात्मक बनाने में वे श्रपना सानी नहां रखते । श्रपने साज-तामान बरौर 
गहनों आदि को ही नहों, नित्य-प्रति काम श्रानेवालो, ब्रतंनों जेसी चीजों को भी उन्होंने 
कलात्मक चना दिया है । 

जापान के किसानों का जीवन प्राचीन परिपाटी के भ्रनृक्ार चला ग्राता है । 
पिता परिवार का मुल्य सदस्य होता हे । कमाया हुग्रा समस्त घन उसके पास जमा 
होता है । मकान सीधे-सादे होते हैं । पार्टोशनों की सहायता से वे इच्छानसार कई 
कमरों में था एक बड़े हॉल में परिवर्तित किये जा सकते हें। फर्नोचर को बजाय 
जमीन पर चटाई प्लोर गहें ग्रादि का हो धधिक प्रयोग होता हें। स्नान-गह इनकी एक 
विज्ञेषता होती है । यह स्नान-गह मकान के पिछले भाग में होता हे । दिन के कार्य 
के पश्चात्‌ गमे पानी से स्नान करना जापानी किसान की बड़ी-से-बड़ी ख़ुशी है। 
जापान के देहाती जीवन की एक आर विषोषता यह हे कि एक-एक जगह योड़े-योड़े 
मकान होते हें। इन मकानों के लोग एक हो जगह गाग जवाकर अपने-घ्रपने लिए 
पानी ग्रम कर लेते हें । इससे भाईचारे को गहरी भावना पदा होती हे । इसके श्रतिः 
रिक्त गांव में कई भ्रन्य काम मिल-जलकर मेहनत करके पुरे किये ज्ञाते हें- उदाहरणा 
के लिए घान बोना ओर सड़क व पुल यनाना । गांव का प्रत्येक व्यक्ति जिझ-ग्रवस्था 
में ग्राम-पाठजाला में पढ़ने जाता हुं। इससे भी उनके चोच सोहाद्रंता को कड़ी मजबत 
होती हैं । ग्राम तौर से ग्राम-जीवन केवल सिक्के पर ही निर्भर नहीं करता । वहाँ 
चावल के बदले में कुछ सामान प्राप्त किया ज़ा सकता हें। भारतीय गाँवों सें भी 
प्रनाज के बदलें सामान प्राप्त हो जाता हे । आधुनिक युग की मोटर, बस, रेल, बिजली 
प्रादि वस्तुर्थो से परम्परागत प्राम-जीवन वर प्रभाव झावदय पड़ा हें पर झलतः उसमें 
कोई बड़ा प्रन्तर नहीं पड़ा | जापानो किसान राज्य-प्राज्ञा के प्रति श्ाति निष्ठावान 
होता है । 

जापान की मख्य फसले हें, चावल, गेहं, चाय श्रोर तम्वाक । खेती-योग्य 
भूमि के तीन बटा पाँच भाग में वे लोग लेती करते हें जो जमीन के मालिक हूं । बाकी 
ज्ञमोन में ऐसे किसान हैं जो दूसरे से जमीन लेकर खेत करते हें । घान की खेती के 
जापानी तरीके का उल्लेख करना यहाँ उचित हो होगा, क्योंकि इस तरीके का भारत 
में बड़ा प्रचलन हो रहा हें। यह घान की खेती का एक वंज्ञानिक तरीका हें जिससे 
फसल कई गनो होतो हैं । 

तरीका यह हें हर पच्चीस फुट के लिए एक पोण्ड कम्पोस्ट खाद प्रथवा गोंवर 
की खाइ काम में लाइए । हर पव्चोस फुट पर एक पोण्ड खाइ मिश्र छितरा दीजिए, 
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मिट्टी को सम करके कम्पोस्ट खाद डाल दीजिए घोर ऊपर से हुलको-हलकी राख 
बरक दीजिए । फसल कटने के ठीक बाद हो जमीन को जताई करनी चाहिए । एक-एक 
फुट जगह छोड़कर चार-चार फुट चोड़ो पट्टियां बना लोजिए जिनकी मोटाई तोन 
इच हो । बहुत झधिक बीज न बोएं। बीज ञ्च्छे किस्म के ले भ्रोर उनको ननखरे पानी 
ते भरी बाल्टी में भिगो दें। इसके बाद बीजों को हिलाएं । भारी बीज बेठ जायेंगे, हुलके 
बीज ऊपर तिरने लगेंगे। भारी बोजों को ही - चनें । बीस मिनट के सिए बोजों को 
मिक्स्चर में डालकर ऊपर से २ इंच अच्छी मिट्टी बिछा दें। पच्चोस फुट की पट्टी 
में एक पोण्ड बीज बोना ठीक रहेगा । यवि वर्षा न हो तो जल दें। फिर पोषे तयार 
होने पर उन्हें ब्रन्थत्र बो दें। पोघे उस समय तैयार समझने चाहिए जब वे ६ से = इंच 
तक लम्बे हों ओर उनमें ६ पत्तियां निकल झायो हों । ये पोघें उस जपरोन में प्रच्छे 
उगेंगे जो ख्लब तयार को गयो हो श्रोर जहाँ फी एकड़ जमीन में पन्त्रह-बीस गाड़ी 
खाद डाला गया हो। एक विदोष वात श्याल रखने 'की यह हें कि पोघे एक दूसरे 
से दस-इस इंच को दूरी पर होने चाहिएं । 

ज्ञापान के डाहरी जीवन पर पड्चिमी सभ्यता की प्रधिक्र गहरी छाप दिखायी 
पड़ती है । जापान के झहरों में लकड़ी के छोटे-छोटे मकात दिखायी देते हें । उनमे 
बाग-बगीचे के लिए द्रधिक स्यान नहों होता । झहरी जापानियों के रीति-रिबाज तो 
प्रपने ही हैं, किन्तु उन्होंने सामाजिक झाचार-विचार पद्चिमो सभ्यता के प्रपना लिये 
हैं । अमेरिकी सभ्यता का जापान पर काफो प्रभाव पडा हँ । 

जापान की राजनीतिक रूपरेखा समभने के लिए वहाँ के जोवन म॑ सल्लाट्‌ 
का स्थान जान लेना बड़ा जक्री हुँ । दृसरै महायद्ध सें जापान की हार के बाड सस्नाट्‌ 
के महत्त्व में काफी परिवतंन हुप्रा है | बूसरा महायद्ध समाप्त होने तक सञ्जाट्‌ को 
बड़ी पूजा होती थी, उसकी ग्रालोचना करना या उसके विरुद्ध मत प्रकट करना गुनाह 
चा । लोगों का अपने सञ्जाट में अंघविइदात-ता चा घ्रोर वे उसे देवी शक्ति मानते 
थे | इसका परिणाम यह हुआ कि जापान प्रपने सज्नाद के प्रघीत एक अत्यन्त संगठित 
देशा बत गया । 

सन्‌ १८८६ में मेजी संविधान को रचना हुई शोर पव्रिचमों देशों को देखा- 
देखी संसद्‌ डायट भो बनी, किन्तु इसका शधिकार-झेत्र बहुत हो सीमित या । सञ्चाट्‌ 
के हाथों में पूण सत्ता रहने का व्यवहार खूप यह या कि सारे धिकार सरकारी 
क्रधिकारी वर्ग रोर सेनिक गट के हायों में प्रा गये। परिणाम यह हुआ कि जापान 
एक महान सेनिक झक्ति के छूप में संगठित हुझा श्रोर दूसरे महामद्ध में उस्को 
करारी हार हुई । 

३ नवम्बर, १६४६, को जापान सें नया संविधान तयार किया गया जिसे 
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उसका राजनीतिक स्वरूप ही बदल गया । नये संविधान के श्रनसार सारे ग्रधिकार 
जनता के हायों में झा गये हें घ्रौर जनता के प्रतिनिधियों की सभा के रूप में संसद्‌ 
को मिल गये हैं । सज्नाट राष्ट्र का प्रतीक मात्र रह गया है। जापानी संसद्‌ में दो 
सदन हें-लोकसभा श्रौर परिषद्‌ । देश के लिए कानून बनाना और देश की सरकार 
चलाना सब संसद्‌ धोर मन्त्रिमण्डल के हायो में है। इस तरह जापान में लोकतंत्र 
का सृत्रपात हुप्रा है रौर ग्ब देखना यह है कि वह कहाँ तक सफल होता हैं । जापान 
का भविष्य क्या हैं यह तो निदिचित नहीं कहा जा सकता पर इतता प्रबदय हैं कि लड़ाई 
के ग्राघात के बाद जापान ने बड़ी तेजी से अपनी ख्लोयी शक्ति प्राप्त करने को कोज्िश 
की है ग्रोर इसमें उसे काफो सफलता भी मिल्लो हैं। 


३० 
उस प्राचीन देश की ओर जहाँ आवाचीन साम्यवाद - 
का नेतृत्व हे 

चीन को मुल्य भूमि म॑ प्रवेश करने के लिए चीन के ही एक द्रोप हांगकांग 
प्राना पड़ता हैँ । परन्तु भोगोलिक दृष्टि से हांगकांग चीन का ही एक विभाग होने 
वर भी चीन के राज्य मं सम्मिलित नहीं हे । हांगकांग पर ब्रिटिजझ राज्य का ग्रधि 
कार हूं । 

टोकियो से २३ नवम्बर की रात को ६ बजे पैन ग्रमेरिकन लाईन के हवाई 
जहाज से चलकर दूसरे दिन प्रातःकाल लगभग & बजे हम हांगकांग पहुँचे । टोकियो 
ते हांगकांग केवल १,८५३ मील हैं र इतनी दूर का रास्ता तय करने को हवाई 
जहाज ने जितना समय लिया वह बहुत ग्रधिक या, परन्तु एक तो इस मार्ग में वाय- 
यान की गति धीमी रहती हें, दूसरे टोकियो घ्रोर हांगकांग के बोच में वायुयान एक 
दवीष में पेट्रोल श्रादि लेने में लगभग डेढ़ घण्टे ठहरता हे । 

जब हमारा हवाई जहाज हांगकांग के हुवाई श्रड्डे पर उतर रहा या उस 
समय हमने देखा कि हवाई ड्रीपों के सदुझ ही हांगकांग भी एक सुन्दर श्रौर रमणीय 
ढीप हे । साथ ही हवाई द्वीप की उद्विज सृष्टि जिस प्रकार भारत की उद्विज सृष्टि से 
मिल्लती-जुलती हें उसी प्रकार हांगकांग को भी भारत के सद्दा ही; नारियल बरौर 
सुपारी शादि के दक्ष; किन्तु यहाँ भ्राम के व॒क्षों का अभाव था । हांगकांग की उटज 
सृष्टि हवाई के समान झत्यघिक घनी भो नहों थो । हवाई द्वीप के समान हाॉगकांग 
पहुंचते ही भावना को एक लहर-सी उठी कि हुम भारत के निकट पहुंच रहे हैं, 
परन्तु खावना की दुस लहर को भ्राज विलोन होते भो देर न लगी । जिस प्रकार 
होनोलुलू से हम सोघे भारत न जाकर जापान रक गये थे घ्रोर भारत फिर से बहुत 
दूर हो गया था उसी प्रकार हांगकांग से भी हम चोन जा रहे थे रोर भारत पुनः दूर 
होनेवाला था | 

हांगकांग के हुवाई झड़डे पर चंगो वालों का व्यवहार बदतमोजों से भरा 
हुमा या । हमारे साच ऐसा व्यवहार झय तक किसो भो जगह न हृध्रा था । हमें इस 
व्यवहार से कुछ झौर भ्राइचप इसलिए हुप्रा कि हांगकांग एक छला बन्दर (झोषिन 
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पोर्ट) हें । फिर हमने यह सुना या कि कासतवेल्य के देजों में रहने वालों को हांगकांग 
के चिसा की श्रावइयकता नहीं रहती, श्रत: जगप्रोहनदास शौर घनइयामदास के पास- 
पोटों में हांगकांग का कोई जिक्र न या । हवाई झड़डे के इमोीग्रेशन श्रफसर ने नाक-भों 
सिकोड़ते हुए इन दोनों को हांगकांग में जाने की इजाजत तो दे दी, पर साथ ही यह 
भो कहा कि चीन से लोटते हुए हांगकांग झाने की इजाजत इन्हें हांगकांग के इमी- 
प्रेशन दफ्तर से लेनी होगी । इस इजाजत के लिए जब हम हांगकांग के इमीग्रेशन 
दफ्तर को गये तब वहाँ के लोगों का व्यवहार भी शिष्टाचार के सबंया प्रतिकल बा । 
इसके सिवा वहाँ के मख्य अधिकारी ने इस इजाजत के लिएं चार दिन की झावझ्य- 
कता बतायो जबकि वहु इजाजत चार मिनट के प्रन्दर दो जा ततकती यो। जैसा कि 
घूनान के लिए काहिरा में घनान के दूतावास ने किया था और बाद में झंघाई में 
ब्रिटिश कोसलेंट नें हांगकांग के विषय में भी किया। हांगकांग के इन परंग्रेज़ ह्रफसरों 
के इस प्रकार के व्यवहार को देख मके झंग्रेजी राज्य के समय के भारत के कई अंग्रेज 
प्रफसरौं के बर्ताव का स्मरणा हो झाया । मेरे मत में उठा कि अंग्रेजी सास्राज्य की 
समाप्तप्राय स्थिति में भी कई ग्रंग्रेओों के गवं का परिहार नहों हो पाया हु घ्रौर गर्व- 
हारी भगवान को इनके इस ग्रवं-परिहार के लिए आयद प्भो र कुछ करना झेष 
हें । अंग्रेज जाति में यनेक सद्गणों के रहते हुए भो इनके श्रधिकारी वर्ग में अशि- 
घ्टता इनक्षा सदा से एक महान दुर्गण रहा हैँ जिसका कुत्सित शहुंमत्य रूप हांगकांग 
में फिर देखने को मिला । 

हांगकांग में हम वहाँ के सबसे श्रच्छे होटल पेन्सलपेनिया म॑ ठह्रे । हम जल्वी- 
से-जल्दों लाल चीन जाना चाहते थे, परन्तु हमें वहाँ जाने के लिए विसा मिलने वाले 
थे लात चीन की सीमा पर । लाल चीन की सीमा कहां से झारम्भ होती है, वहां 
तक पहुंचने के कया साघन हें, कहाँ हमें ये विसा किससे प्राप्त होंगे, इत्यादि बातों का 
हमें टोकियो घें कोई पता न लग पाया था झतः होटल में सामान रख हम इन सब 
बातों का पता लगाने निकले | 

सबसे पहले तो हमें यह मालम हुआ कि जिस हवाई झड़्डे पर हम उतरे हैं 
झोर जिस होटल में हुम ठहरे हैं वे स्थान हांगकांग नगर के इस विभाग में न होकर एक 
दूसरे विभाग में हें जहाँ जाने के लिए हमें सपद्र की एक खाड़ी जहाज से पार करनी 
होगी । साथ हो हमें यह भी मालम हुम्रा कि जो जानकारी हम चाहते हैं वह हमें 
हांगकांग नगर के उस बिभाग में ही मिलेंगी । 

हेम झी घता से हांगकांग के इस विभाग में पहुंचे गौर वहाँ पहुंचते ही ग्रचानक हमारी 

दृष्ठि एक ऐसे साइन-बोर्ड पर पढ़ी तथा इस्र साइन-बोर्ड को पढ़ हम एक ऐसे दफ्तर में 
पहुँच गये कि देवयोंग से हुमारी सारी समस्याएँ तत्काल हुल हो गयीं । यह साइन- 
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बोडे घ्रोर दफ्तर था चाइना ट्रेबलिग एजेन्सी का । 

चोन की सरकार ने चाइना ट्रेवलग एजेन्सी वालों को हमारे हांगकांग पहुँचने 
पर हमे उनके राज्य की सीमा तक पहुंचाने को सारी व्यवस्था करने के लिए सूचना 
दे दी चो। हमारा कार्यक्रम हांगकांग २२ तारीख को पहुंचने का था। उस दिन इस 
एजेन्सी के प्रतिनिधि हमें लेने हवाई भ्रड्डे पर भी गये थे। हम झाज हांगकांग पहुंच 
रहे हें इसको इन्हें कोई खबर न थो, क्तः राज इनका प्रतिनिधि हवाई अड्डे पर न 
पाया था । मरोर हुमं इसका पता न था कि हमें चीन को सोमा तक जाने के लिए 
क्या करना चाहिए । इसीलिए जेसा ऊपर लिला हैं हमारी इस समय की समस्याग्रों 
का हल देवयोग से ही हुम्रा। 

चाइना ट्रेवलिग एज्ेन्सीवालों ने हमारे सारे कार्यक्रम को व्यवस्थित कर हमसे 
होटल में सन्घ्या को मिलने के लिए कहा । हाँ, इतना प्रायः निश्‍चय हो गया कि 
चीन की सोमा के लिए हम लोग दूसरे दिन प्रातःकाल ११ बजे को टेन से रवाना 
होंगे । 

चीन की सीमा के लिए रवाना होने के पहले हमने हांगकांग देख लेना चाहा | 

हांगकांग एक छोटे से समुद्री टापू पर बसा हुआ है । यह द्वीप घिरा है पर्वत 
शेणियों से | प्राबहुवा हे बम्बई के सवृद्द । प्राकृतिक इ्य समद्र झौर पहाड़ियों के 
कारण बड़ा सुन्दर हो गया है । लगभग बोस लाख की ग्रावादी की बड़ी-बड़ी इमारतों 
ध्ोर सकड़ो-सकड़ी सड़कों वाला यह शहर भूमि को कम्तो के कारण बहुत घना बच्चा 
हें । पर बस्तो के घने होने पर भी नगर काफी साफ सुथरा है । झ्ावादी में श्रधिकांश 
चोन हें, पर कम रहते हुए भरो प्रनृत्व है इवेतांगों का । ये सफेद ग्रधिकतर अंग्रेज 
हें, यहाँ के गोरे खूब घनचान जान पड़ते हैं, पर यहाँ कौ जनता श्त्यधिक गरोब । 
यह गरीबी झोषणा का परिणाम है ौर गरोबो में जिन कष्टों तया डुर्गृशों को 
उत्पत्ति होती हुँ वे सब यहाँ की घाम जनता में स्पष्ट दिखायो देते हें। लोगों के 
शरीरों, उनके मुलों, उनकी वेझभूषा से निर्धनता साफ़ दिख पडती है । भिखारियों 
को भी काफी तादाद हे रोर चोरों तथा उठाईगीरों की भी । मेरे कोट के ऊपर के 
जेब से मेरा फाउण्टेनपेन झोर पेंसिल इस सिपत से निकाल लिये गये कि हमें ज्ञात 
हो गया कि चोरी में यहाँ के निवासी कितने पद हो गये हैं । हांगकांग को देखकर 
हमे पुनः याद श्रा गया कि विदेशी झरंग्रेजो राज्य योर गरीबी तथा गरीबी के कष्ट 
एवं बुगेण शायद पर्यायवाची हें । 

फोजी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण हांगकांग का संसार को भुगोल में 
प्रपता एक विशेष स्थान है । फिर हुवाई यातायात में भी हांगकांग का हवाई झड! 
संसार के मुख्य हुवाई झ्ड्टों में एक हैँ यहाँ व्यापार का भो बड़ा विकास प्रा हैं 
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र सिगापुर के सदृश हांगकांग का बन्दर भो एक खुला बन्दर होने की वजह से 
यहाँ के व्यापार को बहुत सहायता मिली हैं । 

हांगकांग में एक झौर विशेष कष्ट वहाँ के निवासियों को है । यह कष्ट हे 
वानी का | इस दोरे में पहले बार होटल पहुँचने पर हम लोगों को यह मालूम हुमा 
कि हम स्नान नहीं कर सकते, क्‍योंकि नलों में पानो केवल प्रात:काल दो घण्टौं के लिए 
ाता है ्रोर सन्ध्या को दो घण्टों के लिए | साथ हो पानी खराब त करने की लम्बी 
हिदायतें हुकूमत-भरे झब्दों में होटल के स्नानागार में लिखी हुई यों । जब हम लोग 
सन्च्या को हांगकांग को सड़कों पर घुम रहे थे हम लोगों को कुछ जगह गरीब स्त्रयां 
नाली के पानी में कपड़े घोते दिखायो दीं। हमारी यह समझ में नहीं झ्राया कि जिस 
हांगकांग नगर में इतने दिनों से अंग्रेजों का धिकार हैं, जहाँ से करोड़ों रुपयों का 
ब्यापार अंग्रेज प्रति वषं करते हैं, वहाँ पब तक पानी की व्यवस्था क्यों न हो पायी । 

ता० २५ को प्रातःकाल ११ बजे जब हुम हांगकांग से लाल चीन को सीमा के 
लिए रवाना हुए तब चाइना ट्रेवालिग एजेन्सी के दो प्रादमी हमारे साथ ये । हांगकांग 
से लाल चीन की इस सीमा का शुतचुन स्थान बहुत दूर नहां हैं । 

लाल चीन की सीमा का यह स्यान एक झपनापन रखता हूं। हांगकांग से 
झानेवालो रेल जहाँ ठहरी वहाँ लहरा रहे थे भ्र्रेजी राज्य के युनियन जक झोर एक 
छोटे से पुल के बाद लाल चीन की सीमा पर लाल चीन के लाल ऋण्डे । दोनों झोर 
इन भुण्डों की जितनी ग्रधिकता थी उतनी हमें इस दौरे में किन्हीं ऋण्डों की न मिलो 
थी | केवल नाइग्रा नदी के पुल पर कंनेडा झौर संयुक्त राष्ट अमेरिका को सोमा पर 
केनेंडा रौर अमेरिका के ऋण्डें थे, किन्तु वहाँ चिन्ह स्वकूप एक-एक भण्डे ही लगाये 
गये यें । इसका काररण कवाचित इस स्वल का ऐसे स्वान पर होना या जहाँ दो 
राज्यों की सीमा लगती है। इन भण्डों की बहुतायत के सिवा लाल चीन को सीमा 
में पेर रखते ही ग्रम्य जिन दो चीजों ने हमारा घ्यान सबसे भ्रधिक झाकषित किया वे 
थीं रूस के सवेंसर्वा स्तालिन झर चोन के सर्वेसर्वा माघ्रोत्सेतु ग के चित्र तथा चीन 
को सरकार के कार्यो का हर प्रकार का लगातार प्रचार करनेवाला रेडियो । लाल चीन 
की सीमा में प्रवेश करने के बाद लाल चीन छोड़ने तक ये दो चीजें तो हर जगह भ्रनेक 
रूपों में हमें दृष्टिगोचर होती रहीं । 

लाल चीन की इस सीमा पर हमें लेने के लिए चोन की सरकार को प्रोर से 
श्री वो तथा साइनों-इंडियन फ्रेण्डशिप एस्तोसिएशन के एक प्रतिनिधि झ्ाये थे । भ्राज से 
लेकर चीत छोड़ने तक श्री बी महोदय तो लगातार हमारे साय ही रहे । श्री वी के सदव 
सज्जन व्यक्ति जीवन में हमें विरले ही मिलें हें प्रौर साइनो-इंडियन फ्रेण्डशिप एसो 
सिएशन ने चीन में हमारा जो प्रेम-पुरं महान्‌ झातिध्य-सत्कार किया वहु भो हुम 
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जीवन भर कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते । 

लाल चोन में प्रवेश करने के लिए जिन विसा झादि की झावइयकता थो 
उसको यहाँ समस्त व्यवस्था थो । चुंगी झादि के सम्बन्ध में भी हमें किस्तो प्रकार को 
कोई प्रचन नहीं हुई । 

लाल चीन की इस सीमा से चीनो रेल लगभग दो बजे जाती थी | चीन को 
हमारी सारी यात्रा प्रब रेल से होने वाली योी। यहाँ से चलकर लाल चीन के जिस 
प्रथम स्यान पर हम ठहूरने वाले थे उसका नाम था केण्टोन । इस स्थान से कंण्टोन 
पहुंचने में लगभग चार घण्टे लगते थे । 

भोजन कर दो बजे हम कंण्टोन के लिए रवाना हो गये । 


३१ 
चीन में दो सप्ताह 

जब हमने चीन के मख्य भूभाग में प्रवेश किया तब मेरे मन में जेसो उत्सु- 
कता यी बेसी इस पभ्वी-परिक्रमा में झब तक कहां भो न रहो थो । 

इसका प्रधान कारणा था इस प्राचीनतम देता में एक नवीनतम प्रयोग का 
होना । प्रच तक हम जिन देजों को गये थें उतकी राजनेतिक, आथिक ओर सामाजिक 
व्यवस्या थोड़े-बहुत हेरफेर के साथ वेसो हो हुं जरी हमारे देश को। लगभग सो 
चषा से जो पंजीवाद संसार के सभी देझों को राजनेतिक, प्रायिक श्रोर सामाजिक 
व्यवस्था को प्रभावित किये हुए हें उसको उखाड़ फेंकते का जो देझ प्रयत्न कर रहे हें 
उनमें चोन का एक मख्य स्यान हुं । यद्यपि चीन के झाधुनिक नेताम्नों का यह दावा 
नहीं है कि चीन का जोवन साम्यवादी जीबन हो गया हे तथापि बहा के शासन मं 
साम्यवादियो का नेतृत्व है झोर चीन को वे उस्तो दिशा मे ले जा रहे हें । हमारे देश 
के कुछ प्रतिनिखिमंडल इन्हीं दिनों चीन आये थे श्रौर इन मंडलों के कुछ प्रतिनिधियों 
ने चीन में जो कुछ हो रहा है उसके सम्बन्ध में श्रपनो-श्रपनो सम्मतियाँ दी थां कुछ 
ने पक्ष में, कुछ ने विपक्ष में । इन प्रतिनिधियों में से कुछ के भाषण मेने सुने थे रोर 
कुछ के विचार पत्रों में पढ़ें थे । मेरे मत में बड़ी उत्सुकता रहो यो चोन के इस नवीन 
प्रयोग को स्वयं देखने की । यद्यवि रूस में यहु प्रयोग बहुत समय से चल रहा हूं श्रौर 
वहाँ जो लोग गये थे या कुछ साल तक रह झापे थे, उन्होंने वहां की सफलता तया 
विफलता के सम्बन्ध में भो झनेक बातें कही थीं, जिन्हें सुनकर या पड़कर मेरी वहां 
जाने को भी बड़ो इच्छा थी झोर प्रभी भी हें तथापि रूस की भ्रपेक्षा भो चोत कें 
सम्बन्ध में यह इच्छा कहों प्रधिक प्रबल यो । इसका प्रधान कारण या हमारे देश का 
पग्रौर चोन का बहुत पुराना सांस्कृतिक सम्बन्ध । साम्यवाद के सिद्धान्तों ले में पूर्ण- 
तया सहमत नहों हें । इसके प्रधान काररण दो हे-पाम्यबाद सर्वेया भौतिकवाद हुँ 
गलः में उसे इकंगावाद मानता हूं । मानव को किसी भो प्रकार के केवल भौतिकवाद 
से सन्तोष नहीं हो सकता यहु मेरा मत हें । दृसरे साम्यवाद व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य का 
लोप कर देता है। पर साम्यवादी न होते हुए भो में यह भो मानता हूँ कि पुंजोबाद 
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ने उसके पूर्व के सामन्तवाद रादि के सदुश झ्रधिकतर लोगों को दुखों हो रख छोड़ा हे 
अतः समाज की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन ्ावइयक हैं । यद्यपि में श्रभी अमेरिका 
देखकर लौटा था पोौर मेंने वहाँ देखा था कि पूंजीबादो-व्यवस्था में भी दुल्लियों को 
संख्या बहुत कम है तवापि अनेरिका के समान भ्रन्य कोई पुँजीवादी देज्ञ नहीं यह भी 
में देख चुका था। हमारा पड़ोसी झोर शताब्दियों से जिस देगा से हमारा सांस्कृतिक 
सम्बन्ध रहा है ऐसा जो देश पंजीवाद से पिण्ड छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा हुँ झाज् मे 
उसी देझ को देखंगा, मेरी इस समय की उत्सुकता का यह्‌ प्रधान कारण या । अन्य 
जों को जाते समय वहाँ के प्राकृतिक वुदय मौर द्नीय स्थानों को देखने की मेरो 
जेसी उत्सुकता रहती थी उससे चीन देखने की उत्सुकता स्वथ भिन्न यो । 

चीन की मह्य भूमि में प्रवेश करने के दिन से उसे छोड़ने तक हम लोग सोलह 
बिन झर पन्द्रह रात चीन में रहे। इन सोलह दिनों में झाठ दिन झोर पन्द्रह रातों 
में छः रातें हमारी रेल में बीतों; झेष समय हमने बिताया कण्डोन, डांघाई, पोकिग 
प्रोर हेंको नगरौं तथा इनके श्रासपास के कस्बों, गांवों श्रादि में । परन्तु चकि हमारी 
यह सारो यात्रा रेल में हुई रौर इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से दक्षिण 
हमने चीन देझ के भ्रनेकों मीलों के भूभाग को नापा इसलिए रेल के डब्बों की खिड़कियों 
से भी हमने चोन के कितने नगर, कस्बे, गांव, वहाँ की भूमि, नदियां, पहाड भ्रौर 
मैदान, बस्तियाँ प्रौर खेत तथा वहाँ का हर प्रकार का जीबन देखा। हमें इस बात 
पर बड़ा छेद हुआ था कि रेल की इस यात्रा के कारणा हमारा बहुत सा समय यात्रा 
में ही लग जायगा घोर जो कुछ हम बहाँ देख सफेंगे वहु बहुत योड़ा होगा, परन्तु 
ग्राज मुरे इस बात पर हषे हे कि हमारी यह यात्रा रेल से हुई। रेल को इस यात्रा 
के कारण हम जो कुछ देख सके वह हवाई यात्रा से सम्भव न या ॥ फिर जिस दृष्टि 
से हम यह देश देखना चाहते थे बहू स्पष्ट होने के कारणा चल्ती हुई रेल से, स्टेनो 
से, जहाँ-जहां हम ठहरे आर जिन-जिन स्थानों को हम गयें उन सबके नाना प्रकार के 
दृश्यो से, एवं जिन-जिन से हम मिले उनके वार्तालापों तथा जो साहित्य हमने वहाँ 
इकट्ठा किया उससे, इतने थोड़े समय में भी हम वर्तमान चीन का थोड़ा बहुत भ्रध्ययन 
करने में शायद सफल हो सके हैं। यों तो किसो देझ के सांगोपांग भ्रध्ययन के लिए 
हफ्तों, महीनों ही नहीं, वाँ की आावइयकता होती हूं, फिर चीन के सदृश विज्ञाल 
देशा के लिए तो य॒गों की । पर घूमते-फिरते यात्रियों को अपनो एक दृष्टि होती हैं । 
पह वृष्टि ल्रोंचती हे मन पर कुछ धुंघलो-घंघली-सी रेखाएं जो मिल-जुलकर एक 
चित्र-सा बना देती हें । हमारे चोन के चित्र की ये रेख्लाएं विविध प्रकार को थां, 
क्योंकि घूमते-फिरते यात्री होने पर भ हम चोन को एक विशिष्ट प्रकार से देखना 
चाहते थे भ्रोर इसोलिए हमने इतने थोड़े समप में भो केवल दर्शनीय स्थान हो नहीं, 
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पर वहाँ के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली विविध प्रकार की वस्तुप्रो को देखने का 
प्रयत्न किया तथा बहाँ के ञनेक फिरकों के जिम्मेदार व्यक्तियों से मिल प्रनेक सम- 
स्वाझौं पर चर्चा करने एवं बहाँ के ताना प्रकार के साहित्य को इकट्ठा कर उसका 
अध्ययन करने का । फिर हेम एक न होकर तोन थे, साथ ही साइनो-इंडियन फ्ेण्डशिप 
एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने हमारे इस प्रयत्न में हमें हर तरह को पुरो सहायता 
प्रदान की इसोलिए हमारे इस प्रयत्न मे हमें कई सहूलियतें मिल गयो । 
हमने चोन में जो कुछ देखा उसमें दर्शनीय स्थानों एवं नाटक, नृत्य रादि 
सांह्कृतिक प्रदर्शनों कौ बात तो बाद में करेंगे, पहले चीन में जो एक नवीन प्रयोग 
हो रहा हैं ग्रोर जिस प्रयोग को देखने की हो मेरी सबसे अधिक उत्सुकता थी उसी 
की में कुछ चर्चा कर लूं । इसके लिए मेने कुछ सरकारी गोर गर सरकारी कारखाने 
देखें । मजदूरों को बस्तियाँ देखीं। गाँव, वहाँ की खेतों शोर बहाँ के लोगों का रहन 
सहन देल्ा । कुछ लोगों से मुलाकातें कर कुछ विधयों पर चर्चा की रोर कुछ साहित्य 
इकट्ठा किया । इस सब निरीक्षण से वहाँ कै इस नवीन प्रयोग के विषय में हमारा जो 
मत बना उसी का संक्षेप में एक मोटे रूप में में यहाँ एक निचोइ-सा रख रहा हूं। 
पर इस निचोड़ को रल्ने के पूवे में इतना ्वइय कह देना चाहता हुं कि चोन के 
निरीक्षण के उपर्युक्त सारे साधनों के जुटाने पर, इस निरीक्षण के सारे प्रयत्न करने 
पर और यह मानने पर भो कि हम घपने निरीक्षण में कुछ दूर तक शायद सफल 
हो सके हैं, हमारा चोन के सम्बन्ध में जो मत बना है वह गलत भी हो सकता हैं । 
इसका प्रधान कारणा यह है कि वहाँ इन तीन वयो में जो कुछ किया गया हें उसके 
विषय में वहाँ के जिन लोगों से हम मिले उनकी राय में इतनी विभिन्नता हं तथा जो 
शासन इस समय वहाँ चल रहा है उसमें इतनो बाते गुप्त रखो जातो हें, यहाँ तक 
कि वहाँ का वाधिक बजट तक प्रकासित नहीं होता कि किसी भो बारोक-से-बारीक 
गोर स्पष्ठ-से-स्पष्ट दृष्टि रखने वाले निरीक्षक का भो यह कह सकता कि उसका 
मत ठीक हैं में कठिन हो नहों श्रसम्मव मानता हूं। मेरी यह राय उन लोगों के 
सम्बन्ध में भी हैं जो दोघकाल तक वहाँ रहे हों, यहां तक किं उन दूतावासों के 
सम्बन्ध में भी, जो सदा वहाँ रहते हैंश्रोर जिनका काम हर प्रकार से हर बात का 
पता लगाते रहना रहेता हूं । 
नये चीन को लाल चीन कहना यथायं में उपयुक्त नहा हें। इस समय का 
चीन साम्यवादी नहीं कहा जा सकता रौर चोन हो कया रूत तया पूर्वो यूरोप के 
जेकोस्लोवेक्तिया, युगोस्लाविया, बलगेरिया भ्रादि देश जो साम्यवादी कहे जाते हैं, 
यथार्थ में साम्यवादी नहीं हो पाये हें । सच्चे साम्यवाद में व्यक्तिगत सम्पत्ति का कोई 
स्यान नहीं हैं। इन सब देशों में यहाँ तक कि रूस में भी व्यक्षिगत सम्पत्ति मोजद 
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है, चीन में तो बहुत बड़े परिमाण में । चीन में चाहे जमीन का पुनवितरण हो गया 
हो, पर घ्रभी भी सारी जमीन व्यक्तिगत सम्पत्ति ही हें। कहों-कहों सहकारी 
(कोझॉपरेटिव) झोर सामृहिक (कलेक्टिव) फमों को स्यापना का प्रयत्न हुझा 
हं, पर सुता गया हे कि ये सफल नहीं हो रहे हैं । कहों-फहों सरकारों फार्म स्थापित 
हुए हैं, पर इन्हें स्थापित हुए ग्रभी इतना कमर समय बोता हुँ कि इनकी सफलता के 
सम्बन्ध में श्राज कुछ भी कहना उपयुक्त न होगा । चीन में उद्योग-घन्धे क्रम हैं ओर 
उनमें शमी भो कुछ व्यक्तिगत सम्पत्ति ही है । कुछ बड-बड कारलानो का राष्टीय- 
करण हुग्ना है, पर इनको संख्या प्रभो बहुत कम हे । चोन का व्यापार सरकार के 
हाथ में श्राया है, पर ब्यक्तियों के हाथ में भी है । साम्यवाद का दूसरा सिद्धान्त हूँ 
कि हुर प्रादमो प्रपनो शक्ति के प्रनसार उत्पादन करे झोर आपनो ग्रावयकता के 
झनुसार प्राप्त । इस सिद्धान्त के तो निकट भी कोई देश नहों बढ़ रहा है | चीन में . 
तो इसकी चर्चा तक सुनायी नहीं दी । एक व्यक्ति की झामदनो से दूसरे की ग्रासदनी 
में बहुत बड़ा घ्रन्तर सभो साम्यवादी कहे जानेवाले देज्ों में हं; स्त में भो, चीत में 
एक बड़े परिमाण मं। फिर भी यह बात माननो होगो कि पंजोबादो देशों को प्रपेक्षा 
प्राय का यह प्रन्तर चोन में कम हे । ग्रमेरिका आज के संसार का सबसे बड़ा पृंजी- 
वादी देश हुँ झर अन्य भ्रधिकांश पूँजीवादी देशो मं पूँजीवाद बहुत द्र तक जो बरा 
समझ केवल सहनोप माना जाता हे, वंसा अमेरिका में नहों, अमेरिका में तो पूंजो- 
वादी सिद्धान्त ही ठीक हें यह माना जाता हुँ। अमेरिका मं एक व्यक्ति की 
झ्रामदनी से दूसरे को श्रामदनो में जितना झन्तर हें, उतना कदाचित्‌ कहां नहीं, पर 
इतने पर भो वहां जिनकी शामदनो सबसे कम हुं उनमें भी हमे ग्रश्तन्तोष न दिखायी 
दिया, ऐसे लोग भो पूंजीवाद बुरा हे प्रोर साम्यवाद को झावझ्यकता हँ, यह कहते 
हुए नहीं छुनें गये । इसका कारण कडाचित्‌ यह हे कि वहाँ को न्यूनतम आय भी 
इतनी श्रधिक हे जित्नी धन्य देशो मं प्रधिकाँजञ की भ्रधिकतम गाय | यहाँ में चीन 
का हो उदाहरण दू गा। चोन में प्रधिक लोगों को राय में उच्च-पे-उच्च सरकारी 
कर्म्चारी को हमारे रुपयों में ६४०) मासिक वेतन मिलता हुं । चोन जतराज्य के 
प्रधान साप्रोत्से तुंग का वेतत कोई ७००) दुपये है । यद्यपि कुछ लोगों की राय है कि 
यह ऊंचे-से-ऊंचा वेतत चार हजार रुपया भहोना भो हे । ठोक बात क्या है. इसका 
पक्का पता इसलिए नहो चलता कि जेसा ऊपर कहा हुं कि चीन का बजट ही किसी 
को ज्ञात नहीं । प्रमेरिका में एक घण्टे की मजदूरी की निरल्ल कम-से-कम चार रपये 
के लगभग (पचहत्तर सेंट) कानून से नियुक्त हे, यद्यपि मिलतो इससे कहों श्रधिक हें । 
पर यदि हन कानून द्वारा निश्‍चित कम-से-कम मजबूरी भोले लें तो श्रमेरिका में 
श्राठ घण्टे के काम की मजदूरी बत्तीस रुपये हुई | हफ्ते में दो दित को वहाँ छुट्टी होती 
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हे प्रत: बाईस दिन को मजदूरी हुई ७०४) रुपये। ऊपर चीन के उच्च-से-उच्च सर- 
कारो कर्मचारी के वेतन को बात कहो गयो हे । जितक्ते उद्योग-धन्थे श्रौर 
व्यापार हूं उनको गाय शायद इससे अधिक हे ओर मजदूरों की बहुत कम्त । 
सुना गया कि मजदूरों को कम-से-कस मजदूरों एक रुपया रोज तक भौ हे । 
पर ग्रम॑रिका के लोगों की ग्लामदनो भ्रोर चोन के लोगो की झामदनी का कोई 
मिलान नहों किया जा सकता। यवार्य में प्रमेरिका के लोगों की प्राय से तो 
संसार के कितो भो वेश के लोगों की घाय का मकाबला नहीं । प्रमेरिका में एक व्यक्ति 
को भ्रामवनो से दुसरे को भ्रामदनो में बहुत श्रधिक अन्तर होने पर भी जितकी झाम- 
दनो कम-से-कम हैँ उन्हें भो इतना अधिक मिलता है कि उन्हें सन्तोष नहाँ । पर जहां 
लोग भूखों मरते हों वहाँ यदि एक व्यक्ति की झाय से दूसरे को गाय में बहुत प्रधिक 
प्रन्तर हो तो कम झाय वाले को असन्तोष हो नहं ईश्या होतो हुँ, जलन होती हूँ 
प्रोर इसका ध्न्तिम परिणाम निकलता हैं क्रास्ति । संसार के किसी भी देश में साम्य- 
वाद के मुख्य सिद्धान्त के श्रनुसार चाहे हर घ्रादमी सपनी झक्ति के नुसार उत्पादन 
कर अपनो आवश्यकता के अनुसार प्राप्त न करता हो, चाहे एक व्यक्ति को झामदनी 
से दूसरे व्यक्ति की आमदनी में काफ़ी प्रन्तर भो हो, पर साम्यवादी कहे जाने बाले 
देशों में इस ग्रन्तर को घटाने का प्रयत्न झवइय किया गया हुँ, चौन में भो यह हुय़ा 
है प्रोर इसीलिए निर्घनता रहते हुए भ वहां के लोगों के पुराने ग्रसन्तोष को मात्रा 
झवध्य घटी है । 

इस प्रकार साम्यवाद के उपयुंकत दोनों मुख्य सिद्धान्तों के अनुसार संसार का 
कोई भो देश पूणातया साम्यवादी नहों कहा जा सकता, चोन तो सर्बथा नहीं, प्लौर 
इसीलिए चीन का शासन जिनके हाथ में हें वे भी चोन को साम्यवादों न कह केवल 
इतना ही कहूते हैँ कि चोन का ज्ञासन साम्यवादियों के नेतृत्व में हे, भ्रोर इस नेतृत्व 
का ध्येय चोन म॑ साम्पवाद को स्थापना है । 

अब प्रश्न यह उठता हूं कि क्या चोन इस ध्येय को झोर बढ़ रहा है ? इसका 
उत्तर देना सरल नहीं हैं । जिस छस में पहली साम्यवादी कान्ति हुई आर जिस क्रान्ति 
को हुए ३५ वष हो चुके जब उसके सम्बन्ध में भो इस विधय पर विचारको में मतभेद 
हैं तब चोन के सम्बन्ध मं, जहाँ बतंमान क्रान्ति को हुए केवल तीन बघं बीते हें, इस 
विषय मे कुछ भी कहना एक श्रसंगत बात होगी । 

इतने पर भी इन तीन वथो में चीन में कुछ बड़ी-बड़ी बातें करने का प्रयत्न 
किया गया हें र कुछ बड़े-बड़े काम हुए हैं। मेरे मतानसार ये बड़े काम चार 
हुँ---चीन को भुमि का पुनवितररण, चीन की स्त्रियों का उत्कष, चोन में भ्रष्टाचार 
को समाप्ति झौर चीन को न्याय-पद्धति का परिवर्तन । शब इन चारों बातों में प्रत्येक 
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का संक्षेप से कुछ दिग्दशन उपयुक्त होगा । 

चीन की इस नगरी ज्ञासन-व्यवस्था के पुर्व चीन की ्यधिकांश भूमि पर जर्मी- 
दारों का झधिकार था। ये जमोंदार इस जमीन को या तो शिक्मी काइतकारों को 
उठाते वे या मजदूर रखकर खेती कराते ये; प्रधिकतर पहलो पद्धति से। जमोंदारी 
खत्म होने के पहुले की भारत की ग्रोर चीन को उस स्थिति में कोई विशेष ध्रन्तर नही 
था । नये चौन ने केवल जपोवारी खत्म नहों की, पर जमोंदारो खत्म करने के साय 
हो जमींबारों की सारी जमीन भो लेकर उसका पुनवितररण कर दिया गया, यच्चपि 
सब जगह झर सब की जमीन के सम्बन्ध मं यह नहों हुद्मा । किनकी जमीन लकर 
बाँटी गयौ झौर किनको नहीं, इसके विषय में चीन का जमोन के सम्बन्ध में जो नया 
कानन हे उस्ती के झाघार पर कुछ कहना उचित होगा । 

चीन में जिन लोगों के पास भूमि यी उन्हें नये कानून के झन्तगंत निम्न 
श्रेणियों सें बिभाजित किया गया ह— 

(१) जर्मोदार; 

(२) घनो किसान; 

(३) मध्यम शेणी का किसान; झोर 

(४) गरीब किसान | 

इ्रमें जम्नोंदारों प्रोर इसी प्रकार मंदिरों इत्यादि की जम्नीने तो सरकार ने 
पुरो तरह छीन लो हैं भमि सुघार कानून को घारा र प्रोर ३ में कहा गया हु 

“जमीदारों को जमोनें, उनके पशु ख़ेतो के भ्रोजार, उनका फालतू प्रनाज व 
बेहातों में उनके फालतू मकानों को जस्त कर जिया जायगा, पर उनकी प्रन्य सर्म्यत्ति 
जब्त नहों को जायगो ।* 

“वैत॒क घर्मस्थानों, सन्दिरों, मठों, गिरजों, स्कूलों प्रावि संगठनों की कृषि- 
भभि तथा सार्वजनिक संस्याप्रों की घ्न्य भमि सरकार प्राप्त कर लेगी पर स्थानीय 
जनसरकारों को इस बात का समचित प्रबन्ध करना होगा कि इन जमीनों को प्राप्त 
करने के बाद इन जम्रोनों की घ्राय से चल्ने वालो संस्याम्रों के लिए भ्रय॑-प्रवन्ध को 
ब्यवस्था हो जाय । 

"प्रसजिर्वो की जमीनो के सम्बन्ध मं परिस्यितियों के झनकल झौर स्यानोप 
मस्लिम जनता को इच्छानुसार निणंय किया जाय ।”" | 

इसी कानन की घारा ५ के झनुसार सेनिकों, शहीदों के उत्तराधिकारियों भ्रोर 
कुछ प्रस्य लोगों की जम्रीने उन्हों के पास कछ बार्ता पर छोड़ दो गयो हें 

'नान्तिकारी व्यक्तियों, शहीदों के भ्राखितों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों, 


चीन में दो सप्ताह २६७ 


पेहोवर कारीगरों तथा ऐसे प्न्य व्यक्तियों को जमोनों को जो झन्य कोई काम करने 
के कारण प्रपनी जमीने लगान पर चढ़ा डेते हुँ, जर्मीवारियों के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं 
किया जायगा और ना ही सरकार उसे लेगी | पर इसके साथ शर्त यह है कि जिस 
इलाके में जमीन हो उसमें ्ौसत से प्रति व्यक्ति को जितनी जमीन मिली हुई हो उससे 
यह प्रति व्यक्ति के हिसाब से दुगनी से ्रधिक नहीं होनी चाहिए । उदाहरण के लिए 
पदि किसी इलाके में प्रति व्यक्ति झौप्त जमीन दो 'मोन' हें तो प्रति ब्यक्ति को चार 
मोन जमीन तक छोड़ दी जायगी, पर इससे धिक हुई तो ग्तिरिक्त जमीन को सर- 
कार ले सकतो हैं । यदि यह साबित हो जाय कि जमीन व्यक्ति को खून-पसोने को 
कमाई से खरीदी हुई है या झकेले रहने वाले किसो बूढ़े व्यक्ति की है, नाथ को हे, 
झपंग को हे या निराश्रित विधवा या विधर की हुं, जिसकी झाजोदिका इस भूमि पर 
ही निर्भर करती हैं, तो हरेक मामले को देखते हुए इस यात को रियायत दो जा सकेगी 
कि दुगनी से श्रधिक होने पर ऐसी जमीन को भो सरकार न ले ।* 

घनो किसानों कौ ज़मीनें भो छोनो नहीं गयी हें । धारा ६ का भो यहाँ उद्धृत 
करना झ्रन॒पपकक्‍त न होगा-- 

“धनी कित्तानों की जमोनें जिन पर वे ़द काइत करते हैं था मजूरों से कराते 
हें उनकी गरर ऐसे किसानों की प्रन्य सम्पत्तियों की रक्षा की जायगी । 

“चनी किस्तान जिन छोटी जप्रौनों को लगान पर जोत के लिए उठा देंगे उनको 
भी यों ही रहने दिया जायग। । पर कुछ खास इलाकों मं लगान पर उठापी गयी 
ज़मीन का कुछ अंज या बह समूची को समूचो प्रान्तोय जन-सरकारों को स्वीकृति से पा 
प्रधिक उच्च स्तर पर कारवाई करके हस्तगत को जा सकेगो । 

“यदि किसो ग्रथ जमोदार जेते घनो किसान को लगान पर उठायी गयी जमीन उस 
जमोन से प्रधिक होगी जिसमें वह खेती करता है या जिसमें बहु मजूरों से खेती कराता 
हे तो लगान पर उठायी गयी जमीन हस्तगत कर ली जायगो । 

“जिस भूमि को किसान लगान पर उठाता हो बह उसी भूमि के साय सन्तुलित 
होती चाहिए जिसमें बहु खुद काइत करता या कराता हो ।" 

मध्यम श्रेणी के श्रौर गरीब किसानों की भूमि उनके पास ही ग्रछूतो छोड़ 
दी गयी हूं। 

इन श्रेशियों की परिभाषा प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। जमोंवार की परिभाषा में 
इस बात पर विज्ञेष जोर दिया गया हुँ कि वह स्वयं शारीरिक धम करता हे या नहीं । 
यदि वह स्वयं ज्ञारोरिक श्रम नहीं करता तो उसे जमोंदार माना जायगा । 

“ऐसे ब्यक्ति को जमींदारों के वगं सें रखा जायगा जो भूमि का स्वामो तो 
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हो पर स्वयं मजदूरो न करता हो भ्रथवा नाम मात्र को मजदूरी करता हो झोर जो 
प्रपनी प्राजीविक्का के लिए शोषण पर निर्भर रहुता हो ।* 

इसी प्रकार घनिक किसान वे हूँ जिनके पास कार्य करने के लिए भ्रच्छे साधन 
हें । जिनको स्वयं की जमीन भो है झर जो दूसरों से जमोन भी जोतने को लेते हे 
किन्तु वे यद्यपि स्वयं भी श्रम करते हैं तथापि अधिकतर दूसरों के श्रम के शोषण पर 
निर्भर रहते हें । 

साघारणातया ऐसे लोगों के पास उत्पादन के बहतर साघन रहते हें और कुछ 
नकद पूंजी भी । वे श्रम का कुछ भाग स्वयं करते हें, पर झ्रधिकतर दूसरों के श्रम 
पर निभंर्‌ रहते हें । उनकी शाजीविका का मुख्य भाग शोषण पर झबलम्बित हैं । 

मध्यम श्रेणी के किसानों के पास यद्यपि स्वयं को जमीन होती हैं, किन्तु 
चे अपने अम के उत्पादन पर ही निर्भर रहते हें। गरीब किसान भी शपतो मेहनत 
पर हो निर्भर रहते हैँ । उनके पास जमोन रहती भो हे घ्रौर नहों भो रहती । 

इस तरह का सेरी विभाजन किसान संघ के द्वारा हो किया गया हुं । किसान 
संघ को कानुनी मान्यता प्राप्त हुं घ्रौर किसान संघ में जिम्मेदार पदाधिकारी साम्य- 
वादो बल के सदस्य हें । 

चीन की ग्रधिकतर भूमि का पुनवितरण हुझा हें। भाम तोर पर हर व्यक्ति 
को एक तिहाई एकड़ जमोन दी गयो हें। कहीं-कहीं उत्तर में जहां भमि श्रधिक हं, अधिक 
भी दी गयो हे चोन प्रधिक प्लाबादो का देश हे बोर वहाँ एक कुटुम्ब प्रोसत से पांच 
ब्यक्तियों का माना जाता हें । एक तिहाई एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक कुट्म्ब 
को १३ जमीन मित्तो हुं। जमीन के नये कानून के अनुसार घनवान किसानों 
के पास प्रघिक जमीन भी हें ग्रोर जिन्होंने चीन की नयी सरकार की स्यापना में 
सहायता की हैं उनको झौर विशेष रूप से सेनिकों को जमोत भो नहीं लो गरयो हें । ये 
लोग झपनी जमीन पर मजदूर रखकर भी काम कर! सकते हैं। चुंकि इसके पहले 
जमोन बहत थोडे लोगों के पास चो ग्रतः जमन पाकर चोन के देहातियों को पहले 
पहल सन्तोष हुम्ला यद्यपि यह सन्तोष बहुत दूर तक मनोविज्ञान की दृष्टि से मानसिक 
सन्तोष ही या । भारत के सद्श चोन में भो वहाँ की ७% प्रतित जनता देहातों में 
रहती है, वहाँ को जनता का इस प्रकार का सन्तोष बहुत बडी बात हे, यर्चाप 
यह औ सुना गय। कि यह सन्तोष घ्रब असन्तोष में परिणत हो रहा हैं, क्योंकि भूमि 
का कर बहुत बड़ा दिया गया हे । जो कुछ हो, प्रविक भमि का पुनवितरण चीन का 
बहुत बड़ा काम हैँ । पर इसका एक दूसरा रुख भी हे, जिममें श्रालिं म्‌ दी नहों जा 
सकतीं । एक सहो दो बटे तीन एकड़ के फाम हो भ्न चीन में श्रधिक हो गये हें ोर 
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ऐसे एक फार्म का उत्पादन कया सन्तोषजनक हो सकता है तथा इस उत्पादन से जो भराय 
एक कुट्‌म्ब को होतो हुं उसपे वहाँ की जनता का जोवन-स्तर क्या ऊंचा ले जाया जा 
सकता हैँ ? हमने वहाँ को खड़ो घोर कउती हुई फसलें भी देखीं । चीन में अधिकतर 
चावल होता हैं घ्रोर वहाँ चावल को फसल झाने का वही समव था, जब हम वहाँ 
गये । बहाँ की फसलें हमें कमजोर र अत्यन्त साधारण कोटि की जान पड़ीं । चूँकि 
चोन में वहाँ को श्रावशयकता के ग्नुसार श्रन्न उत्पन्न हो जाता है रौर वहाँ बाहर से 
शन्न मेंगाने को ावझ्यकता नहों हुं इसलिए उत्पादन बढ़ाने का प्रश्‍न वहाँ चाहे 
तात्कालिक महत्त्व न रखता हो, पर गरीबो को दृष्टि से चोन गरीब से गरीब देञञों मे 
एक देवा हे । वहाँ के गांब, उन गाँवों के मकान, रास्ते रादि हमारे देश के गांवों 
के समान हो हें। लोगों की रहन-सहन भो उत्कट गरीबी को हैं । दृबले-पतले गाल, 
पिचके हुए निस्तेज झरोर अोर उन पर फटे चिगड लगे हुए चिषड़े वहाँ की जनता 
की श्रायिकत स्थिति के स्पष्ट प्रदान हें । यदि चीन की जनता का मुख्य पेझा खेती हे 
तो वहां को गरीबी इूर करने के लिए लेती का उत्पादन बढ़ना ही चाहिए। इतनी 
थोड़ी जमीन में ग्राघुनिक मश्नोनों ्रादि का उपयोग तो दूर रहा, पशुओं का उपयोग 
भो नहो किया जा सकता, अतः अज योड़ो-योड़ो जमीन मिलने से लोगों को चाहे 
सन्तोष हो गया हो, पर यह क्षणिक सन्तोष हे । जमीन का इस प्रकार का विभाजन 
वहाँ की स्थायी स्थिति में नहीं रह सकता । तब ग्रागे चलकर इस सम्बन्ध में वहाँ क्‍या 
होगा ? कहना सरल नहीं है । या तो जो सहयोगी शोर सामूहिक फार्म वहाँ इस 
समय सफल नहीं हो रहे हैं घोर वहाँ के लोगों को दचिकर भो नहीं उन्हीं को स्थापना 
इस्‌ प्रकार के भमि-वितररण का अन्तिम रूप होना चाहिए ॥ या फिर जापान के सदुदा 
हर छोटे-छोटे फार्म के लिए उत्तम-से-उत्तम खाद की बहुतायत झोर श्रच्छी-से-प्रच्छो 
ग्राबपाज्षी के साधन होने चाहिएं जो चीन के सद्श अत्यन्त विज्ञाल साथ ही प्रत्यधिक 
गरोब देदा के लिए जुटा सकना सरल बात नहीं है । 

चीन की स्त्रियों का उत्कर्ष वहाँ के कामों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हे । 
पुराने चोन में स्त्रियों की जो दशा थी उसका कुछ विवरण यहाँ दिया जा रहा हूँ । 
प्राचीन चीनी परम्परा के भझन॒सार चीनी स्थ्रियों में केवल ये गुण होने भ्राववयक थे-- 
रसोई का काम झआाना, घर का प्रबन्ध देखना म्रौर शिशु-पालन । विवाह से पहले वहु 
पिता की ध्ाज्ञा मानती यो, विवाह के बाद पति की ब्राज्ञा पर चलती थो रोर पति 
की मृत्यु के बाद अपने बेटे पर प्राक्षित रहती थी | समाज में स्त्री का स्यान पुरुषों 
की तुलना में ग्रत्यन्त हीन था । बहु घरों को चारदीवारो में हो झोभा पाती थी । 
गरीबों के कारण लड़कियों को बेचने के उदाहरणा भो पाये जाते थे। नये चीन नें 
स्त्रियों के उत्कषं के सम्बन्घ में झत्यन्त महत्वपूरण च्रोर ठोस कदम उठाया । झाज 


२७० पृथ्वी-परिक्रमा 


चोन की स्त्रियों को यूरोप की स्त्रियों से प्रधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हे, किन्तु इससे नेति- 
कता का स्तर नहीं गिरने पाया वरन कुछ ऊंचा हो गया हें। पेरिस जसे झहरों मं 
नेतिक भ्रष्टाचार का जेसा नग्न चित्र दिखायी देता हे उसका चोन में कहीं नाम-निशान 
भी नहीं है । 

ह्त्रियां सभो कामो में भाग लेती हें । चोत को सेता में उनकी काफ़ो संख्या 
हे भ्रोर सरकारी दफ्तरो में भो वे ग्रपनी कुडलता का परिचयददे र्होहें। मर्दों से 
दारमाने, डरने यवा उनसे झपने को निम्त कोटि का समझने का वहाँ प्रश्‍न हो नहो 
उठता । विवाहित जीवन के साथ-साथ बे अपने लिए उपयुक्त झाजीविका भो चुनती 
हैं । भारत की तरह चीन की महिलाएँ प्रायिक वृष्टि से एकदम पुरुषों पर झाखित 
नहीं हैं । 

चोन में महिलाधों का एक फंडरेशन है । हरेक गांब में इस संस्था की शाखाएँ 
हैं । इस संस्था के दो मख्य काम हें--महिलाशों के हितों की रक्षा करता झोर राष्ट 
की प्रगति में उनका योग प्राप्त करना | भारत में कुछ महिलाएं झवद्य बहुत उन्नत 
हो गयी हैँ पर स्त्री वर्ग में श्रधिक जागृति नहीं हैं । जेसा कि ऊपर वर्णन किया जा 
चुका हे चोन में महिला समाज को परिस्थितिवश समाज में दाना पड़ा, हाँ, नये 
छीन में जिस विज्ञा में उनका संगठन किया गया वह सराहनीय हँ । भारत की तरह 
चीनी महिलाएं फंझन के छप में समाज में नहों भ्रायो बल्कि भ्रावयकतावश ग्रायी 
हें रोर ब्ब राष्टीय प्रगति में प्रत्यन्त महत्वपूरण योग दे रही हें । 

नये चीन में महिलाभ्रों की ठीक-ठीक स्थिति का ज्ञान वहाँ के नये विवाह 
कानन से हो सकता है। यह कानून मई १६५० में पास किया गया। चोन में ऐसा 
नहीं है कि कानुन सर्वोच्च संसद्‌ ने पास कर दिया झ्यौर इसके बाद उसे लागू कर 
दिया ॥ वहाँ कानून जनता के फंसले से बनते हैं। गांव सभा तक सभी संस्वाझों के 
विचार लिये जाते हें । इसलिए नया विवाह कानून बनने मं सोलह महीने का समय 
लगा । 

इस कानन में विवाह का उद्देस्य झत्यन्त स्पष्ट दिया गया हे 

(घ्र) आपसी प्रेम; 

(हा) शिष-पालन; 

(इ) राष्ट्रीय प्रगति मं योगदान शोर 
(ई) नवोन समाज का निर्माण । 

सत्री श्रौर पुरुष दोनों का दरजा बराबर होता हें जिसका प्रथं हुं कि दोनों 
ही प्रपने-ञ्पने लिए व्यवस्ताय चुनने के लिए स्वतन्त्र हैं और सामाजिक जीवन में पुरा 
भाग लें सकते हें । 
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इस कानून में इन बातों की भी व्यवस्या है--क्ोई भी ब्यक्ति एक स्त्री के 
रहते हुए दूसरा बिवाह नहीं कर सकता, स्त्री पति के रहते दूसरे व्यक्ति से प्रनचित 
सम्बन्ध नहीं रक्त सकती, छोटी उम्र में विवाह नहों हो सकता, विघवा विवाह पर 
ध्रापत्ति नहीं की जा सकती और विवाह के अवसर पर दहेज ग्रादि नहीं माँगा जा 
सकता । 

जब तक लड़का बीस वर्ष का न हो रोर लड़की की उत्र ग्रठारह वर्ष न हो 
उनका विवाह नहीं हो सकता। वे दोनों रजिस्ट्रार के दफ्तर में पने विवाह की 
घोषणा कर सकते हें । माता-पिता को दखल देने का ग्रधिकार नहीं हुँ । प्रसाध्य 
रोग से पीड़ित व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते। यदि दोनों व्यक्ति तलाक देना 
चाहते हें तो वह फोरन स्वीकार कर लिया जाता है। 'यदि तलाक देने के बाद वे 
पुनविवाह करना चाहते हैं तो कानून उन्हें इस बात की प्राज्ञा देता है । 

घ्राज चोनी जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हैं जिसमें महिलाएँ अग्रसर न हो 
रही हों । स्त्रियाँ सैनिक भी बनों र छापामार भो । कारख्ानों और सरकारी 
दफ्तरों में, खेतों श्रौर स्कूलों में स्त्रियों ने पुरुथों के साथ कंघे से कंघा मिलाकर काम 
किया। पहले स्त्रियां श्रपनी सुरक्षा का हो हपाल करती यां ोर समाज में राते डरती 
यों। उन्हें लग रहुना हो पसन्द या । रब स्त्रियाँ समाज में झा गयो हैं घ्रोर स्वतन्त्र हैं । 

चोन को नयो सरकार को इस काम में बहुत बड़ी सफलता मिली हैं । इस 
चित्र का कोई दूसरा रुख नहीं झोर इस विषय में नये चोन की जितनी भो प्रशंसा 
को जाय थोड़ी हुं । 

भ्रष्टाचार को चोन में तीन वर्षों के प्रल्पकाल में प्रायः समाप्ति-सी हो गयी 
है । चीन का यह काम भो छोटा काम नहों हे । चोन की नयो सरकार को भ्रष्टा- 
चार समाप्त करने के लिए सहत-से-सहत कदम उठाने पढे हैं । 

चष्टाचार रोकने के लिए झोर चीन को प्रवांछित तत्वों से मकक्‍त करने के 
लिए चोन के नवीन झासन ने दो प्रघान आन्दोलन चलाये । पहले का नाम या 
'एष्टो थो' (तीन सामाजिक दोषों के विरुद्ध) ्रान्दोलन । यह सरकारी कर्मचारियों 
के लिए या । जिन तीन सामाजिक वोयों के विरुद्ध यह ्रान्दोलन चलाया गया या बे 
ये-(१) अकड़, (२) घूसल्लोरी अर (३) सरकार का नुकसान । प्रत्येक कार्यालय भें 
सरकारी कर्मचारियों से एक दूसरे के वितद्ध झिकायतें मांगो गरयी । ऊंचे कर्मचारियों 
के चिरद्ध नोचे कमंचारियों से ओर नोचे कमंचारियों के विरुद्ध उनसे नोचे के कर्म- 
चोरियों से । फिर इन सारी झिकापतों को एकत्र कर सभो दोषी पाये जाने वाले कर्म- 
चारियों को नोकरी से हटाना, क!रावास, मत्य-दण्ड तक सभो दण्ड दिये गये । ये वोबी 
हैं या नहीं इसके निर्णय का चिकार उस समय ऊंचे-से-ऊँचे सरकारी कर्मचारियों को 
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था जो अधिकतर साम्यवादी पार्टी के सदस्य थें । एँसा सुना गया कि इस झान्दोलन 
में अनेको कर्मचारियों को सजाए दो गयो । कितर्नो को कारावास हृध्ना, कितनों को 
मृत्यु-दण्ड झौर कितने नोकरी से अलग किये गये--इसके कोई धिकृत श्राँकड़े ग्रप्राप्य 
हैं। इस झान्दोलन के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों पर ऐसा आतंक जम गया कि 
वे कोई भी अवंध कार्य करने से बहुत भ्रधिक डरने लगे । 

इसी प्रकार जनता को सामाजिक दोषों परे भक्त करने के लिए एण्टी फाइव 
(पाँच सामाजिक दोषों के विरुद्ध) एक झान्दोलन चलाया गया । ये दोष निम्न 
थे (१) सरकारी श्रफ्सर को घस देना, (२) सरकारी अफसर से माल खरीदना, 
(३) टॅक्स न देना, (४) सरकार के खिलाफ झफवाह फेलाना, शोर (५) जनता 
को ठगना । चीम के लग्ग सभी प्रतिष्ठित लोगों को इस आन्दोलन के बोच से गज- 
रना पड़ा । एक दूसरे के विरुद्ध शिकायतें इकट्ठी की गयीं । उन पर जितनी जाँच की 
जा सकती थी वह की गयो श्रौर इन शिकायतों के आधार पर अनेकों स्त्री पृरुषों को 
सज्ञा दो गयो । सजा भो मामलो से लेकर मृत्य-दण्ड तक थी । 

यह सुना जाता हुं कि उपर्यकत दोनों श्रान्दोलनों के फलस्वरूप बनेको ने 
श्ात्म-हत्या की, ग्रनेकों को कारावास हु्ा ओर ग्रनेकों मारे गये । इन दोनों झान्दोलन 
ने आष्टाचार-उन्मूलन में विशेष सहायता दी । 

न्याय करने को पद्धति में परिवर्तन नये चीन का चौया महत्त्वपुण काम हे । 
दीवानी शोर फोज़दारी के सारे प्राने कानूनों को रह कर किसी भी नये लिखित 
कानूनों के बिना झोर बिना किसी भो मामले में वकीलों की उपस्थिति भ्रोर दलोल 
या नजोर देने के श्राजकल चीन में न्याय किया जाता हैं । पिचिम्ी देझों में ही नहीं 
पर हमारे देश मं मो इस विचित्र पद्धति को सुन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें 
घ्राइचयं न हो, पर नये चीन में आज इसी प्रकार न्याय हो रहा है । चीन में जब हमने 
भो वहाँ को यह न्याय-्पद्धति सुनी तब हमें भो कम श्राउचर्य नहों हुआ | हम बहां के 
उच्चतम न्यायालय (सप्रीम कोटं) के वाइस प्रेसिडेण्ट ॐ की चीहे अथवा चांग चिन 
जांग से मिले ओर उन्होंने स्वीकार किया कि हमने जो कुछ सुना वह ठीक है। चीन 
के प्राने दीवानी भ्रोर फोजदारी सारे कानून रह्‌ कर दिये गये हें । नये कानून बहुत 
कम बने हें रोर जो बने हें वे किसी कानून वताने वालो सभा (लेजिस्लेचर) के द्वारा 
पास नहों किये गये हैं वहाँ की सरकार के द्वारा बनायें गये हैं र्थात पे हें एक प्रकार के 
प्रध्यावेश (झ्रार्डोनेन्स) । पुराने वकीलों की सनदें छोन ली गयो हें ग्रोर कितो मामले में 
कोई वकोल किप्ती तरह को पंरवो नहीं कर सकता । जव किसो व्यवित्र के खिलाफ कोई 
शिकायत श्रातो हैं तब उसे कचहरी में तलब होने की भ्राज्ञा मिलतो है । मलजिम को 
जो कुछ कहना होता हें वह कह सकता हैं । इसके बाद न्यायाघीश गवाह यादि लेकर 
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देखते हैं कि शिकायत सही हे या गलत । झावस्यकता जान पड़ती हैं तो न्यायाघीझ 
जांच के लिए उस स्थान पर जाते भी हैं जहां ते शिकायत आयी हैं । झर्चात्‌ चीन को 
झ्दालतों के न्यायाधोज्ञ निष्पक्ष बेठे हुए दोनों पक्षों को सून केवल फंसला करनेवाले 
न होकर स्वयं जांच करनेवाले भो होते हे । इस छोटी-सो संक्षिप्त कार्यवाही के बाद 
बहुत जल्दो फेसला दे दिया जाता है| हाँ, फसले को दो ग्रपोलें प्रववय हो सकतो हे । 
प्रब तक के सभ्य कहलाने वाले सप्राज में न्याय के सम्बन्ध में सबसे बड़ा सिद्धान्त यह 
था कि चाहे दस दोषो छूट जाये पर एक भौ निर्दोष इण्डित न हो । चीन में भो निर्दोष 
दण्डित किये जायें यह सिद्धान्त नहीं हें, पर मरे ऐसा अवश्य लगा कि उपर्युक्त 
सिद्धान्त शायद उलट गया है ्रर्यात वहाँ यह सिद्धान्त हो गया हूँ कि चाहे दस निर्दोष 
बण्डित हो जायें, पर एक भो दोषी न छूटने पाये। इस पद्धति से वहां लान भी 
हुमा हैं इसी पदति के कारणा वतमान सरकार का कोई विरोघो नहों ध्रौर श्रष्टा- 
चार ग्रादि की भो समाप्ति हो गयी हू । 

इन चार महत्त्वपूर्ण कामों के सिवा शिक्षा के प्रसार में वृद्धि, स्वास्थ्य-रक्षा, 
पातायात के साधनों की वृद्धि श्रादि के भी प्रयत्न हो रहे हें। वेज्ञानिक प्लोर घ्रोच्ो- 
शिक शिक्षा को भ्रोर बिजेष घ्यान दिया जा रहा हे । यह सारो दिक्षा चोनी भाषा 
में दी जाती हे । वेज्ञानिक झब्द तक उन्होंने प्रपने बनाये हुँ, विदेशी वैज्ञानिक दाब्वा 
वली उन्होने किसी भो रूप में प्रहण नहों को हू । हमें चोत म॑ कहीं भो किसो विदेशी 
भाषा का कोई प्रभाव दृष्दिगोचर नहों हुत्रा । चिकित्सकों की बहुत प्रधिक प्राव- 
इपकता के कारण चिकित्सक शिक्षा का एक एता पाठ्यक्रम निकाला गया हें किदो 
वर्षों के भीतर साधारण चिकित्सक तेयार हो जाते हूँ । परन्तु इन क्षेत्रों का झब तक 
कोई घ्रच्छे मापदण्ड का स्तर नहीं बन पाया हैं। यातायात के साघन-रेलें, सडक, 
रेलों वर चलने वाली गाड़ियाँ घोर सड़कों पर चलने वाली बसों प्रवया मोटरों घ्रादि 
को कमो प्राय: वेसो हो हे जेसो पहले थो, यद्यपि इस दिज्ञा में भी कुछ-कुछ प्रयत्न 
प्रवइय हो रहा हें। वायुवान तो यहाँ नहों के बराबर स्थानों में चलते हैं । 

गरीवी जेता ऊपर कहा गया है, श्भी भी चोन में श्रपने विकराल से विकराल 
झप में मोजूद हें। गांव की श़ायिक श्रवस्या का वर्णन ऊपर ग्रा चुका है। वाहरों में 
भी इस गरीबी के भयानक से अयानक्त छव के द्ञन होते हें ॥ इांघाई कें सदश भ्रोद्यो- 
गिक झर व्यापारी केन्द्र में मजदूरों के रहने की चालं (स्लम्स) झोर उनके सब 
तरफ गन्दी नालियाँ तथा गन्दे पानी से भरे हुए गढ़े दम घोटते हें। झभिजात वर्ग 
के प्रायः समाप्त हो जञाने के कारण जझहरों में भो व्यक्तिगत सम्पन्नता नहों दिखायो 
देती । सरकारी मोडरकारों और दतावासों की मोटरों को छोड़ झापद हो कित्ती 
ब्यक्ति के पास मोटर हो । टंक्सो मोटर भी क्वचित हो चलतो हें। पेट्रोल के दाम 
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हें पन्दह रुपये गेलन से भी अविक । फिर भला किसकी साम्यं हुँ कि मोटर रख 
सके ? जिनकी किसी प्रकार की भी राजनेतिक स्थिति है, जैसे राजदूत शादि, उन्हें 
प्रवद्य श्ढ़ाई रुपये गेलन में पंट्रोल मिल जाता हुं । 

पर जब हुम नये चीन की इस गरोदी झादि का वर्णन करते हें तब हमें यह 
बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि नये चोन के पास विश्वकर्मा के सदु कोई 
देवता नहीं कि इतने थोडे समय में इन सव चोजो को बुरुस्त कर सके । 

यह हें नये चीन का एक छोटा-सा चित्र । मेरे मतानुसार जो लोग यह कहते 
हें कि पुराना फूहड़ चोन संथा समाप्त हो वहाँ एकदम एक नयी जाञ्चल्यमान वस्तु 
का निर्माण हो गया हँ उनका मत भो ग्राह्या नहीँ किया जा सकता गोर जो यह 
कहते हें कि वहाँ कुछ भो नहीं हुम्रा उनकी राय भी ठीक नहीं है । 
| इतने थोड़े समय में चोन में जो कुछ हो सका है उसके कुछ विझिष्ट कारण 
हें भ्रोर श्रव हम उन्हों पर कुछ विचार करेंगे । 

चोन में चाहे साम्यवादी सत्ता न हो, पर एकाघिकारवाली सत्ता हैँ । घोर 
ऐसी सरकार में न प्रजातन्त्र का कोई स्यान रह सकता हे प्रौर न व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का । वहां कभी भो कोई चुनाव नहीं हुए | वर्तमान सरकार भी चुनी हुई सरकार 
नहीं हे । कोई स्वतन्त्र चुनाव निकट भविष्य में हो सकेंगे ऐसी ग्राशा नहीं है । यद्यपि 
धभी हाल में ऐसी सरकारी घोषणा हुई हे कि १८ वर्ष से ग्रधिक उम्र के 
व्यक्तियों की मतदात-सूचियाँ बनायी जायें, किन्तु स्वतन्त्र प्रजातन्त्र के चुनाव को कोई 
सम्भावना नहीं है। श्रतः सरकार को चुनाव की कोई चिन्ता न होने के कारण 
उसके मत में जो ठोक जान पड़ता है उसे करने में किसी प्रकार की वाघा नहीं 
हें। यद्यपि कुछ राजनेतिक दल हें, जिनमें प्रघान हुँ तीन दल- साम्यवादी 
(कम्युनिस्ट), प्रजातन्त्रवादो (डिमोक्रेटिक) झर क्रान्तिकारी (रिवोल्यूशनरी ) 
क्यमेन्टांग, पर वर्तमान सरकार का विरोधी (ध्रपोज्ीडान ) कोई दल नहों। सरकार 
में साम्यवादी दल का नेतृत्व हैं रौर शेष दोनों प्रमुख दलों के भी कुछ व्यक्ति सरकार 
में शामिल हें। वहाँ केन्द्र में कोई संसद्‌ या प्रान्तों में कोई विधान-सभा कानून 
बनाने वाली संस्याद्ों के सदृ संस्थाएं नहों जिनके प्रति सरकार जिम्मेवार हो, या जहाँ 
बड़ी-से-वड़ो बात से लेकर छोटी-से-छोटी बात तक की बाल की लाल निकालकर बहुस- 
म॒बाहुसा होता हो । जेसा ऊपर कहा गया है वहाँ का बजट तक किसी को ज्ञात नहीं । 
चोन को सरकार की हर बात गुप्त रहती है झर सरकार जो कुछ भी भला-बुरा, 
सफेद-स्याह करना चाहे उसे कर सकने की उसे पूरी-पूरो प्राजादी हे। सरकार को 
सलाह देने के लिए (कन्सलटेटिव) कुछ सभाएं भ्रवदयं हे, परं “इनको कितो प्रकार 
का कोई प्रधिकार नहीं, इनका काम केवल सलाह देना है। चोन का कोई विधान 
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(कान्स्टौटयशन) तक नहीं है । वहाँ का शासन चलता हैँ एकाधिपत्प से । 
.,. चीन के सारे ग्रखवार सरकार के अधिकार में हें। इसलिए वहाँ के प्रत्बारों 
में सरकार की किसी प्रकार को कोई भी घ्ालोचना सम्भव नहीं। वहाँ किसो सार्व- 
जनिक सभा में भो सरकार की किसी तरह की शालोचना नहीं को जा सकतो । सावं- 
जनिक सभा तो दूर को बात हैं पांच-दस प्रादमो इकटु होकर भो सरकार की किसी 
प्रकार को भो प्रालोचना करने में ग्रत्यधिक शंकित ही नहीं त्यन्त भ्रयभीत रहते हैं । 
इसका कारण है गत तोन वर्षों में सरकार के विरोधियों को क्रान्ति के विरोधी 
{काउण्टर रिवोल्यशनरी) कहकर कठिन-से-कठिन यहाँ तक कि प्राण-दण्ड भौ 
दिया जाना । 

गत तोन वर्षो सें इस प्रकार के क्रान्ति-विरोधियो भ्रौर 'त्रष्टाचारियो को कठिन- 
से-कठिन. वण्ड दिये गये हे । इस वण्ड की प्रथा भो भिन्न-भिन्न प्रकार की रही हें। 
सबसे ग्रधिक प्रचलित प्रवा थी ऐसे लोगों से स्वयं प्रपरांघ को स्वीकृत कराना। 
ग्रपराघ को स्वीकृत कराने के लिए जित साधनों का उपयोग किया गया, सुना, कि वे 
झ्रगण्त प्रकार के थे । प्रधिकांग भ्रपराधियों ने हो प्रपने भ्रपराघ स्वीकृत किये होंगे, 
पर जिन साधनों को झ्रपराघ-स्वीकृति के लिए काम में लाया गया उनमें से कुछ, कहते 
हैं, ऐसे ये कि झ्पराघ स्वीकृत न करने की भ्रपेक्षा, भ्रपराघ न होते हुए भी, प्रपराघ 
स्वीकार कर लोगो ने प्राण दे देना प्रधिक सरल माना । झनेक ने उस प्रकार के कष्टों 
से बचने के लिए प्रात्महत्या तक कर लो | इन तीन वर्षों में इस प्रकार से कितने लोग 
मरे या मारे गये इतकी कोई संख्या निचित मालूम न हो सकी । हजारों से लेकर 
लाखों तक इनकी संख्या बतायी जाती है । प्राणदण्ड के प्रतिरिक्त इन भ्नपरार्घो मे 
“लोगो की पुरी की बुरी सम्पत्तियां जब्त की गयो हैं र जो कभी लाखों के घनो ये 
बे केवल दरीर पर के कपड़े छोड़ बिना एक पाई भी दिये ्रपने घरों ले निकाल दिये 
गये हें। 

चीन को राजसत्ता श्रा जिनके हाय में हूं वे लोग बड़े बुद्धिमान, विचारशील, 
चोरित्रचान झोर निस्वार्यो व्यक्ति हें । चेयरमेन माध्रोत्सेतुंग में उपर्युक्त सारे गुरो 
`का समावेश बताया जाता हे । राज्य के प्रघान-प्रधान उत्तरदायित्व के स्थानों पर ऐसे 
व्यक्ति रखे गये हैं जिन्होंने वर्तमान सत्ता को स्थापित करने में किसी न किस प्रकार 
-का प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष योग दिया था| इन लोगों में इस राजसत्ता धोर इसके काय 
कम मे झत्कण्ड विद्रवास प्रोर श्रद्धा हे । 

राज्य के वैतनिक कर्मचारी भौ ऐसे लोग हें जिनको इस समय की सत्ता झोर 
उसके कार्यक्रम पर पुर्ण विश्वास है । हमारे वेश के इस प्रकार के वेतन-भोगी जिस 
तरह हमारी सरकार के हुर काम की प्रत्यक्ष धोर प्रप्रत्यक्ष ङप ते केवल झालोचना ही 
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नहों करते पर मजाक तक उड़ाया करते हें, वेसी बात की चीन में कल्पना तक नहां की 
जा सकती । फिर कोई चुनाव होकर राञ्य-सत्ता बदलने की सम्भावना न देख ये वेतन 
भोगो कमंचारो झोर भी प्रधिक राजभक्त हो गये हूँ । 

सरकार की प्रोर से रेडियो, लाउड स्पीकर, पोस्टर, लोफलट, नाटक, सिनेमा, 
भिन्न-भिन्न प्रकार के सतत झायोजन भ्रादि से प्रचार का ऐसा ज्वार हैँ जिसमे किसो भो 
क्षण भाटा नहीं झा पाता | इस सरकार के पूर्व की सरकार कितनी निकम्मी, श्रष्ट धौर 
कूर थी इते हर तरह भिन्न-भिन्न प्रकार से कहा जाता हैं। इस सम्बन्घ में ग्रनेक प्रकार 
के चित्र ओर फिल्‍म लोगों को दिखायें जाते हें। वतंमान सरकार के छोटे-से-छोडे 
काम का चड़े-से-बड़ा प्रदान किया जाता हे । वर्तमान सरकार की सफलताएं भो 
धागे चलकर किस प्रकार सफलताश्नों म॑ परिणत होने बाली हे, प्रभी का दरिद्री चीन कंसा 
सम्पन्न हो जाने वाला हे, ग्रोर श्राज जो लोगों को ग्यारह-ग्यार ह, बारह-बारह घण्टे काम 
करना पड़ रहा हैं उसके परिणाम में उन्हें भविष्य में कंसा झाराम मिलनेवाला है, इसे 
लोगों को नाना प्रकार से समझाया जाता हें । इसके लिए सब्रते झघिक रूस के कामों 
के दृष्टान्त दिये जाते हें । कस झोर चीन को महान्‌ मित्रता के हर जगह प्रदर्शन किये 
जाते हैँ । पूंजोवादी देश, विशेषकर झमेरिका के विवद्ध यृद्ध-लिप्सा के नाना प्रकार के 
बोषारोपण कर चोन श्रोर रूस शान्ति केवल शान्ति के उपासक हैं और उन्हें यदि लड़ाई 
को तंयारी करनो पड़ रहो हैँ तो झपने बचाव के लिए तथा इस तेयारी में सारी जनता 
को प्रापण से योग देना झ्ावश्यक ही नहों भ्रनिवायं हे, यह समक्ाया जाता है। 
कुछ विशिष्टि नारों ग्रोर शब्दो का इस प्रचार में बड़ा योग रहता हे । जेसे 'काउण्टर 
रिवोल्यूशनरो' क्रान्ति-विरोधो, 'एष्टो इम्पोरियलिस्ट' साम्राज्य-विरोधी, 'श्राफटर 
लिबरेशन झाँफ़ चायता' चीन को मुक्ति के बांद, 'पोपिल्स गवनंमेण्ट' जनता की सर- 
कार, 'प्रोप्रेसिव प्रगतिशील, 'बराक्रेटिक कंपीटलिस्ट' नोकरशाही वाले पूँजीवादी, 
'बपेट' हाथ के ख़िलोने, 'बेंडत चोर, 'ब्रितेन्स्त' गृण्डा, “न्यु डिमोक्रेती' नया प्रजा- 
तन्त्र इत्यादि । इन सारे शब्दों के सुन्वर चोतो शब्द बनाये गये हें । पुरानो सरकार 
प्रोर च्यांगकाई शेक के लिए इनमें से कई विशेषणों का सतत उपयोग किया जाता है । 
स्कूलों झर कालेजों में नयी पीढ़ी के निर्माण के लिए इस प्रचार का महान उपयोग 
किया जा रहा है । इस सतत प्रचार के कारण चोत को जनता मे एक नद्ा-सा चढ़ा हुद्मा 
हे भ्रोर इस नशे का किसी प्रकार उतार न श्रा जाय इसका बड़े वेज्ञानिक ढंग से पूरा-” 
पूरा ध्यान रखा जाता हें। चोन की जनता अधिकतर प्रशिक्षित हे इसलिए उस पर इस 
प्रचार का झमोघ प्रभाव पड़ रहा हें। चोन झान्ति का हो उपासक है इसलिए चोन 
का झाम्ति-चिह्व कद॒तर जगह-जगह श्रनेक रूपों में चित्रित हे । 

चोन की सेना यदि लड़ाई के समय युद्ध करने के लिए शिक्षित हैं तो झान्ति 
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के समय उसे चीन के उत्पादन बढ़ाने में दत्तचित्त रहना पड़ता है। सेना को प्रसन्न 
रखने के लिए उसे हर प्रकार की सुविधाएँ वी गयी हैं रोर चीन में सेनिकों का सबसे 
झधिक प्रादर है । यथार्थ में चोन की वर्तमान सरकार की यह सेना रीढ़ को हुडडी हैं। 

चीन के मजदूरों को ग्यारह घण्टे काम करना पड़ता हुं-प्राठ घण्टे शारीरिक 
श्रम झोर तोन घष्टे मानसिक । 

झोर उपयक्त साधन चोन में क्‍यों सफल हो रहे हे, अब इसका भो कारणा 
सुनिए-- 

लगभग ५० वर्षो से चीन के निवासियो ने जितना कष्ट भोगा हे उतना कदा- 
चित्त संसार के किसी देश के निवातियों ने नहों । मांच्‌ राज्य वंश के भ्रन्तिम दिनों सं 
चोन को जो दज्ञां थो, सबसे पहले उसी का कुछ उल्लेख करना उचित होगा । 

मांच वंश के ज्ञासको ने चीन पर परिस्थितिवज्ञ भ्रधिकार प्राप्त किया । उत्तरी 
चीन पर उनका प्रभुत्व सर्वसम्मति से हुआ | बक्षिणीं चोन को उन्होंने लम्बों शोर 
घमासान लड़ाई के बाद भ्रपने वाहुबल से जोता । उत्तरी चोनो मांच्‌ शासको के प्रति 
वफादार चे झौर शासक भो लोगों का विश्‍वास करते ये । दक्षिणी चोन उनके प्रति 
बिद्रोही था ग्रौर वे भी वहाँ के लोगों को सञ्ञंक दृष्टि से देखते ये । मांच्‌ शासकों ने 
पोकिग नगर को श्पनी राजघानी बनाया, जो उनके देश योर उतके मंगोल मित्रों के 
समीप था । 

यह स्पष्ट था कि मांच झासक चीनी जनता का सहयोग पाये बिना इतने 
सास्राज्य पर झासन नहीं कर सकते ये। इसके साय ही यह भी विदित था कि यदि 
चीनी अर मांचू समान समरे ज्ञाते तो मांचू लोगों का चीनो जन समूह मं पता भो 
न चलता । इसलिए गाघे सरकारी पदों पर मांच रखे गये श्रोर राधे पडों पर चीनी । 
चीरे-घीरे इक्षिश चीन के लोगों को झनुभ्व होने लगा कि मांच साञ्जाज्य पोकिंग के 
राज़दरबारियों को हित-रक्षा के लिए हैं यद्यपि उसके राजस्व का मुख्य श्राघार दक्षिणो 
चोन ही है । इसमें नये विज्ञाल राजभवर्नो का निर्माण हो रहा था । पिछलो शताब्दियों 
में जिन आक्रमणाकारियों ने चीन में श्रपना प्रभूत्व स्थापित किया था बे घुल-मिलकर 
चीनियों के ही पंग बन गये ये, किन्तु मांचू झासकों य्रौर झासित चीनियों का ब्रंतर 
सदेव बना रहा । ग्रपेक्षाकृत अयोग्य मांचू भो सरकारी पडों पर श्रासानी से नियुक्त 
कर दिये जाते थे | परिणाम यह हुआ कि उनकी वहु सैनिक शक्ति घटने लगी जो 
उनके पूर्वजों के पास थी । धोरे-धीरे मांचू बंश को शक्ति क्षीणा होने लगी । एक झोर 
उन्हें दक्षिण के विद्रोह का सामना करना पड़ा, दूसरी शोर उन्हें विदेज्ञी झाक्रमरा- 
कारियों से मोर्चा लेना पड़ा । एक आाताव्दी के झाघात-प्रतिघात से चोन में प्रबल 
विद्रोह की ज्वाला घषक उठो जिसमें मांचू वंश का भस्म हो जाना कोई बहुत बड़ी घटना 
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न थी । प्रठारहवीं शताब्दी में जिस सास्राज्य की सराहुना की जातो थो बहु उन्नोसबो 
सदो समाप्त होते न होते जर्जर हो चुका था | कहना न होगा कि जिस समय पश्चिमी 
देशों में विज्ञान की प्रगति हुई चोन के लिए वही समय गतिरोघ का था। मांचू 
प्लाल्लाज्य की इतनी तीव्र ग्रघोगति का कारण केवल राजनी तिक झ्थवा श्राथिक कुप्रवन्ध 
मात्र ही न था बल्कि शासक वर्ग की मतोवंज्ञानिक प्रवृत्ति थो । 

मांच बंदा के लोगों को झपनी कोई परम्परा तो यो नहीं इसलिए उन्होंने चीनी 
संस्कृति को हो धंगीकार किया, किन्तु वे रूढ़िवादी कनफ्यूशियन परम्परा को ही अपना: 
सके । टाग्रोवाद झोर उससे सम्बन्धित सिद्धान्तों को उन्होंने उपेक्षा को । मांचू सख्नाटों 
ने तोप बनाने धोर नक्षत्र विद्या के ज्ञानोपार्जन के लिए जेसुइट लोगों को झपने यहाँ 
रखा, किन्तु विदेशी वेज्ञानिक ज्ञान की उन्होंने घोर उपेक्षा की । 

उन्नीसवों शताब्दी में मांचू सान्नाज्य के ज्ञोज्ष पतन का कारण उनका बोद्धिक 
गतिरोध या । सामन्तवादी युग के प्रन्य उनके साहित्य के झादर्श थे । मांच्‌ सास्राज्य 
की झार्थिक झौर राजनीतिक स्थिति का योडा-सा परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक 
हैं । देवा की सारी पुंजी चोन के उत्तर-पूर्वो भाग में संचित झर सीमित थी । व्यापार 
का मुख्य केन्द्र धूर दक्षिण में या। दोनों जगहों की दूरी लगभग दो हजार मील 
थो झोर ये दोनों स्वल उस भूभाग से काफो दूर थे जहाँ चोन की मुह्य झाबादी थी 
तया उस्पाइन-केन्द्र था । मांच सञ्चाटौं के शासन प्रबन्ध में जो कुशलता पायी जाती 
थी उसका सामाजिक शरीर भ्रा्थिक जीवन में सबथा श्भाव था । परिणाम यह हृदया 
कि वक्षिण चीन को झार्थिक झौर व्यापारिक प्रगति ने कान्ति का सुत्रपात कर दिया । 

बोक्सर विद्रोह के बाद मांच सास्नाज्य टिक न सका । यह विद्रोह चोन पर 
विदेझियों के प्रभाव का परिणाम था । ये विदेशी मांच वंझ की जड़ें ओ खोखली कर 
इहे थे छोर उसे टिकाये हुए भो थें । बड़ो-बड़ो पराजयों के कारणा मांच बंडा का मान 
घटता जा रहा था, किन्तु विदेशो घन के बदले मं उनके छीने हुए प्रदेश उन्हें वापस 
लौटा देते थे जिससे कि उनका कुप्रबन्ध चलता रहे। परिणाम यह हुआ कि राज- 
नेतिक जागृति फंलने लगी । गुप्त संस्ाएँ संगठित होने लगों। १६०४ में चीनी भूमि 
पर रूस घोर जापान की सेनाप्नों का संग्राम हुमा । 

घ्न्त में डाक्टर सुनयतसेन के नेतुस्व में इस सत्ता को उल्लरने का सफल प्रयत्न 
हुम्रा श्रोर सन्‌ १६११ में चीन पहले-पहल एक प्रजातन्त्र घोषित हुम्ला । परन्तु यद्यपि 
मांच राज्यबंश समाप्त हो गया तथापि उस काल की सामन्तज्ञाही के ऐसे सामन्त रह 
गये जिनके कारणा चोन में सच्चा प्रजातन्त्र स्थापित न हो पाया । इन साम्नन्तों की 
कार्पवाहियों पर भो योडा विचार करना उपयक्त होगा । 

१६११ को कान्ति से लेकर १६२६-२७ तक सामन्त सरदारों की सत्ता का 
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ही बोलबाला रहा । इनमें से लगभग प्रत्येक सरदार के पास श्रपनी भ्रलग सेना यी । 
हरेक सामन्त का उद्देश्य एक न एक बन्दरगाह पर श्रधिकार प्राप्त करना होता था 
जिससे कि वह विदेशों से हथियार रोर सामान प्राप्त कर सके । यदि उसका प्रदेश 
समद्र से दूर होता या तो वह अपने यहाँ एक झास्त्रागार बनाने का प्रयत्न करता 
था । अपनी सेना का खर्च वह उस रकम में से देता या जिसे वह श्रपती सेना के बल 
पर नियंत्रित प्रदेश से कर के रूप में प्राप्त करता या । ये सामन्त आापस में भी लड़ते 
झोर केन्द्रीय सरकार का पक्ष लेकर या उसके विरुद्ध भी लड़ते थे । विभिन्न विदेशो 
सरकारों के साय इनको सांठगांठ चत्तो रहती थी । 

जापान उस समय बड़ी सावघानी की नीति पर चल रहा या । जापान चोन 
में किसी तरह की एकता अ्रयवा निरंकुञ् सत्ता स्थापित होने देना नहों चाहता था 
इसलिए बह एक से प्रधिक सामन्तों का समर्यन करता रहता था। पहले तो जापानी 
कित्ती सामन्त के प्रदेश में रियायतें प्राप्त कर लेते थे फिर बे इन रियायतों को केन्द्रीय 
सरकार से भो मनवा लेते चे । ऐसा ही एक झक्तिञ्ञा्लो सामन्त चांग सोलिन था 
जिसने उत्तरो चीन पर अधिकार कर रखा था झौर जिसके प्रदेश में जापानियों को 
बहुत प्रधिक रियायतें मिलो हुई थों। यहाँ पर स्मरण रखना महत्त्वपूर्ण होगा कि 
जिन दिनौं चीन में सामन्त तरबारों का बोलबाला या उन्हों दिनों यूरोप में लड़ाई 
छिड़ी हुई थी । १६१४ से लेकर १६९८ तक यूरोप लड़ाई में फंसा हुम्ला था झोर 
ग्रमेरिका को भी विलचस्पों उसी भ्ोर थी । इस बोच सुनहरा ग्रवसर पाकर जापान ने 
उत्तरी चीन में अपना पाँव जमा लिया, क्योंकि यहाँ से वहु रूस पर भी भप्राकमरा कर 
सकता था झोर चीन पर भो नियन्त्रण रख सकता था। 

संकट के इन वर्षौ मं सुनयतसैन निरन्तर कतंव्य-रत रहें, यद्यपि पश्चिमो 
देश उन्हें स्वप्न-बुष्टा मात्र समझते थे। उनका सबसे बड़ा काम विभिन्‍न विचारों 
के लोगों को एक सूत्र में बाँघना था । जब कभो उन्हें चोन से बाहुर रहना पड़ता 
या तो विवेज्ञों में रहने वाले चोनियों के पास चीन को स्थिति के समाचार ले जाते 
थे झौर जब कभी वे चीन प्रा जाते थे तो प्रवासी चोनवासियो के पास से नया 
उत्साह झर नवीन राजनीतिक विचार लाते थे। चीन की क्रान्ति में प्रवासी चीनियों 
का बहुत बड़ा हाथ था। इसका फारण यह था कि उपनिवेजों में रहते के कारशा 
उन्हें ध्रधिकारवादी बिदेशियों का निष्ठुर व्यवहार सहना पड़ता घा । वे चीन में क्रान्ति 
की कामना करने लगे ये। बहाँ के घनो चीनी भो इस सम्बन्ध में बड़े उग्र विचार 
रखते घे घ्रोर घन से सहायता देने को तेयार रहते ये। घीरे-घीरे विदेशियों को घुन- 
यतसेन से स्वर्धा होने गो । वे उनको सफल्ल देखना नहीं चाहते थे, किन्तु प्रवासो 
चीनियों के उत्साह का परिणाम यह्‌ हुम्रा कि सुनयतसेन का काम कभो तहां इका । 
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जैसा कि ऊपर उल्लेख किपा जा चुका हे सामन्त सरदारो के ऐशवयं-काल मं 
ही जहाँ एक शोर घीरे-घीरे जापान अपने नाखन गडाता जा रहा था वहाँ बूसरी 
झोर सन्‌ १६२१ में सर्वप्रथम चीन के साम्यवादी दल की स्थापना हुई । इसके संस्था- 
पकों में चीन के वर्तमान सर्वेसर्वा माग्रोत्से तंग भो थे । चोन में साम्यवादो दल को 
स्थापना में छप्त को सन्‌ १६१७ की क्रान्ति से स्पष्ट प्रेरणा प्राप्त हुई थो इसमें सन्बेह 
नहीं हो सकता | 

डाक्टर सेन के प्रजातन्त्र रौर मा्रोत्से तंग का साम्यवादी दल दोनों ही प्रपने- 
पपने झमभोष्ट में पुांतया सफल न हो सक्ते। सन्‌ १६२४ में डाक्टर सेन का देहान्त 
हो गया झौर उनका स्यान लिया जनरल इस्मो च्याँगकाई झोक नें। जनरल इस्मो- 
च्यांग साम्यवादियों के कटू र शत्र थे । उन्होंने साम्यवादियों पर लोमहृषश अत्याचार 
किये । 

इस को तरह चोन के लिए भो क्रान्ति का सुनहला वसर उप्त समय झाया 
जब कि यूरोप के युद्ध ने संसार को वर्तमान व्यवस्था की जड़े हिला दो थों। किन्तु 
दुर्भाग्य से सुनयतसेन का १६२५ ईसवी में देहान्त हो गया था। हां, १६२६-२७ 
की क्रान्ति के लिए उन्होंने मानसिक ऐष्ठनूमि तेयार कर दी थी । उनके तोन सिद्धान्त 
थे-राष्ट्रोय लोकतन्त्र, राजनोतिक लोकतन्त्र रोर श्राथिक लोकतन्त्र। 

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है चीनो कम्युनिस्ट पार्टो की स्थापना १६२१ में 
हुई थी । उसके सदस्यों को सुनयतसेन की करोमितांग यवा राष्ट्रवादी पार्टी में 
शामिल होने की घ्राज्ञा थो । यही नहीं, कुछ कोमितांग सदस्य जो कम्यनिस्ट नहीं थे 
ङस भेजे गये ये; च्यांगकाई झेक भो उनमें से एक यं। 

सुनयतसेन को मत्यु के बाद कोमतांग झयवा राष्ट्रवादी वार्टी की सेनाएं 
च्यांगकाई शेक के नेतृत्व में केंटन से अग्रसर होने लगीं। परिणाम यह हुझा कि 
साम्नन्त सरदारों को सेनाएं पराजित होने लगों, क्योंकि न तो उनमें देश-प्रेम ही चा 
शग्रोर न एकता ही । जापानियों के उप्र हस्तक्षेप के कारण यांगसी नदी के उत्तर में 
राष्ट्रवाकियों की ब्रगति घोमी पड़ गयो । इस तरह एक झोर तो जापान से यद्ध छिड़ 
जाने का ल्लतरा था धोर दूसरी गोर चीन में विदेशी बस्तियों वाले देश राष्ट्- 
बादी श्ान्दोलन को पनपने देना नहोँ चाहते थे। इसलिए स्थिति यह हो गयी कि 
क्या राष्ट्रवादी भ्रान्दोलन पूरां विज्ञय के लिए बढ़ता हो जाय झवया कुछ काल के 
सिए इक जाय, भ्पने को संगठित करे रोर पुरां विज्ञय के लिए पुरी तरह तैयार हो 
जाय । फलस्वरूप क्रान्ति के नेताग्नों ने, जितनो सफलता ग्राप्त हुई उसी पर सन्तोष 
कर, संगठन झोर झासन-प्रवन्ध का काम सम्हाल लिया । 

१६२५ से लेकर १६३७ तक के समय में सरकार के सामने दो मुल्य काम 
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थे-_चीन में राजनीतिक व्यवस्था कायम कर झासन-प्रबन्ध को नोंव डालना गोर देश 
को मजबत तथा नये डंग का बनाना । इन दस वषो में पद्चिमो देशों द्वारा शिक्षित 
राजनीतिज्ञों को सबसे ग्रधिक प्रवसर मिला । चोन में प्रगति होनें लगी, कारखाने 
फैलने लगे और बेकिंग, इंजोनियरी, शिक्षा झोर स्वास्थ्य के विकास की प्लोर पुरा 
ध्यान विया जाने लगा । 

पर इसी बीच दो बातें श्रौर हुइँ--नयी सरकार ने कम्युनिस्टों र खस से 
प्पना सम्पर्क तोड़ लिया जिससे सरकार झोर कम्पुनिस्टों के बीच गृह-पुद्ध छिड़ 
गया । दूसरे, चोन को जापान का भो सामना करना पड़ा | 

१९२४ में डाक्टर सुनयतसेन ने राष्ट्रवादी कोमितांग पार्टी का पुनःसंगठन किया 
था| इसके बाद से कम्युनिस्ट भो इस पार्टी में शामिल किये जाने लगे थे। इसका 
परिणाम यह हुआ था कि पार्टो में क्रान्तिकारों भावना का प्रवेश हुप्रा था । उस समय 
तक पार्टी मध्य वर्ग ग्रौर उच्च वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती थी, सन्‌ २४ से वह 
जनसमूह का भो प्रतिनिधित्व करने लगो । चीन की पचासो प्रतिशत कितान-मजदूर 
जनता का प्रतिनिधित्व उसे प्राप्त हो गया; किन्तु पार्टी का पुन:संगठन करने के फोरन 
बाद ही १६२५ में, जेसा ऊपर कहा गया हैं, डाक्टर सेन का देहान्त हो गया । इस पर 
पार्टी के प्रत्र कुछ जञक्तिशालो दलों ने अधिकार र शक्ति प्राप्त करना शुरू कर 
दिया । धीरे-धीरे च्यांगकाई झोक ने समस्त सत्ता हस्तगत कर लो प्रौर झप्रल १६२७ 
में कम्यनिस्टों का सफाया होने लगा । रूस को छोड़ बाको सभो बड़े देज्ञों ने च्यांग 
सरकार को स्वोकृति दे दी । नानकिंग सरकार ने रूस से राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ 
लिये। चीन को राष्ट्रवादी सरकार ने देश को पूँजीवादी झाधार पर पुनर्गठित करना 
घारम्म किया | कारखाने खोले गये और ग्राथुनिक सुविघाएँ जटायी जाने लगी । 
विदेशियों ने नयौ सरकार से झपने स्वार्य साधने का प्रयत्न किया शोर उन्हें सफलता 
भी मिली | प्रमेरिकी झाथिक सलाहकार पोर जमंत सेनिक सलाहकार च्यांग सरकार 
के परामझंदाता वन बैठे। एक अंग्रेज सर फ्रंडरिक व्हाइट चोन के विदेश विभाग के 
सलाहकार के रूप में काम करने लगे ।ये वे हो महाशय थे जो हमारी केन्द्रीय प्रसेम्बली 
के प्रथम प्रध्यक्ष बताये गये थे। 

१६२७ में सारे वेश में ग्रातंक की लहर फंल गयी । कम्युनिस्टों प्रौर गेर- 
कम्युनिस्टों का वेर-भाव ल्ूले विरोध में परिवतित हो गया। एक ओर च्यांगकाई शेक 
का दमन-चक्र चल्ला, दुसरी झोर कम्युनिस्टों ने झपने बचाव की कार्यचाहिबाँ बढ़ा बो । 
बनी मजदूरों झर किसानों की लाल सेना तेयार की गयो जिसके प्रधान सेनापति 
जनरल श-तेह ये भ्रौर राजनोतिक निर्देशक माग्रोत्से तुंग । वाद के वो में चोन को भूमि 
जनता के रक्त से रंग गयी । कुछ गिने-चुने भाग्यञ्ञाली परिबार हो होंगे जिन पर इस गृह" 
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युद्ध का प्रभाव न पडा हो । बड़ें-से-बड़े जमोंदार, विद्वान या सरकारी कर्मचारी अपने 
किसी कम्युनिस्ट पुत्र या पुत्रो को ग्रथवा फिसो सम्बन्धी को बचाने की कोशिश करते 
पाये जाते तो कम्युनिस्ट होने के प्रारोप में उन्हें मृत्यु-दण्ड दिया जाता । कम्युनिस्ट होने 
की एकमात्र सजा मत्यु-दण्ड यो । 

नानकिग को कोमितांग सरकार ने लाल सेना पर पाँच बड़े-बड़े ग्राकमण किये, 
किन्तु फिर भी इस सेना का दभन न हो सका ओोर बड़े साधारण व न्यून हथियार 
होने पर भी उसकी झाक्ति निरन्तर बढ़ती गयो । इस सेना को डँचे वर्ज को राजनीतिक 
शिक्षा मिस चुको यो भ्रोर इनका लड्ने का तरीका छापेमारों का था। इस सेना के 
सेनिकों में सब से बड़ी बात थी स्फूति फू कनेवाली यह भावना कि उनकी सेना जनता 
को मुक्ति दिलाने वाली सेना हूं । 

इतने पर भो च्यांगकाई शेक के पांचवें झाकमणा से लाल सेना को बड़ा आघात 
पहुँचा, क्योंकि वह दस लाख सेनिकों से घिर गयी यी । इस आक्रमण का 
नियन्त्रण एक जर्मन अफसर जनरल वान झविट ने किया । श्राने चलकर पही जनरल 
हिटलर का भी एक सलाहुकार बना। लाल सेना छिन्न-भिन्न तो हो गयी किन्तु नष्ट न 
हुई, क्‍योंकि जहाँ-जहाँ उसका प्रभाव था वहाँ उसके कामों के कारण जनता उसके 
साथ हो गयी थी। इन लोगों ने स्कूल, अस्पताल र किसान-संस्थाएं बनायी यों । 
जमीन लेकर किसानों में बांट दो थो । किसानों को जमीन जोतने झौर फसल उगाने 
तक में सैनिक सहायता देते ये । यहो कारणा था कि शक्ति झौर साधन ग्रधिक होते 
हुए भी कोमितांग सरकार का बल बराबर क्षोणा होता गया । 

कहा जाता हैं कि मार्झल च्यांगकाई शेक के नेतृत्व में कोमितांग दल ने जसे 
प्रत्याचार किये उनकी तुलना नहीं हो सकतो । लाखों कम्युनिस्ट सदस्य श्रौर युवक 
विद्याथियों की हत्या की गयो। करोड़ों मजदूर झ्रौर छिप्तानों को या तो दण्ड दिया 
गया या उनका दमन किया गया । लोगों को फांसो देकर उनके हव लटका दिये जाते, 
परिवार के परिवार उजाड दिये जाते। जिस पर प्री कम्युनिस्ट होने प्रचवा बाम- 
पक्ष का समर्थन करने का ,सन्देह किया जाता उसे या तो मृत्य-दण्ड देकर प्तमाप्त 
कर दिया जाता या फिर उसे जेल में पड़कर सड़ना पड़ता । च्यांगकाई झेक का 
बिचार था कि इस प्रकार के दमन से कम्यनित्द समाप्त हो जायेगे, किन्तु उनकी प्राश्ा 
के विरुद्ध इन कुकृत्यो से भोतर-हो-भोतर विद्रोह की प्राग प्रघिकाधिफ सुलगने लगी । 
किसान संगठिन होते चले गये झोर घीरे-घोरे उनकी शक्ति बढ्ती गयो । 

जब चोन का गृह-युद्ध चल रहा था उसी समय सन्‌ १६३१ मं चोन पर 
लाषान का पहला हमला हुआ | चोन की जो प्रवस्था थो उसमें जापान का यत्र- 
तत्र सल होना कठिन त था, परन्तु चोन के सदृश विज्ञाल देश का जापान के सवृद्ञ 
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छोटे-से देश द्वारा पूर्ण रोति से पराजित होता भी सम्भव न था। चीन शोर जापान 
का यह युद्ध एक तरह से सन॒ १७४५ के हितोय विवव-यद्ध की समाप्ति तक चलता रहा 
धोर इस युद्ध की समाप्ति भी यथार्थ मे सन्‌ १९४५ में जापान के विदव-पुद्ध में हारने 
से हुई जब जनरल स्मो च्यांगकाई शेक के मित्रराष्ट्रो के साथ रहने के कारण जापानी 
सेनाप्नों को चीन से मी हटना पड़ा | ग्राज साम्यवादी सरकार के कर्ता-घर्ता च्यांगकाई 
झेक पर इस बात का झारोप करते हें कि वे कभी भौ जापान से डरकर युद्ध न करते 
थें, पर मेरे मतानृत्तार जनरल इस्मो पर यह झारोष सत्य नहां हें। उनकी सरकार पर 
अध्टाचारो, कर, कमजोर सरकार होने आदि के झारोप अवइ्य सत्य हैं, पर वे लोग 
विदेश्ञियों से लड़ना ही न चाहते थे यह कहना ऐसी सरकार के प्रति भो श्चन्याय करना 
है । झपने इस मत की पुष्टि में में एक ही घटना का उल्लेख करूंगा, जो सन्‌ '३६ मं हुई । 
सन्‌ '३६ में सियान नामक स्यान पर च्यांगकाई झेक साम्यवादियों द्वारा गिरफ्तार हो गये 
थे । अब तक साम्यवादियों के प्रति उनको कररता का एक लम्बा इतिहास बन चुका या । 
यदि जापान से भो वे यद्ध नहीं कर रहे यें ग्रोर साम्यवादी ही देश-भक्त ये तो वे 
सियान में सहज में जनरल इस्मो का बघ कर सकते ये। पर जापानी युद्ध के लिए 
साम्यवादियों को भो उनके प्रति अगरिशत करता करने वाल च्यांगकाई झेक को ावझय- 
कता जान पड़ी श्रौर सियान में साम्यवादियों तथा जनरल इस्मो में समझोता हो गया । 

सन्‌ '४५ में जापानो युद्ध समाप्त होने के पश्‍चात चीन में गह-य॒द्ध की विभोधिका 
फिर से भड्की झर भ्रब च्यांगकाई शेक की हार पर हार भ्रारम्भ हुई । इसका प्रधान 
कारण उनकी सरकार के कर्ता-घर्तात्नों की स्वार्यपरता शभ्रोर भ्रष्टाचार था जिसके 
कारण यह सरकार घोरें-घोरें एक झत्यन्त निबंल सरकार बन गयी थी । 

कोमितांग शासन-काल के झ्रधिकांश भाग का इतिहास उन चार परिवारों का 
इतिहास है जो वास्तव में शासन की वागडोर सम्हाले हुए थे। चीन के एक प्रसिद्ध 
शुंग परिवार की तोन ब्रहनों में से एक बहन ने सुनयतसेन से विवाह किया जो चीन 
गणराज्य के संस्थापक झौर उसके पहले प्रधान भी थे। दूसरी बहन से विवाह करने 
बाले स्वयं च्यांगकाई शेक हें । उनका नाम था झ मे लिन । तोस्तरी बहन का विवाह 
एच० एच० कु ग से हुप्रा था । इसके अतिरिक्त कोमितांग सरकार के वित्तमन्त्री 
श्री टो० वी० शग थे जो श्रत्यन्त कुल मन्त्रो माने जाते थे। चांग शू लियांग मार्सल 
चथांगकाई शोक के विइवासपात्र सनिक जनरल थे। इस प्रकार चीन में स्वार्य-साघना 
पोर सगे सम्बन्चियों के साथ पक्षपात का बोलबाला या । 

इस प्रकार यद्धों प्रोर गह-पुद्धों से पीड़ित भ्रष्टाचारी श्लोर स्वाथियों की सर- 
कार द्वारा शासित चीन की जनता त्राण के लिए हाहाकार कर रहो थी। उस समय 
माप्रोत्से तुंग के नेतृत्व में इस नयी सरकार की स्थापना हुई हे ओर इस सरकार का 
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हर काम तोला जाता हें इसके पहले को घटनाम्रों को तराज्‌ के एक पलड़े पर रख- 
कर ॥ पचास वर्षा को लम्बी ग्रवधि के बाद चोत म॑ एक मजवत सरकार को स्वापना 
हई हे । जिस सरकार के कर्ता-घर्ता निःस्वार्यो, विद्वान्‌, विचारज्ञील ग्रोर चरित्रवान्‌ 
हें ॥ चीन की जनता के दुर्खो को निवृत्ति होकर वह सुखो शोर समद्ध हो, हम विदेशियों 
की इसके श्रतिरिक्त आ्रोर क्या ग्रभिलाषा हो सकती हे ? फिर चोन का शोर भारत 
का तो शताब्दियों से प्रक्षण्णा मंत्री का सम्बन्ध रहा है और ब्राज भी है । भारत तो 
हर देश तथा राष्ट्र का भिन्न रहना चाहता हे चाहे वह देश झोर राष्ट्र अमेरिका के 
सबुझ प्‌ जोवादी हो श्रयवा रूस झोर चोन के सवृझ साम्यवाद की झोर जानेवाला | 
हम यद्ध और कलह नहीं चाहते, वर्ग संघं भो नहो चाहते, हम तो सबा से 
शान्ति के उपासक रहे हें घ्रोर श्राच भो हें। हुम यह मानने बाले हें कि हर 
देश झोर राष्ट्र को इस बात का अधिकार है कि वह झपने यहाँ जिस 
पद्धति की भो राजनोतिक, झाक श्रौर सामाजिक रचता करना चाहें करें । 
हम झात्म-निशंय ( सेल्फ डिटरमिनेशान ) के पक्षपाती प्रजातन्त्रवादी हें । इन्हीं 
सिद्धान्तो के झाघार पर हम ने अपने देझ का विधान बना, पने हर देशवासी को 
वोट का अधिकार दे अपने देश को सरकार को भो बदल देने का अधिकार बिया 
है, बिना इस बात तक को परवाह किये कि हमारे देश की जनता शिक्षित हँ या 
प्रशिक्षित; भौर यह भ्रधिकार दिया हें इतना ही नहीं इस प्रधिकार का पूर्णं उपयोग 
करने के लिए स्वतन्त्र होने के पइचात्‌ शीन्न-से-शी घ्र विघान चना चुनाव तक करवा 
बिये हैं । सत्ता में रहते हुए भी हमारों सरकार ने ये चुनाव कितनी निष्पक्षता से 
कराये हैं इसका प्रमाण हे भिन्त-भित्त दलों के सदस्यों का भो चुना जाना । 
चुनाव में हमारों सरकार कितनो निष्पक्ष रहो हे यह आज सारा संसार स्वोकार 
करता हे । हा, किसो भो देश को सत्ता या दल अपनो पद्धति को जबरन किस 
दूसरे देश पर लाइनें का प्रयत्न करे इसके हम घोर विरोघो हें । चीन के प्रति तो 
झपतो प्राचीन मेत्रो के कारण हमारी झौर झधिक सद्भावना हैं॥ डाक्टर सेन के 
प्रज्ञातन्त्र का हमने पराघीन रहते हुए जी स्वागत किया था। जापान ने जब चीन 
पर झाक्रमण किया उस समय भी हम स्वतन्त्र न हुए थें, पर हमने जापान की उत्त 
कृति का विरोध कर चोन की सहायता के लिए एक एम्बुलेंस भेजा था। वर्तमान चीन 
को यू० एन ध्रो० में लिया जाना चाहिए इत सम्बन्ध में भी हम जो कछ कर सकते 
चे हमने किया प्रोर घ्रा भी कर रहे हूं । मेते चीत म॑ देखा कि भारत के प्रति भरौ 
उसकी महान्‌ सवृभावना है । हमारे प्राचीन सम्बन्ध को, जापान के य॒द्ध के समय हमारा 
भेजा हुम्रा एम्बुलेंस को, य्‌० एन० झो० में उसे लिया जाय हमारे इस प्रयत्न को समी 
ब्रातों को. चोन स्मरण करता हुँ | वहु हम्तरे कल्याण का इच्छुक हे शोर हम उसके | 
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चोन ने कुछ वेज्ों के साथ मंत्रों बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संस्याझो को 
स्थापना की है । ये संध्याएं तीन देशों के लिए स्थापित हुई हें-छूस, बरमा ग्रोर भारत । 
इनके थ्रंग्रेजो नाम हें साइनो-सोवियट फ्रेंडशिप एस्तो सियेशन, 'साइनो-बर्मा फ्रँडज्िप एसो- 
सियेद्न और साइनो-इंडिया फ्रेंडशिप एसोसियेशन । प्रन्य कुछ देशों के लिए भी वहाँ 
इस प्रकार की संस्याएँ बनने वालो हूँ वहाँ को सरकार इन संस्थाप्रो को हर प्रकार 
की पुरी-पुरी सहायता वेती हं। साइनो-इंडिया फ्रेंडशिप एसोसियेशन की कछ 
जाळ्या भारत में भी स्थापित हुई हैं । में इस संगठन का स्वागत करता हूं । पर इस 
हम्बन्ध में मेरा इतना कथन ग्रवशप हे कि यहू संगठन ठोक व्यक्तियों के हाथ में रहना 
ग्रावइयक हे जो इसका उपयोग सच्ची मंत्रों के सम्बन्ध ही में करें। भारत में 
भी भिन्‍न-भिन्‍न देक्षों के साथ मंत्री के लिए इस प्रकार के गैर-सरकारी संगठन हो सकें 
तो एक उत्तम बात होगी, पर इस प्रकार के संगठन तभो चल सकते हूँ जब उन्हें सर- 
कारो सहायता प्राप्त हो । 

भारत के साम्यवादी चीन की सफलताघ्रों की प्रायः प्रशंसा किया करते हे । 
में भी इस सम्बन्ध में बहुत दूर तक उनके साय हुं । पर जंब यह प्रशंसा करते हुए 
वे प्रजातन्त्र झौर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की दुहाई दे भारत सरकार की भ्रालोचना 
करते हूँ, कहते हैं भारत सरकार भिन्‍ल-भिन्‍न दलों विशेषकर साम्यवादी दल से इत्त- 
इस प्रकार का ब॒रा व्यवहार करती हूँ, जो ययाद॑ में सर्वथा असत्य है, तब मु 
जान पड़ता है जसे वे ठंडी श्रौर गरम साँस दोनों साव-साथ लेता मरौर छोड़ना चाहते 
हे । इसी के साथ जब वे यह कहते हें कि तोन वषो में चीन ने सब कुछ कर डाला 
प्रोर भारत ने कुछ भी नहीं, तव मुके कम झाइचयं नहों होता । में चाहता हूं सत्य 
का ग्रबलम्ब न छोड़ा जाय । यदि कोई निष्पक्षता से ब्रांच खोलकर देखने का प्रयत्न 
करेगा तो गत पाँच वर्ष के भारत के कार्यों के सम्बन्ध में उसे वही मानता रोर कहना 
होगा जो घ्रमेरिका के भारत में एक समय के राजदूत श्री चेस्टरवाउल्स तथा प्रनेक 
प्रतिष्ठित एवं विद्येषज्ञ विदेशियों तक ने माना और कहा है । हां, इतना झवइप हें कि 
हम जो कुछ कर रहे हें उसके प्रचार में संसार के सब देझों से पीछे हें । 

चीन ठंडा देश होने के कारणा वहाँ के निवासियों का रंग गोर हुं। रंग में 
पीली-सी आई है । कद बहुत ऊंचा नहो, पर जापानियों के सश ठिगना भो नहीं । 
वहाँ के झोर जापान के लोग एक हो जाति के होने पर भी जापानी महिलाप्नों के स्तवु 
वहाँ को स्त्रियों में सोन्दर्य नहीं हे । 

चीन इतना बड़ा देश हे प्रोर उसको संस्कृति इतनी प्राचीन है इसलिए विभिन्‍न 
जातियों का वहां होता स्वाभाविक हो हे, किन्तु ग्राइचयं को बात तो यह हे कि इस 
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विविघता में गहरी एकरूपता हँ । चीन के लोग झधिकांश्ञ मंगोल जाति के हुँ यद्यपि 
महान्‌ दीवार के पार से झाकर श्राकमराकारी वहां वसे भ्रोर वही के लोगों मे घुल 
मिल गये । यांगसी नवी के मैदान के उत्तरी भ्रौर वक्षिणशी भाग के निवासियो की 
ग्राकृति प्रावि में प्रन्तर पाया जाता है, किन्तु इस श्रन्तर के कारण भी उनको मत 
समानता झक्षुण्ण है । उत्तरो भाग के चीनियों का कद कुछ बड़ा होता हैँ ्रौर जगह 
जगह उनका रंग भओ श्रधिक गोरा होता हें । दक्षिणी भाग के लोगों को देखने से पता 
चलता हें कि भिन्न-मिन्त कबीलों के लोग जिस तरह उत्तरो भाग' में घल-मिल गे 
हें वसे हो दक्षिणी भाग में नहीं । किन्तु चोन की एक ही लिखित भाषा होने के नाते 
उनको एकता झचिक बनो रह सको हे । 

प्रत्यन्त प्राचीन काल में चोनी झपने पूर्वजों श्रोर प्रक्कति के उपासक यें। भारत 
की ही तरह चीन में भी श्रनेक देवी-देवताध्रों में श्रास्वा की जाती थी । प्रकृति की 
उपासना चाऊ-युग से पहुले की जाती थो । देवी घोर मानवीय में विशेष भ्रन्तर नहीं 
किया जाता था । मत्यु को प्राप्त होने वाले पूर्वजों की गणाना भो देवी-देवता मे 
होने लगती थी। 

चोन की वतंमान संस्कृति में प्राचीनता के प्रभाव का सर्वया लोप नहा हुझा 
है, यदपि उसका झसर कम वदय हो गया है झर नयो पीढ़ी पर से उठता भो जा 
रहा है । 

चीन का पुराना ध्म था टाप्रोइज्म | टाग्रोबाद का झारम्भ एक वरदान के 
कप में हुमा, किन्तु उसने एक घर्म का रूप घारश कर लिया । ववान के रूप में इसके 
प्रवतंक टा्ोत्ते थे जिनका जन्म ईसा से ६०४ वर्ष पूर्व हुआ था। वे गन्भीर विचार 
के, राजनेतिक, दार्शनिक झोर नीतिशास्त्र के उपदेशक थे। उनकी मृत्य के सात 
वाताव्बी पश्चात्‌ उनके उपदेशों को विक्त कर डाला गया ग्रौर टाम्रोवाद में विशवास 
करने वाले भूत-प्रेत धरोर जादू-डोने ग्रावि में विदवास करने लगे । 

चांग लिझ्ांग नें, जिन्होंने हान वंश की स्थापना की थो, टाग्ोवाद को श्रंगो- 
कार किया । टाझोवाद के महन्त झाबि ताझो झिह कहलाते हें। उनके आपने शलय 
भन्बिर होते हें । ये लोग विवाह कर सकते हें । संयम, नियम भ्रोर त्याग के मार्ग को 
भ्रपनाकर ये लोग स्वगं को कामना करते हे । 

इसके बाद वहां कन्पयूवराियस का दाहनिक प्रभाव पडा । कन्पयवायसवावे 
एक परद्चिसी नाम हें। लेकिन चीनी कृ गचिऊ श्र्वात कन्फ्यशियस के उपडेज्ञों को 
मानने वाले कहे जाते हें । यह भी शंका को जातो है कि कन्फ्यशियसवाब कोई घम्म 
भी हैं प्रयवा नहों, क्‍योंकि विद्वानों के उपदेशों को कन्पयशियसवाद को संज्ञा दी गमी 
हे यथां में कन्फ्यूशियसवाद एक दकषंन-शास्त्र हे । वह एक प्रकार की नोति-संहित् 
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हं जो जीवन-प्रशाली को नियमित करचे के लिए हें। चीनी जीवन पर कन्पयक्षियस- 
वाद का बड़ा प्रभाव रहा है ग्रौर प्रभी भो हे | 

इसके बाद वहाँ पहुंचा बुधमत। ब॒द्धमत का ही वहाँ सबसे अघिक प्रचार हु्रा । 
चोन में बुद्ध घर्म भारत से ईसा की पहली झताबडी में पहुंचा। भारत के बुद्ध घमं झोर 
चोन के बड़ घमें में समानता कम हें । चीन की श्नेक गाथाएं, वरम्पर।ए, पौर रोलियाँ 
उससे सम्बद्ध हो गयां । 

पहले चोन मं हीनयान का सूत्रपात हुआ गौर बाद में महायान का । बाद में 
बोद्ध घमे के सूत्रों का चोनी भावा में अनुवाद किया गया । पाँचर्वो शताम्वी में चट्टानों 
झोर पत्वरों पर बुद्ध को मतिया झंकित की जाने लगों। हनमान हुँ कि चीन में 
२,६७,००० से अविक बोद्ध-विहार भ्रोर ७,३८,००० से श्घिक बोद्ध भिक्षु घ्रौर भिक्ष- 
शियाँ होगी । वेते बोद्ध घम्रं में विझवास रखने वालों की तो संख्या ही नहीं बतायी जा 
सकती । 

य॒द्ध-काल में चीनी बोड़ों ने घायलों की परिचर्या का महान्‌ कार्य किया। अंघाई 
की लड़ाई में शोर चकि पर बमवर्षा होने पर ये लोग घायलों को स्ट्रेचर पर लिटा- 
कर सुरक्षित स्यानों को पहुंचाते थे । 

इसके पझ्चात्‌ ईसाई घमं {शरोर इस्लाम के भी वहां के कुछ लोग श्नृयायी हुए । 

परन्तु टाग्रोइज्म, कन्फ्यशियस का दर्शन, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म शोर इस्लाम 
किन्हों घर्मावलम्वियों में वहाँ किसो प्रकार का ऋगणड़ा नहीं रहा। एक हो कुटुम्ब में 
भिन्न-भिन्न धर्म मानने वाले रहे शोर प्याज भो हेँ। 

घम का प्रभाव झब वहाँ बहुत कम होता जा रहा हुँ, यच्चपि सभी धर्मों के 
प्रनयायो भी भो वहाँ हँ। आज भी चीन में बोद्ध घमं का ही सबसे चिक प्रभाव 
ै। बोद्ध मम्बिर, पेगोडा यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होते हें। भगवान बद्ध के जन्म-दिवत को 
इन सभी मन्दिरों में, विज्ञेषकर देहात के मन्बिरों में, इझनाचं बड़ो भीड़ होती है । हर 
मास की पुरिमा श्रोर अमावस्या को भी दज्ञनाथियों को काफी संख्या पहुंचती है। 
बोड धमं के हीनयान का चीन में श्रधिक प्रचार नहों हुम्रा, यह हुंम्रा महायान का ही । 
ग्रतः बोद्ध धमं के दर्झन को, ्रपेक्षा उसके नाना प्रकार के प्रदर्शनों को हो यहाँ की 
जनता ने झपनाया। इस सम्बन्ध में घ्राज भी वहो स्थिति हें। 

कन्प्यशियस के उपदेशा श्राज के साम्यवादियों को प्रगतिशीलता के विरद्ध जान 
पडते हे रोर इनका काफ़ो खण्डन किया जा रहा हे । 

इतने बड़े चीन को भाषा एक हे । यह इस देझा को संस्कृति की सबले बड़ों विो- 
षता हुं । हाँ, इस भावा के उच्चारण मं स्थान-स्थान पर विभिन्नता ग्रवश्‍्य हे । चीन 
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की यह आषा तीन लिपियों मे लिखो जातो हे । चोनो लिपि, मंगोलियन लिपि झौर 
तिब्बती लिपि । सबसे अ्रधिक प्राचीन चीनी लिपि है झोर इसी का सब से अधिक 
प्रचार भी हे । 

चोनो भाषा संसार के जितने प्रधिक लोगों की मात-भाषा है उतनो अ्रन्य कोई 
भाषा नहीं | भोगोलिक दृष्टि से कदाचित्‌ अग्रेजी, फ्रेच प्रोर कसी भाषा का प्रधिक 
प्रसार है, लेकिन इनमें से कोई भी भाषा इतने बड़े जनसम॒ह की मात-भाषा हो ऐसा 
नहीं है । 

इतने विज्ञाल भू-भाग को भाधा होने के कारण उसको ग्रनेंक बोलियां हें । 
चीनी भाषा के प्रक्र कुछ ग्रसाघारर होते हें श्रोर ऊपर से नोचे की रोर लिखे ज्ञाते 
हें ॥ इनमें से कुछ तो चित्र गोर संकेत मात्र होते हें । जापान गोर चीन को लिपियां 
मिलतो-जुलतो हे । 

चोन को इस काल को वेदा-भषा म॑ प्राचीनता ग्रोर नवोनता का मिश्रण हे । 
पुराने चीनी पुरुख ऊपर के भ्रंग पर लम्बी कोट के सवृक्ष बत्तु भ्रोर नोचे कें भ्रंग पर 
पाजामे के समान चोज पहनते थे। स्त्रियाँ ऊपर से नोचे तक एक घेरवार पोशाक | 
पुग्यो का पुराना कोट छोटा हो गया हुँ घोर पाजामे की जगह पतलून खरा गयी है, पर 
पदिचमो नेकटाई, हैट श्रादि नहीं। स्त्रियों की पोशाक भी ठोक पुरुषों के समान हो 
गयी है झौर सबको पोशाक प्रायः नीले रंग की है, कुछ लोग रहरा नीला रंग पसन्द 
करते हैं कुछ हल्का । पोशाक में यत्र-तत्र काला प्ोर खाकी रंग भी दिख पड़ता हे । 
देहात में छित्रयों की पोशाक प्रायः काले रंग को रहती हे । वे चारों ब्लोर कालर-सी 
लगो हुई लच्छेदार काली टोपी भी पहनती हैं | एक रंग को ऐसी पुरुष-स्थत्रियों की 
एक-सी पोज्ञाक मेंने दुनियां के किसी देश में नहों देखी । इस नीले रंग की पोशाक 
देख मेरो इच्छा तो चीन को लाल चीन न कहुकर नीला चीन कहने को होतो हे । 
हम जाड़े के मोसम में वहाँ गये थे। उस समय वहाँ के लोग दई-भरे कपड़े पहनते थे । 
बई-भरे कपडे देख मे भारत के देहातियो के जाडे के कपडे याद भ्राये । जाडे में चीन 
के लोग कानो को भो दांकने के लिए कनटोप के सदुझ टोपियां लगाते हे । 

लाल चीन की हद में प्रवेश करने पर जब हमने चारों प्रोर के प्राकृतिक दृश्य 
को देखा तब हमें ऐसा जान पड़ा जेसे हम भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, महाको जल 
पादि राज्यों मं हों। हांगकांग यदि बम्बई से मिलता-ज॒लता हं तो चोन की मख्य 
भूमि उपर्युक्त प्रदेशों से । चीन के प्राकृतिक दृइयों से भारत के प्राकृतिक दृइयों का हमें 
जितना साम्य दिखायी दिया उतना संसार के किस्त देश के प्राकृतिक दृदयों से नहीं । 
फिर हमें यहाँ की भूमि, उसके घान के खेत, खलिहानों में धान की इकट्टी को हुई 
फसलें, पियार रोर घाप की गंजियां, गाँव, उनके खपरेल झोर फस की छावनो वाले 
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छांटे-छोटे मकान, उनमें कहीं-कहों खड़े हुए ढोर, बकरियाँ, म॒गियाँ, कुत्ते, सभी भारत 
के समान जान पड़े हाँ, जहाँ कहीं मानव दिख जाते, उनके रंग, रूप भ्रोर पोशाक 
के कारण मालूम हो जाता कि यह भारत नहीं भ्रन्य कोई देश है । जब तक मानव न 
दिखते जान पड़ता हम भारत में हो भ्रमण कर रहे हैं। चोत की समूचो यात्रा में, 
उस दुझ्य को छोड़कर जो झंघाई से पीकिग जाते हुए सँकड़ों मौल तक बफं की दृष्टि 
के कारणा सफेद हो गया था, हमें सारा दुस्य भारत के समान ही दिखायी दिया। 

ता० २५ नवम्बर को जब हुम केण्दोन पहुंचे उत्त समय अ्रंघेरा हो चुका या । 
स्टेशन पर हमारे स्वागत के लिए साइनो-इंडिया फ्रेंडशिप एसोसियेशन की झोर से 
मिस ली घौर चीन की सरकार की रोर से मिस्टर ह्यू उपस्वित थे। मि० वी० नें इन 
दोनों से हमारा परिचय कराया प्रोर स्टेशन से हम घ्रोइ कयां नामक होटल में झाये 
जहाँ हमारे ठहरने का प्रबन्ध था । 

होटल में कुछ देर ठहर हम रात को ही कंण्टोन नगर देखने के लिए रवाना 
हुए । हमारे लिए दो मोटरों का प्रबन्ध भो या । कंण्टोन च्य चंग नामक नदी पर बसा 
हुमा चोन का एक बड़ा नगर हे । थ्रावादी हुँ करीब १५ लाख । यहाँ हमने पहले 
पहल नवे चीन के एक बड़े नगर को बस्तो, वहाँ के मकान, सड़कें झर मआनवों को 
देखा । तगर में बड़े-छोटे हर प्रकार के मकान दिखायी दिये। सड़क न बहुत पच्छो 
घोर न बुरी, सफाई जापान से कहां ग्रधिक। मानव इवेतवरं के, स्त्री-पुरुष एक-से 
नोले रंग के कपड़े पहने हुए | और कैण्टोत नगर हमें जिस प्रकार का दिख पड़ा वेसे 
ही चीन के भ्रन्य नगर भी, कोई छोटे, कोई बड़े । 

दूसरे दिन प्रातःकाल हम इयूई नामक एक छोटी-सो पहाड़ी पर गये, जिस के 
एक प्रोर एक स्टेडियम बनाया गया था, जिसमें कोई पचास हजार मनुष्यों के बेठने 
का स्थान था ग्रौर दूसरी ग्रोर तैरने का एक विज्ञा एवं सुन्दर कुण्ड (स्विमिग पुत) । 
इसी पहाड़ी पर वहाँ के मजूर वग के लिए एक कल्चरल पेलेस नामक स्यान था 
प्रौर एक छोटा-सा भ्रज्रापबघर । इस प्रकार के छोटे-बड़े अनेक कल्चरल पेलेस्त चोन 
में निमित हुए हें जिनमें भजडूर वर्ग के लोग शाते हें, खेलते-कूदते हें, अखबार शादि 
पढ़ते घ्रौर यहाँ के छोटे-छोरे पुस्तकालयों का उपयोग करते हें । इन कल्चरल पेलेसों 
में रेडियो घ्रादि से लगातार साम्यवादी प्रचार भी होता रहता हैं । 

यहाँ से हम ग्राये डाक्टर सुनयतसेन मिमोरियल हांल को । यह एक विशाल, 
सुन्दर ्रोर भव्य इमारत हे । हांल में पांच हुजार मनुष्यों के बेठने के लिए कुसियाँ 
लगी हुई हैं । हॉल की गैलरी भी दर्शनीय है । तुना कि यह हाल चीन के बड़े-से-बड़े 
हाँलों में से एक हैं । 

प्रपराह्न परें ह गये दा टोंग शिप्नान नाम के एक गांव प्रोर वहाँ का जोवन 
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देखने के लिए । किसान एसोसियेशन के' सभापति श्री देंग पौंग ने हमें वह गाँव 
दिलाया तथा वहाँ के जीवन के सम्बन्ध में सब बातें बतायीं। श्री वेंग पौंग प्रंयेज्ञी 
नहीं जानते थे शोर हम चोनो नहीं | श्री वो० महोदय इस वार्तालाप में दुभाधिये का 
कार्य करते थें। हम उस गांव की बस्ती में भी घुमे ग्रौर वहाँ के खेतों पर भी । 
जिन के पास भो १'३ माथ्मो से ग्रधिक भमि थी वह सब छीन ली गयी। श्री 
बेंग पौंग का मत था कि १"३ माग्रो भूमि मे एक व्यक्ति अच्छी तरह से गजर कर 
सकता हे । 

टा टोंग क्षिग्रान गाँव कंण्टन के पास हैं । लगभग नगर से ६ किलोमीटर को 
दुरी पर होगा । यहां की भ्राबादी कुल २,७०० है । इस गाँव में चोन की जनवादी सर- 
कार का भूमि-सुधार का कार्यक्रम कार्यान्वित हो चुका हे । श्री वँग पाँग से ज्ञात हप्ना 
कि गांव में प्रति पुरुध, स्त्रो ग्रोर बच्चे पर १'३ माथ्रो भमि हे । चोकि कछ क्टम्ब 
बडे हें इसलिए एक कुटुम्ब पर १३ माग्रो तक भूमि भो पायो जाती है | प्रति व्यक्ति 
के हिसाब से जमीन वितरित की गयो है । भूमि-सुधार के पूर्व ५१ कटम्बो के पास 
अधिकाँश जमीन यो । 

पुरे प्राम की भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था थी । हमे यहु बताया 
गया कि जनवादी सरकार की स्थापना के पूर्व भी यह व्यवस्था थी, किन्तु भ्रव बाँघों 
इत्यादि की मरम्मत करके उसे धोर भ्रधिक सुधार लिया गया हे । 

हमें श्री बंग पोंग ने यह भो वतलाया कि तयो सरकार ने खाद, झौर इन्ते- 
न्टिसाइड्स का विशेष इन्तजाम किया हे जित्तके कारण उत्पादन विशेष रूप से बढ़ा 
हं । उनका कहना था कि जहां नयो सरकार की स्थापना के पूर्व प्रति माप्नों ६०० 
केटी धान उत्पन्न होती थो वहाँ प्रब प्रति माघ्रो १,००० केटो घान का उत्पादन होने 
लगा हे । 

इस गाँव के किसान एप्रोसियेशन का कार्यालय गाँव को समस्त गतिविधियों 
का केन्द्र-सा ज्ञात हुप्रा । चौन के सभी महत्त्वपूर्ण कार्यालयों की भाँति यहाँ भो भ्रन्त- 
राष्ट्रीय साम्यवादी श्रान्दोत्तन के नेतारो के चित्र लगे थे ब्रौर नयो साम्यवादी सरकार 
दवारा प्रसारित साहित्य पढ्ने के लिए रखा हुभ्रा था। 

गाँव में नया बेक भो हुमें दि्राया गया । एक पुराने मकान में बेंक खोला गया 
था। एक स्कूल को नयी इमारत भी बनायी गयी थी । 

गांव कौ परिस्थिति में कोई विदोष अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता था गौर 
गाँव में गरीबो के चिह्क भ्रभो भो वेसे हो दिखायो पड़ जाते ये । एक वृद्ध पुरुष अत्यन्त 
मेले-कुचेले कपड़े पहनकर एक काँवर लेजा रहा घा। इसी प्रकार कई मजदूर 
प्रत्यन्त दीन-हीन अवस्था में दृष्टिगोचर हुए (चित्र नंः १५५, १५६, १ ५७) ॥ 


१५५. काँवर लेकर जाता 
हुआ एक किसान 





जाई. 


५६. कटी फसल टट 
की घसिटनेवाली गाड़ी 
में लादताहुम्रा एक किसान 





१५७. एक गाँव के कुछ 

भआाग- । इनको देखने से ज्ञाते 

हो जाता हैं कि चीन अभी 
भी कितना गरीब हैं 
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इनके सम्बन्ध में पूछने पर यह बताया गया कि गाँव का सव-निर्माण शभी 
प्रारम्भ ही हुभ्रा है गोर नयी व्यवस्या का लाभ जनसाघारण तक पहुंचने मं विलंब 
लगना स्वानाबिक हैं । 

रात को उस दिन हम ने रेलवे वकंसं कलव में रूस का एक देखा । इस 
सारे फिल्म में एक सर्कस दिखाया गया था श्रौर इसे देखकर हम इस निरांय पर 
पहुँचे कि सकंस-कला में रूस शायद संसार में सबसे झागे हैं । 

ता० २७ को प्रातःकाल हम एक सरकारी कागज बताने का कारखाना (पेपर 
मिल) देखने गये | यह कारखाना कोई एक वर्ष पहले खोला गया था। लकड़ो के 
बड़े-बड़े लट्टों से यहाँ प्रखबार का कागज बनाया जाता है । लट्ट पहले पानी में गलाये 
जाते हें । इसके वाद काटकर झोर कटकर उनको लुगदो तैयार की जाती है । 
धरकार ने कारखाने का एक निर्देशक नियुक्त कर रखा हुँ । यदि कोई मजदूर बुरा 
व्यवहार करता हे तो डायरेक्टर उसे बर्खास्त या मश्नत्तत नहीं कर सकता । ऐसे 
प्रवसर पर सम्बन्धित ट्रेड यनियन की सभा बलायी जाती है जो मामले पर पूरी तरह 
विचार करने के बाद प्रपना निर्णय देतो है | इस कारखाने में कम-से-कम मज्रो पाने 
वाले मजदूर की श्राय लगभग ६३ रुपया माप्तिक होती हे । कारीगर मजदूर का वेतन 
लगभग १६८ रुपया मासिक होता हैं । एक श्रौर विज्ञेषता यह हे कि वेतन माल-भाव 
को ध्यान में रखकर दिया जाता हैं म्रौर चोजों को कीमतें बड़ जाने पर वेतन भो 
बढ़ जाता है । 

प्राज अपराह्न में हमने देखा कंण्टोन का सबसे बड़ा कल्चरल पेलेस । इसे देख 
कर हमें सचमच महान प्रसन्नता हुई । इस पैलेस के ग्यारह विभाग हें। इसके द्वारा 
ज्ञान-व॒द्धि ग्रौर प्रचार दोनों का जैसा कार्य होता हँ वह भ्रनकरणीय हे (चित्र नं० १५५० 
१५६) । 

ता० २७ की जाम के ६ बजे हुप कंण्डोन से चघाई के लिए रवाना हुए । झर 
ता० २९ की शाम को चार बजे १,८२१ किलोमीटर की लम्बी-से-ल्लम्बी यात्रा कर 
शंघाई पहुंचे । जिस ट्रेन से हम गये उससे एक अंग्रेज व्यापारी क्षी एडलर शोर कछ 
रूसो भी यात्रा कर रहे ये। इन ल्लोगों से हम लोगों की खूब बातचोत होती रही । 
घो एडलर से हमें यह भो मालूम हुमा कि चीन की च॒ मो बालों से उन्हें कितना तंग 
होना पड़ा । साइंनो-इंडिया फ्रेंडशिप एसोसियेशन के महम्रान होने के कारण हमें 
चीन का यह अनुभव न हु्रा था। 

झांघाई स्टेशन पर हमें लेने के लिए चीन सरकार की शरोर से उनके बेदेझिक 
विभाग के प्रधान कमचारो मिस हो भ्रोर मिस्टर का तया भारतोय सरकार के कोस- 
लेट जनरल शो मनो शझापे ये । 
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गंधाई में हम “शंघाई मेंगन' नामक होटल में ठहरे । 

झंघाई चीन देश का सबसे बडा नगर हे । यह नगर बत्ता हुध्रा हे व्हांग पृ 
नामक नदी के किनारे। आवादी हँ पचास लाख मानवों की। एक जमाना थां जब ज्ञंघाई 
पर सबसे ग्रधिक विदेश्ञो प्रभाव था श्रोर यहु नगर चीन का पेरिस कहा जाता था। 

उसो दिन रात को हम आहर घूमते निकले । कंण्टोन के सदृश् हो शहर, पर 
उससे कहीं बड़ा भौर उसकी प्रपेक्षा एक शोर कहों बड़ी इमारतों झौर चौड़ी सड़कों 
का तथा दूसरी झोर टूटे-फूटे छोटे-छोटे मकानों, गन्दी से-गन्वी गलियों तथा 
बुरी-से-बुरी बदबूवाली नालिर्यो एवं गंदले पानी तथा कीचड़ से भरे गढ़ों 
से घिरी हुई मजदूरों को बस्तियों (स्लम्स) का । संसार को इस यात्रा में हमने शंघाई 
से बुरे स्लम्स कहां नहों देखे थे। भारत की हरिजन बस्तियाँ भी अब इनसे कहाँ श्रच्छी 
हो गयी हूँ। हुम झ्राज शंघाई के जित प्रधान-प्रधान स्थानों को घूमे उनमें थे-नेंनकिगरो, 
उसका पद्रचिमो सिरा, बर्बालग बेल, पेनयात रो, बंड इत्यादि। झंघाई चीन के 
व्यापार-घन्धे का मुख्य केन्द्र हैं । पहले यहाँ का सारा व्यापार विदेशियों के हाच में 
था, पर श्रब वे प्रायः बिदा हो गये हें । नमने के खूप में कहों-कहीं कोई दिख जाता 
हें, जेसे हमने व्हाइटवे लंडला का स्टोर देखा । सुना यह गया कि ऐसे विदेशी व्या- 
पारियों को यहाँ को सरकार ग्रपने काम बन्द करने की इजाजत नहीं देतो, जिससे चोन 
के निवासी जो इनके यहाँ काम करते हैं वे बेकार न हो जाये । झाज रात को हंस 
गये चोन का भ्रत्िद्ध गहन भ्नांपेरा देखने । चीन में दो अ्रॉपेरा प्रसिद्ध हें--एक शज्ञेन 
झापेरा भ्रोर दूसरा पीकिंग झ्रापेरा। दोनों में गीत, नाटक खेले जाते हूं । झाज्ञेन गरॉपेरा 
सं सारा काम स्त्रियां हो करती हें, पुरुषों के बेब में भो स्त्रियाँ रहती हें, जापान के 
काबुको रंगमंच के सदृ हो शशेन र पीकिग ग्रापेरा को सिनेमा झ्ादि कोई क्षति 
नहीँ पहुंचा सके । काबुको के सदृश इन रंगम्रंचों पर भो चीन को पुरानो कथाएँ 
कविता में खेली जातो हें। भाषा न समझते हुए भी हमें यह प्रदर्शन बहुत पसन्द झाया । 
मि० टाई नामक एक चोनी सज्जन, जो इस विषय में इञ्ञ हें, हमें भाया ब्राडि समझाने 
के लिए हमारे साथ गये थे । 

ता० ३० के प्रातःकाल हुम सवते पहले उस पाकं को देखने गये जहाँ पहले 
झंघाई का प्रसिद्ध जुप्राघर घुड़दोड़ के साच चलता या । मब यह स्थान हो गया हें जनता 
के ामोद-प्रमोद के लिए घुमने-फिरने का स्यान । यहाँ एक छोटा-सा. ब्रजायबधर 
भी हें । बहाँ से हम शंघाई नम्बर दो टेक्सटाइल मिल देखने गये | यह भी सरकारी 
मिल था । इसे हमें दिखाया इस मिल के डायरेक्टर श्रो चेंग मिंग रौर वाइस डाइ- 
रेक्टर आओ टाइकाउ डाउ ने। इुभाविये का काम फिर श वी ने किया । 

जिस मिल को देखने हम लोग गये थे वह नयी सरकार द्वारा संचालित कार- 
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ज्ानों में कदाचित्‌ एक विज्येष स्थान रत्तता था इसोलिए हम लोगों को वहाँ खास तौर 
पर सं जाया गया था । 

यहु सिल सन्‌ १६१४ में जापानियों को एक कम्पनी 'नेकामी कम्पनी' ने 
बनाया या । चोन झोर जापान में जो युद्ध हुआ उसमें जापानियों की पराजय के बाद 
बह मिल कोमितांग सरकार द्वारा संचालित चाइन टेंक्सटाइल रिकन्सट्रक्शन कम्पनी 
के प्रचिकार में झाया ॥ साम्यवादी क्रान्ति के पदचात झ्राजकल यह मिल चीन की 
साम्यवादी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है । 

चोन के बड़ेसे-वड़े कपड़े के मिलों में यह मित्त एक हूँ, इसमें ५,००० 
व्यक्ति कार्य करते हैं । इनमें निरीक्षण झोर व्यवस्था करने वाले तथा मजदूर दोनों 
ही शामिल हैं। मिल में १,५०,००० स्पिन्डल रौर १,००० लूम हें । सबसे पहले 
हमें मिल के नये डायरेक्टर श्रो चंग मिग ने मिल के मजदूरों के लिए जो विशेष 
व्यवस्था की गयी थो, उसके सम्बन्ध मं बताया । 

नयो व्यवस्था प्रारम्भ होने के पइचात मजदूरों के लिए दो नये सामान्य 
कमरे, मस्तिम मजडूरों के लिए एक लग भोजन के कमरे का इन्तजाम किया गया 
या । साय हो मिल सें काय करने वाली स्त्रियों के बच्चों के लिए एक विशेष नर्सरी 
बनायो गयो यो जिसमे २०० बच्चों के रखने का इन्तजाम हुं । हमें यह बताया 
गया कि इन बच्चों को देखने के लिए ३ डाक्टर, ४ मिडवाइफ झोर १२ नर्स तथा 
कई ग्न्य नोकरों का प्रबन्ध हं । यहाँ के बच्चे सचमच ही बहुत झच्छी तरह देखे जाते 
हें । हमें यहाँ के बच्चे बड़े हृष्ट-एष्ट श्रौर तन्दुरुस्त दिखायो दिये । इसके श्रतिरिक्त 
जहाँ-जहाँ दूर्घटना होने की संभावना हें, वहा पहले की तुलना में विशेष बचाव का 
प्रबन्ध क्रिया गया हुँ, यह भी हमें समझाया गया | डायरेक्टर महोदय ने हमें बताया, 
मजदूरों की प्रतिष्टा पहले से बढ गयो हे ग्रोर प्रव यवि कहाँ कोई दुघंटना होतो है 
तो उसका उत्तरदायित्व सेक्ञञन के प्रधान ्घिकारी पर रहता हं। इस सीधे उत्तर- 
बायित्व के कारणा दुर्घटनाश्रों में विशेष कम्री हो गयी हैं । 

मिलत के अधिकारियों ने हे यह भो बताया कि नयो व्यवस्था के 
पञ्चात्‌ सूत के उत्पादन में ३० प्रतिशत झोर कपड़े के उत्पादन में २५ प्रतिञ्ञत 
बृद्धि हुई हैं । हम लोगों ने यह जानना चाहा कि पहले कुल उत्पादन कितना था 
छोर अब कुल उत्पादन कितना हैं, किन्तु इन उत्पादन के झंकों का पता नहीं 
चल सका । 

पहू ग्रवदय मालूम हुध्रा कि मजदूरों को मानसिक स्थिति में विशेष परिवर्तन 
होने के कारण उन्होंने भ्रधिक कार्य करना प्रारम्भ किया हू । पहुले चार बुनाई 
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की मशीनों को एक मजदूर देखता या, झब वही मजदूर बारह बुनाई को सझीनों 
को देखता हे। इसी प्रकार पहले बहू ४०० स्पिन्डल देखता या रौर ग्ब बहो १,२२० 
स्पिन्डल देखने लगा हे । 

मिल की वर्क्स कमिटी पर ११ व्यक्तित थे उनमें से ७ व्यक्ति मजदूरों के 
प्रतिनिधि थे । 

एक मजदूर को मासिक आय ५,००,००० येन के लगभग थी । अघिक-से- 
अधिक पारिश्रमिक ज्ञो मिल के अधिकारियों को मिलता था वह इससे बहुत 
धिक था। मजडूरों को मुनाफे में हिस्सा नहीँ मिलता था ओर न उन्हें बोनस ही 
दिया जाता था । 

इस मिल के मजदूर वग की मुद्राओं से जो सन्तोष, हुषं अर उत्साह दिल 
रहा था उससे हमें मालूम हुमा कि तये चीन मे मजदूर बग के लिए सचमच कुछ 
किया गया है । 

ग्रपराह् में हम गये पहले चीन के झाघुनिक प्रगतिबादी महान्‌ साहित्यकार 
लसन को यादगार देखने । यह यादगार चीन की सरकार ने उस मकान को लेकर 
बनायी हैं जहाँ लूझेन महोदय रहते थे । लूनेन के जोवन से सम्बन्ध रखने - वाल सारे 
चित्र, उनका सब प्रकार का सामान, उनके प्रन्यों रादि की उनको हस्तलिखित 
प्रतियाँ, उनका सारा छपा हुम्रा साहित्य तथा उसके अंग्रेजी रादि भावाओं में छषे 
हुए अनवाद यहाँ संग्रहोत हें । मकान बहुत बड़ा नहीं पर यह संग्रह हृदयग्राही ह । 
काञ्ञ ! हमारे साहित्यकारों के भो हमारी राष्ट्रीय सरकार इस प्रकार के स्मारक बना 
सके, बार-बार मेरे मन में ये भावनाएं उठने लगीं। लेन महोदय का नये चीन मं 
बहो स्थाने हैं जो रूस में गोरकी का; वरन्‌ ये चीन के गोरको कहें ही जाते हैं। 
में झरी लूझेन का नाम हो न जानता था बल्कि अंग्रेजी के द्वारा उनके साहित्य का 
रसास्वादन भी कर चुका था | चीन के इस प्र मानव को परम श्रद्धा घ्रोर भक्ति 
से प्रणाम कर हम यहां से एक बोद्ध मन्दिर को पहुँचे । 

इस बोद्ध मम्दिर का नाम है यू फ्‌ शोह । अत्यन्त विज्ञाल झर भव्य मन्दिर 
तथा वैसी हो भगवान्‌ बुद्ध एवं उनके समोपवतियों को मूतियां। आक सनि कहे जाने 
वाले बृद्ध की मृति बीच में सोर उसके आस-पास श्रलन्दो ग्रोर काझी कहे जाने वाले 
दो बर्डो की मतियाँ शक मुनि को मृति के झास-पास । इन तीन मतियों की झोर मुख 
किये हुए दो दहलानों में एक-एक प्लोर नो-नो इस प्रकार बोद्ध मत को श्रठारह 
शाक्ाप्मों की झठारह मतिया और हें। इस मन्दिर की एक पाषाण को बुद्ध-मति 
१,५०० वचं पुरानी हें ॥ मन्दिर के एक विभाग में १,५०० वर्ष पहले के त्तियांग यरी 
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चीन के उन सस्राट का चित्र हँ, जो बौद्ध मत ग्रहणा करने वाले वहाँ के पहुले सम्राट 
ये श्रौर जिन्होंने बोद़ घम को राज्याश्चप दे चीन में राज्य की आर से बोद्ध मत का 
प्रचार कराया । यह चित्र कोई ८०० वर्ष पहले बना था । इस मन्दिर में चीनी भाषा 
घ्रोर लिपि में कुछ हस्तलिखित प्रन्य भी हें, जिनमें एक हें १,३०० वर्ष पुराना । 
मन्दिर के पुस्तकालय में ५,७७० प्रतियाँ हें बोद्ध त्रिपटक के अनवाद की । यह प्रनुवाद 
१,००० वर्ष पहले चोनी भाषा में हुआ था। भगवान्‌ बुद्ध की जन्मतिथि को इस 
मन्दिर में कोई डेंड़ लाख दरनाथों घाते हें, हर मास्त की पुणिमा और झमावस्या को 
कोई तीस हजार झोर हर दिन कोई दस हजार । मन्दिर को साम्यवादी सरकार होने 
पर भो सरकार से प्रचुर श्राथिक सहायता मिलती हुँ । चोन में कोई एक लाख बोद्ध 
मन्दिर हें यह हमने यहाँ सुना । सबसे पुराना १,६०० वर्ष पहले इवेत अव नाम्रक 
बौद्ध मन्दिर पड्चिमो चोन के लोयांग नामक स्वान में हें ॥ कुमराझि प्रथम बोद्ध 
भारत से यहाँ मावे चें । समस्त चोन के बोद्धों का एक संगठन हं । चोन के सबसे 
बड़े बोद्ध झाचार्य का नाम हूं युन चिन । इनकी आवस्था ७५ वर्ष को हुं। चीन के 
एक बोद्ध झ्राचार्य ११३ वर्ष को प्रवस्या के भी हें। इनका नाम हुं औ सु यूनर शयेन । 
हमे यह बोद्ध मन्दिर यहाँ की एक बोद्ध कमेटी के सदस्य श्रो चागो पु च ने दिखाया 
श्रौर इस मन्दिर के पुजारी श वेर फेंग को बोद्ध भिक्षुक के छप में देख श्रौर उनसे 
प्रित्र हमें बड़ो प्रसन्नता हुई । 

ग्राज सन्ध्या को हमें भारतीय कौंसलेंट जनरल क्ली मनी ने चाय के लिए 
ब॒लाया था। हम तोनों उनके यहां गये | वहाँ श्रीमती मनो से भी भेंट हुई। बहुत 
बेर तक श्री मनो से नये चोन के सम्बन्ध में प्रनेक बातें होती रहों | 

कोई सात बजे हमारे होटल में चोन सरकार के बेदेशिक विभाग को कोसल 
के सदस्य श्री झिया सेन ग्ोर शंघाई म्मनिस्पिल के वेदेशिक विभाग के डायरेक्टर थ्रो 
हुंग हुआ हमसे मिलने झाये। इनसे भो चोन के सम्बन्ध मे झनेक जानकारियाँ 
प्राप्त हुई । 

ग्राज रात को हम सोवियत रूस के साँस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल के एक 
प्रदान मे गर्ये । यह सांस्कृतिक मण्डल को सांस्कृतिक कमिटी के उप-सभापति श्री 
कुलांची के नेतृत्व में चीन झाया हुम्मा या । श्री कुलांची रूस के प्रसिद्ध नेताप्रों में एक 
हैं । प्रदर्शन में रूस के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के गायन, नृत्य प्रादि थें । 

प्रदर्सन अच्छा था, पर ग्रदुभुत नहीं | इससे प्रच्छे इस प्रकार के प्रदर्शन हम 
इस दोरे में देख चुके थें। श्राज़ शंघाई मे इनका अन्तिम प्रदशन था, अतः प्रदशन के 
पइचात्‌ श्री कलांची का एक भावरा भो हुम्रा । सारी नाट्यज्ञात्ता चीन-निवाल्तियों 
से खचाखच भरी हुई थो झोर ये लोग जिस प्रकार की हुषं-ध्वनियां करते थे उनसे 
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इस बात का भी पता लगता था कि चोत झोर रूस के सम्बन्ध सांस्कृतिक दृष्टि से 
भी कितने गहुरे हो गये हें तथा इस प्रकार के प्रतिनिधिमण्डलों के झ्रावागमन से झोौर 
भी कितने गहरे होते जा रहे हैं । अन्त में हमने शंघाई के मजदूर वर्ग का कल्चरल 
पॅलेस देखा ग्रोर शंघाई से ता» १ दिसम्बर को १२ बजे दिन को हम पोकिग के लिए 
रबाना हो गये । 

ज़िस दिन हम पीकिग के लिए बिदा हुए उस दित दिन भर और रात भर 
कोई नयी बात न हुई। पर दूसरे दिन प्रात:काल जब हमने खिड़की के बाहर देखा 
तब हुमने सारे प्राकृतिक दृष्य को एकदम सफेद रंग का पाया, पर्वत, भूमि, वक्ष, नदो, 
नाले, सरोवर, पोछरे घर सब एक दवेत वशा के थं । नदो-नालो, सरोवर-पोखरों 
सबका पानो जम गया था प्रोर जान पड़ता था जेते उन स्थलों पर चड़ो-चड़ो स्फटिक 
की नाना रूपों वाली लम्बी, चोकोर, गोल चट्टाने रखी हों | वक्षों की टहुनियों से यह 
सफ़ेदी नीचे को ओर वृक्षों के इंठलों-सी दिखायी देती थीं। मोलों तक भूमि पर शञश्र 
रंग को चादर बिछ गयी थो ओर उस चादर पर उसो रंग के कहीं छोटे-मोटे टोले 
प्रोर कहीं बड़े-बड़े पर्वत ऐसे जान पड़ते थे जैसे उसी चादर को यत्र-तत्र श्रोड़े हुए 
उसी चादर पर कोई एते जोव बेठे हें जिनके सारे भ्रवयव चादर से डके हुए हैं झौर 
जो किसी प्रकार की समाधि मं स्थित रहने के कारशा हिलते-इलते भो नहों हु । घरों 
के सफेद छप्परों को देख मरू सन्‌ '२१ की झहमदाबाद कांग्र स का खादीनगर याइ 
झाया, जिसमं प्रतिनिधियों झादि के ठहरनें की wंपडियों को इवेत खादी से ही 
प्राच्छादित किया गया या। मालूम हुस्रा कि रात को जोर को हिम-वृष्टि हुई है भ्रोर 
बरफ इस समय सवत्र जमा हुंप्रा हें । थोड़ो ही देर मं उदय होते हुए सूर्यं की लाल 
प्राभा ने इस सारे इवेत रंग पर यत्र-तत्र गु्ाल-सी उड़ा दी । थोड़ी ही देर में इस 
लाल गुलाल ने सुवरां का रंग ले लिया झौर इसके थोड़ी ही देर बाइ ऐसा जान पड़ा 
जेते उत्त सोने पर डेर-के-डेर हीरे जड़ दियें गये हें तया इस ज़ड़ाई के कारणा पीला 
सोना चमकीले हीरों से इक गया हुं । कभी-कभी चम ह़ीले होरों में कहीं-कहीं रविः 
रङिमियां इन्द्र-घनववाले रंग दे देतीं भ्रोर उस समव ऐसा जान पड़ता कि मानों इन 
हीरों में श्रनेक वनस्पति हीरे (रंगबाले हीरे) हैं या यत्रतत्र नवरत्नों के डेर ल्लगे हैं । 
दिन भर यहो दृइ्य चलता रहा । न जाने कितने हजार मील पर यह बृष्टि हुई थो । 
जब तक सन्ध्यां न हुई सफेद सुरज कनो बादलों से बाहर झा इस दृझ्य को जाउव- 
ल्यमान करता योर कभी बादलों में छिप इसे फिर से स्वच्छ घले हुए कपड़े की संज्ञा दे. 
देता । सन्ध्या को झाज सांझ फली । झब तो कया कहना या। फूलो साँ को लाल 
दाभा ने श्राकाश झोर सफेद पृथ्वी पर ऐसी लालो फंलायी कि मझे निम्नलिखित 
कविता का स्मरण हो भ्राया-- 
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लाली मेरे लाल को, जित देखं तित लाल । 
लाली देखन मै गयी, मै भी हो गयी लाल ॥ 

जब तक रजनो मख प्रदोष ने घोर-घोर रात्रि को कालो चावर से इस सारें 
दुञ्य को ढाँक न विषा तब तक झाज तो में साथियों से इधर-उधर को बीच-बीच में 
घोड़ो-बहुत बातचीत कर लने के सिवा इस दुइय को हो देखता रहा, न कुछ पढ्‌ सका 
झौर न लिख । 

पोकिंग हम रात्रि को १० बजे पहुंचे । स्टेशन पर हमें लेने “चाइना रीकन्स्टक्ट्स 
एक हुंमासिक पत्र के सम्पादक तथा साइनों-इंडिया फ्रेडशिप एसोसियेशन के उप- 
सभापति श्लो चेन-हेन सिग, वहाँ को एक यनिवसिटी के प्रोफेसर तया उपर्यकत 
एसोसियेशन के एक कर्मठ सदस्य आ ली मेन, चीन के एक प्रसिद्ध चित्रकार झौर 
इसी एस्ोसियेरान के एक इूसरे सदस्य श्रो य॒ सो जेन, सरकारी वंदेक्षिक विभाग के 
एक मख्य कमंचारी शो लांग सिंग कोंग घोर भारतीय दूतावास के श्रो सकलानी बरौर 
श्री परांजपे मोद ये । 

जब हम रेल के इब्बे से बाहर निकलें, जो डम्बा बिज्ञ्ो से गरम किया हुझ़ा 
या, तब हमें मालूम हुप्रा जेसे किसो ने हमको चरफ को एक विज्ञाल पेटी में बनव कर 
विया हूँ । ऐसी सरदो इसके पहले जीवन में हमने कभी नहीं देखी थो झौर इस सरदी 
को झौर कड़ाके की कर रही थी काटती हुई जोर से चलनेवाली सब हुवा। गरम 
पइमोने का सूट प्रोर उस पर मफलर तथा मोटा झ्ोवर कोट कोई भो वस्तु इस जाड़े 
को बचातों हुई न जान पड़ी | सारे कपड़ों को विदीशं कर यह सरदो झरीर को 
गल्ता-स्ती रही थी । जान पड़ता था जते सारे ग्ंगों पर कोई बरफ की मालिश कर रहा 
हो । मालूम हुम्रा इस्त समय वहाँ का तापमान ज्ञीरो से दस्त डिग्री नोचे थ। झर दो 
दिनों से बहा ऐसो ठंड को लहर (कोल्ड वेव) भ्ायी हुई थो जसो वहा के निवासियों 
ने भो कई वषा से नहीं देखो थो । 

कठिनाई से हम लोग मोटर तक पहुंचे । मोटर का भोतरी भाग भो बिजली 
से गरम किया हुना बा । जान में जान-सी घ्रायी पौर हमने तय किया कि होटल्ल में 
उतरते समय हम सडक से होटल के भीतर पहुंचने तक साधारण चाल से न चल एक 
दोड़ लगायेंगे । पर इसकी झावइयकता इसलिए न पड़ी कि मोटर होटल के दरवाजे के 
बहुत निकट खड़ी हुई | फिर भी हम मोटर से उतर साधारण चाल से न चल आपट 
कर ही होटल में घुसे । 

पूरा होटल बिजली फे द्वारा गरम था । हम तीनों जहाँ ठहराये गये बह 
कमरा बड़ा हो प्रच्छा था । मालम हुम्रा कि श्रो विजयालक्ष्मो पंडित जब 
भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल की नेती की हेसियत से ग्रायी यों तब इसी 
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कमरे में ठहरी थीं। हमारे इस होटल का नाम था पोकिग होटल । 

पीकिग हम ता० ७ के प्रातःकाल तक श्रर्यात पूरे चार दिन ठहुरनेवाले थे। 
रात्रि को हो इन चार दिनों के सारे कार्यक्रम पर चर्चा हो पुरा कार्यक्रम तेयार किया 
गया । हमारे इस समस्त कार्यकम में हमारे साय आओ चन महोदय रहनेवाले ये। आ 
चेन हमें केवल बड़े सज्ञ्जन पुरुष ही न जान पड़े, परन्तु वि्टान्‌ एवं सारे संसार में अमर 
किये हुए भो | वे बीस वर्ष अमेरिका में रह चुके थे, कुछ वर्ष यरोप में भो और दो 
बार आरत भी हो झाये थें। उनके सदृश ग्रंग्र जी समकने ग्रोर बोलनवाले व्यक्ति 
हमें चोन तथा जापान में बिरले हो मिले । 

ताऽ ३ को प्रातःकाल ६॥ बजे से हमारा पोकिग का कार्यक्रम ग्रारम्भ होता 
चा । ठण्ड झाज कुछ घर गयो चो, फिर भो काफो से अधिक थो, अतः हमारा सारा 
कार्यक्रम ठिठुरते-ठिठ्रते ही चला । सबसे पहले हम भारतीय दूतावास को गये । यहाँ 
हम भारत के राजदूत छो राघवन तचा उनकी मातहतो में काम करनेवाले मिनिस्टर 
श्री कॉल एवं वहाँ के अन्य कमंचारियों से मिले । भारतीय दूतावास अच्छो जगह 
स्थित हें । मकान किराये का हें जिसे खरीदने का प्रयत्न हो रहा हुँ । श्री राघवन हाल 
हो में यहाँ झाये थे। ये नेता जी सुभाषचन्द्र बोप्त की ग्राज्ञाद हिन्द सरकार के 
मलाया में झथ-मंत्रो रह चुके थे। श्रो काल दो वर्ष से इस दूतावास में काम 
करतेयें। यहाँ के लोगों से मिलकर मरे हषं हुम्रा । यहाँ का दूतावास शायद 
जापान के सदृ निकम्मा नहीं हैं। दूतावात से होटल लोरकर आ चेन को साथ 
में ले हमने नगर का एक चक्कर लगाया । पीकिग को हम 'दीवालोंवाला 
दाहर' नाम दंगे । झहर-पनाह की दोवाल, राजमहल की दोवाल, झौर न जाने कितनी 
इमारतें यहां दोवालों से घिरी हुई हें झौर झहर में सर्वत्र दीवालें-हो-दीवाल्लें दृष्टि- 
गोचर होती हें । इतनी अधिक दोवालें हमने दुनियां के किसी नगर में नहीं देखी थों। 
पोकिंग की प्राबादी हे कोई पच्चीस लाख । अधिकतर छोटे-छोटे मकानों प्रौर साघारण 
सड़कों का मामलो-सा नगर है । नगर हमे किसो दर्ष्टि से भो द्षनोय न जान पड़ा, 
हाँ, कुछ विशिष्ट इमारते भ्रोर चोजें यहां को देखने योग्य ग्रवश्‍य हें जिनका वर्णन 
यथास्थान किया जायगा । 

दाहर का चक्कर लगाने के पइचात्‌ हम 'टिन हेन नामक 'स्वर्ग मन्दिर" को गये 
जहाँ चोन के सम्नाट वर्ष मं एक बार “चीन मं प्रच्छी फसल हो, इत्तके लिए प्राथता 
किया करते थे (चित्र नं० १६०) | 

पहू मन्विर मिग वंश के शासको ने १४१६ ईसवी में बनवाया था। सन्‌ 
१७४९ ई० में मांच शासकों ने इसकी मरस्मत्त करायो । सन १८८६ ई मं इसका 
एक भाग नष्ट हो गया था पर फिर मूलप में बता दिया गया । 
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मन्दिर के बड़े द्वार भारत के साँची हारों से मिलते-जलते हें श्रोर इस बात 
का संकेत देते हें कि भारतीय कला का इस पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा था। सन्विर 
के ऊपर चोनो भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए हें जितका प्रथं हें 'आअच्छे बर्ष के लिए 
प्रार्थना करो ।' कई शताढिइयो तक केवल सस्रांद्‌ यहाँ प्राकर दशन करते थे रोर जन- 
साधारणा को प्रवेश करने को शाज्ञा न यो । 

'टीन हेन' घ्रयवा स्वर्ग मन्दिर पीकिग के दक्षिण में यंग टिंग मेंग जाने वालो 
सड़क के पू में स्थित हूँ । एक के अन्दर एक ईट को दीवार के दो चतुष्कोण हैं ॥ 
इस सम्बी-चोड़ी भूमि में पांच हजार से अधिक साइप्रस के दक्ष हें जो पांच-पांच सो 
वर्ष से भो अधिक प्राचीन हैं । मन्दिर में चार मुख्य हॉल हें । ये सभी भोतरी चतुष्कोण 
में एक डूसरे को सोध में बने हुए हें । इंड की दीबाल वाला एक रास्ता उन्हें एक 
दूसरे से मिलाता हें । 

मन्दिर के मख्य भाग में व्यक्ति को भ्रावोज चारों झोर से प्रतिष्वनित 
होती है । 

प्राचीन काल में चोनिर्यो ने नक्षत्र-विद्या, भोतिक ज्ञास्त्र, गणित शास्त्र 
रौर ललित कला के क्षेत्र मे भारी उन्नति की थो | स्वर्ग मन्दिर से इन सबका बोध 
होता है । 

अपराह्न में हम 'यंग-हो-कुंग' नामक लामा मन्दिर को गयें। लामा बोद्धमत 
की ही एक ज्ञाखा है ऑर तिब्बत में लामाग्रों का ही दोरदोरा या। तिब्बत के लामाग्रों 
के सम्बन्ध में अनेक ऐतिहासिक बातें ग्रौर किवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं । 

पोकिग का यह लामा मन्विर पीकिग झोर श्रास-पास के स्थानों मं बहुत 
प्रसिद्ध हैं। मन्दिर आर भगवान्‌ बुद्ध को मृति दोनों हो अत्यन्त विज्ञाल हें । बोद्ध- 
प्रतिमा हे काष्ठ को, ६६ फुट ऊंची । कहते हें यह एक ही चन्दन के वक्ष से 
बनायी गयो हैँ। इतना ऊँचा झोर भारी चन्दन का वृक्ष भ्राज तो कहां दिखायी 
नहीं पड़ता । 

यह मन्बिर पीकिग के उत्तर-पूर्वो कोणा में हुं। इसके उत्तर मं नगर को 
दीवाल हैं रौर पड्चिम्र में यंग-हो-कंग सड़क । सबसे पहले यह चिग वंश के युवराज 
युंग का मन्दिर या, किन्तु १७४४ ईसवी में लामा मन्दिर बन गया । यही कारण 
हें कि इसकी सभी इमारतें चोन के राजमहुलों के ढंग की हें । मन्दिर के प्रन्वर 
तिब्बती ढंग कौ सजावट हे भोर भगवान बद्ध को राकृतियाँ प्रंकित हें। इन 
दिनों मन्दिर का प्रबन्ध ८० लामा चलाते हैं प्रौर टिकट लेकर कोई भो प्रन्वर जा 
सकता हैं । 
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इस लामा मन्दिर में बड़े-बड़े हांल हें । वास्तु-कला का यह अदभुत नमना हे । 

जापानी युद्ध और चीन के ग्‌ह-युद्ध के समय यह मन्दिर ट्ट-फृट गया था । 
इस समय इसको मरम्मत को जा रहो हे । मरम्मत के इस काम के लिए चीन की 
वर्तमान सरकार ने १००४ मिलियन युबान दिये हँ। ४,७०० पुवान का हुमारा एक 
रुपया होता हे । 

तिब्बत को छोड़ चीन के ग्न्य विभागों में भी लामा मन्दिर हें। लामा भौ 
यहाँ झनेक रहते हें। पोकिग को म्युनिस्पेलिटी झर जिले बोड में भी एक-एक लामा 
नामजव हें । 

लामावाद बोद्ध घमं का हो एक रूप हूं । तिब्बत झोर मंगोलिया में इसका 
विज्ञेष प्रभाव हैं। पहले लामावाद पर लाल टोपा पहननेवालों का प्रभत्व था, बाद 
में पोले टोपे घार करने वालों का हो गया । लामावाद को स्वरम मे विइवास है, 
किन्तु उसे पाने की ्राकांक्षा लामावाद का सर्वप्रमुख अंग नहीं हे । वे बुद्ध के पुनः 
प्रकट होने में विश्वास करते हैं | दलाई लामा तिब्बत के प्राध्यास्मिक गक मानें जाते 
हें । पंचन लामा का स्यान उनके पइचात्‌ ग्राता हें । 

मंगोलिया मे लामावाद का विकास कुवलाई खाँ के समय से आरम्भ हुप्ना । 

प्राज सन्ध्या को हून यहां के मार्केट मे गये । मार्केट मे विविध प्रकार के सामान 
को दूकाने थो, पर दूकानें बड़ो तंगी से तंग-तंग गलियाँ छोड्-छोड्कर बनो हेँ। 
भोड्‌ इतनो भ्घिक थी कि वहां चल सकता कठिन चा | मार्केट से कोई जास बात न 
यो | हमें यह माकट जरा भो पसन्व न द्याया । 

प्राज रात को हमारे सम्मान में साइनो-इंडिया फ्रेंडशिप एसोसियेशन नें 
एक भारो ओज दिया या। इस भोज में पौकिग के हर क्षेत्र के लोग निमंत्रित ये । 
यहीं हमें सर्वप्रथम इस एसोसियेशन के सभापति श्री टिंग सो लिग मिले । श्री टिंग 
सो लिगका चोन के जोवन में बहुत बड़ा स्वान हें। सन्‌ '५१ मेंचोनका जो 
साँस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल भारत गया! था उसके नेता ग्राप हो थे। 

भोज में श्री टिग सो लिग का हमारे स्वागत में चौनी भाषा मे भाषणा हुप्रा 
जिसका उत्तर मेंने श्रंग्रेजो में दिया झौर मेरे ग्रंग्रजी भाषण का चोनो में झनुवाइ 
किया श्री वो महोदय ने, जो लाल चोन को सोमा से ही हमारे साथ थे। मेंने अपने 
भाषण में सर्वप्रथम तो ग्रपने महान भ्रातिब्य-सत्कार के लिए साइनो-इंडिया फ्रेंड- 
शिप एसोसियेशन को घत्यवाद दिया । फिर मैने कहा कि चोन घ्रोर भारत का 
भक्षुण्णा मंत्री-सम्बन्ध गत दो हजार वर्षों से रहा हे । यदि भारत के बोद्धधमं के चीन 
में प्रभाव होने के कारण चीन झपने को भारत का ऋणी मानता है तो भारत भो 
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चीन का कप्त ऋणी नहीं, क्योंकि बिना फाहियान शरोर यानचांग को यात्रा के वर्णनों 
के भारत का उस काल का इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। पझ्पने भाषण का 
प्रन्त मेंने किया यह कहकर कि हर देश को भ्रपनो-प्रपनी इच्छा के श्रनसार पने 
राजनीतिक, भ्राथिक झोर सामाजिक संगठन करने का झघिकार है ग्रौर किसी देज्ञ को 
यह हुक नहीं कि वह दूसरे पर झपने ढंग के संगठन को लावने का प्रयत्न करे । जिल 
प्रकार भिन्‍न धर्मों को मानते वालें धर्मो की भिन्नता रहने पर भी मित्रता से रह 
सकते हें उसो प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के राजनीतिक, ग्राथिक गौर सामाजिक संग- 
ठन वाले भी । चीन भ्रोर भारत का मंत्रो सम्बन्ध सदा श्रचल रहे यही मेरी कामना 
है । बाद में मेंने सुना कि मेरे इस भाषण की चीन के ग्नेक क्षेत्रों में बहुत समय 
तक चर्चा होती रही, क्योंकि इस भोज में पोकिग के हर क्षेत्र के लोग मोज़द थे। 
ता० ४ को प्रातःकाल १० बजे हुम संसार को सात अ्राइचयंजनक वस्तुओं में 
से एक चोन की महान्‌ भित्ति को देखने मोटरों पर रवाना हुए । हमें चीन बालों ने 
कहा था कि बहाँ ठण्ड बहुत धिक होगो, श्रतः हमने प्रधिक-से-प्रधिक कपडे पहने । 
मेंने तो श्राज जितने कपड़े पहने उतने जीवन में कभी न पहने थे। सूतो बनियान पर 
गरम स्वेटर, उस पर गरम जवाहर जैकेट, उस पर गरम कमीज, उस पर वास्कर, 
उस पर कोट, उस पर मफलर, उस पर श्रोवरकोट रौर ग्रोवरकोट पर गरम चाइर । 
चूड़ोदार गरम पंजामा, उस पर पतलून, दो जोड़ी गरम मोजे र भारी जते । सिर 
पर झई-भरे हुए चीनी कन्टोप जिनसे कान भी ढके हुए थे गौर जो हमने इसी दीवाल 
की यात्रा के लिए पहुले बिन मारकेट में ख़रीदे थे। जगमोहनदास झौर घनइयामदास 
के कपड़े इससे कुछ कम ये । इतने पर भो जब दोवाल के निकट पहुँच हम मोटर से 
उतर बोवाल पर चढ़े तब श्राकाझ निर्मल शोर सूयं के प्ण तेज से चमकने तथा 
मध्याह्न का समय होने पर भो ठण्ड रोर हवा दोनों का इतना जोर था कि हम 
पन्द्रह मिनिट से श्रधिक उस दीवाल पर न रह सके भ्रोर लोटकर जब हम वापस मोटर 
में बेठे तब हमें जान पड़ा जेते हमारी परों की उंगलियाँ या तो गलकर गिर गयी हे 
या कोई चुपके-चुपके ही उन्हें निकालकर लें गया हूं । जो लोग कहते हैं कि नंगे सिर, 
कुरता भ्रोर घोतो से हर जगह काम चल जाता हैं उन्हें ऐसे स्थान पर भेजकर थोड़ा 
प्रनुभव कराना चाहिए । दिल्ली के हकोमों को बात तो में नहों कहता, क्योंकि दिल्ली 
की सरदी में मेंने हकीम भूरे मियां आदि को तन्जेव के ग्रंगरखे पहने देखा हे, जो 
शायद कुद्दतों की गरमी के कारण हो सकता होगा, या योगियों की बात भौ में नहा 
करता, पर साधारण लोगों का काम एसे स्थानों पर कुरता घ्रौर धोती से कदापि 
नहीं चल सकता भ्रोर यहु मान लेना पड़ता है कि पोझाक को मूल जननी जलवायु 


हो है । 
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पोकिग से चोन की यह महान्‌ भित्ति लगभग ६० मोल दूर पडती हे । मार्ग 
में हमे कई गाँव, कत्ये भ्रादि मिले जिन्हें हमने कहॉ-कहो मोटर से उतरकर भो खब 
ध्यान से देखा । रास्ते म॑ ही हमे इस जिले का चेंगयिंग नामक एक छोटा-सा नगर 
भी मिला। इस क्षेत्र के लोग बड़ी गरोबोी में रहते हैं प्रौर झ्रत्यधिक सर्दी के कारण 
भेंडों के बालदार चमड़े की पोद्ाक पहनते हे । 

भित्ति बहुत दूर से दिखने लगती हे, पर भित्ति पर चढ़ना होता है पाइटालिग 
नामक पहाड़ी दरें को पार कर । इस भित्ति को बनावट भारत के किलो को चहार- 
बोवारी के सदृश हे । भित्ति को बनावट में हमे कोई नयो बात त दिखी । इसकी 
विज्ञेषता हुँ इसकी लम्ब्राई चित्र नं० (१६१-१६२) । 

यहु भित्ति ईसा से पुर्वे तीसरी शताब्दी के मध्य मं सम्राट झो हुग्रांगटी ने 
बनवायी थो, जिन्होने कि चोन में प्रयम साम्राज्य को स्थापना को थो । पूर्व से पद्चिचम 
तक यह भित्ति एक हजार चार सो मील लम्बी हुँ रौर पर्वत प्रदेश व मेंदानों में 
होकर गयो है। श्रोसत से इसकी उ चाई २२ फुट हें, किन्तु स्यान-स्थान पर ब॒जे बने 
हुए हें जिनकी उ चाई चालीस से साठ फुट तक हूँ । इसे संसार की सात ाइत्रयंजनक 
वस्तुओं में गिना जाता रहा हैँ । भित्ति बताने का उद्देश्य तातारो के आाक्रमरणो से 
रक्षा का प्रबन्ध करना था । इस भित्ति के निर्माण में हजारों-लाखों निर्वासित बन्दी 
लगा दिये गये थे। लोगों के मुंह से सुता जाता हैं कि इसके बनाने में कम-से-कम 
दस लाख व्यक्ति मरे होंगे । प्रब यह दीवाल कई स्थानों पर टूट-फूट गयी है । इसकी 
मरम्मत घ्रादि नहीं को जाती । ध्राज की इनियाँ में इसकी ावऱयकता भो नहीं है। 
प्रब इसका महत्व केवल दर्शनीय स्थान के रूप में है। रु. 

यहाँ से हम लोग जब पोकिग लोटे तब सन्ध्या के पांच बज चके थे। श्रा 
रात्रि को ७॥ बजे साइनो-इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिवेजञन के तत्वावघान में पुरानी 
भारतीय सस्कृति अर भारत को वतमान अबस्था पर मेरा सावंजनिक भाषणा या । 
सभा म॑ बडो उपस्थिति चो। सभा के भ्रध्यक्ष थे एसोसियेडन के सभापति । 
पहले ध्रघ्यक्ष का एक छोटा-सा भाषणा हृप्रा । उसके पश्‍चात मेरा बड़ा लम्बा-चोड़ा 
परिचय दिया गया छो चेन के द्वारा झ्यौर इसके पश्चात्‌ सेरा अंग्रेजी में कोई पोौन घण्टे 
भाषण हुप्ला जिसका झ्नुवाद श्री चंन ने हो किया। बोच-बोच में तालियाँ अहुत 
बज़ों । इन तालियों तथा इसके बाद इस भाषण के सम्बन्ध में जो बातें मेंने सुनों 
उनसे जान पड़ा कि यह भाषण वहाँ झ्साघारण रूप से पसन्द किया गया था | 

ता० ५ को प्रातःकाल हम राज्य-भवन देखने गये जहाँ पहले चीन के सम्राट्‌ 
रहते थे झर अब वहाँ प्रजञायबधर वना दिया गया हुँ । इससे विश्ञाल भवन हमने 
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तथा ग्रोवर-कोट 
पहने खड़े हूँ 
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दुनियाँ में कहीं नहीं देखा था | कितना स्थान घिरा हुआ था इस महल से। जान 
पड़ता था कि पोकिग के भोतर एक दूसरा शहर बसा हुम्ना है। सारे भवन मे कोई 
पाँच हजार कमरे हैं | तोन घष्टे उस भवन में घूमने पर भ हमारी पहुँच झढ़ाई- 
तीन सो कमरों से ग्रधिक स्थान पर न हो सकी । यथार्थ में यह भवन मिग झर चिग 
राज-क्शो के दरबार का एक प्रकार का नगर था भश्रौर जनसाघारण को वहां जाने 
को थ्राज्ञा नहीं थो । इसका निर्माण १४१७ ईसवी से १४२० ईसवी तक हुम्ला । कमरों 
की छतें टाइल को हैं झोर फ संगमरमर के । भवन के चारों प्रोर दोवाल बनी हुई 
हे । चार कोर्नो पर चार मोतारे हें । हरेक मीनार तीन मंजिली घोर लकड़ी की बनो 
हे । छते इनको भो पोली टाइल को हें । इत मोनारों से पता चलता हे कि पन्रहवी 
शताब्दी के आरम्भ मे ही चौनियों को भौतिक श्ञास्त्र प्रौर रेखागरित का प्रचर ज्ञान 
था । इस विज्ञाल नगर में उत्तर व दक्षिण और पूर्व व पडिचम की प्रोर चार द्वार हैं 
जिनमें प्रमुख दक्षिणी द्वार हैँ । प्राचीन समय में जब सञ्राट्‌ भवन से बाहर जाते थे 
तो मृदंग पर इक्यासी श्राघात किये जाते थे श्रोर उनके लोटते समय उनचास । यह 
राजभवन चोनी वास्तू-कला का एक झाइचर्य माना जाता हँ । दशक पर भवन की 
विशालता श्लोर कारीगरी को गहरी छाप पड़ती हैं (चित्र नं० १६३ ) । 

कहा जाता हे कि राजभवन की कई बहुमल्य वस्तुएँ और कला-कृतियाँ भ्रष्ट 
कोमितांग श्रधिक्ारियों ने विदेशियों को बेच दी थीं । इनमें से कई वस्तुएं चीनी राष्ट्र 
के लिए भ्रव दुद्परप्य हें, किन्तु नयी सरकार ने कुछ वस्तुएँ. पुनः प्राप्त करके फिर 
वहाँ स्थापित कर दी हैं। 

इस भवन के अजायबघर का संग्रह भो महान हैं । संप्रह में पांच हजार वर्ष 
पुराने मिट्टी के बतेन, तीन हजार वषं पुराने तांबे (ब्रांज] के बर्तन, पन्द्रह सौ वर्ष 
पुरानी पालिश की हुई पाटरी, तेरह सो वर्ध पुराना लकड़ी की ख़दाई का काम झोर 
एक हजार वषे पुराने चित्र हें । सबसे श्रधिक पाटरी हुं जिसके लिए चीन सारे संसार 
में प्रसिद्ध हे । इस पाटरी के कंसे-कंसे रंग और रूप हैं । किप्ती को देख घोखा होता 
कि यह मिट्टी नहीं धातु है ग्रौर किस्तो को देख जान पड़ता कि यह लकडी है । इस 
संग्रह में श्राधुनिक काल की भी झनेक कारीगरी की वस्तुएं वर्शनीय यों | 

ग्रजायबघर के तीन विभिन्‍न विभाग इस प्रकार हैं--(१) राजमहल का 
प्रजायवघर (२) क्रांति विषयक वस्तुप्रों का प्रजायबघर झौर (३) ऐतिहासिक 
ग्रजायबघर । कोई भी व्यक्ति इन प्रजायबघरो को देखने जा सकता है । 

इन झजायबधघरों को देखने के लिए वर्ष भर दझकों का तांता लगा रहता है। 

इस झजायबघर मं चोनको छोड्‌ झोर कहीं का कोई संग्रह नहीं हे। 
प्राचोनतम वेदा मित्र का एक भ्रोर भ्रजायबघर हुम इसदोरे के भ्रारम्भ में देख चुके थे । 


३०४ पृथ्वी-परिक्रमा 


उसका नाम मेंने रखा है मरदों का श्रञ्जायच्चघर । ग्राज प्रपने दौरे को समाचप्रायः 
स्थिति में हम संसार के एक दूसरे प्राचीनतम देश का झजायबघर देख रहे थे। मिश्र 
के प्रजायबघर के समान यहाँ का वायमण्डल न था। चीन की झजीब चीजों के 
संग्रह के कारणा यह सच्चा प्रजायबघर जान पड़ता था। इसे देख मन में उत्पत्ति 
होती थो अद्भुत रस को । | 

चीन के सरकारी पुरातत्व प्रौर वेज्ञानिक विभागों के झघ्यक्ष घी चेन सेंगटो 
ने हमारे साथ रह हमें यह झजायबघर दिल्लाने को कृपा की घो । 

प्रपराह्न मं हम चीन का सबसे बड़ा विदवविद्यालय पोकिग वनिवसिटी देखने 
गये । यनिवसतिटी के उपसभापति झोर डीन महोदय ने हमार! स्वागत किया । यहाँ 
हस आरत से झाये हुए हिन्दी भाषा के श्रध्यापक प्रोफेसर जेन शरोर उनकी पुत्री सु आ 
चक्रश से भो मिले । चीन के पाठ्यक्रम श्रादि के सम्बन्ध में हमें यहाँ श्नेक जान- 
कारियां प्राप्त हुई । 

नये शिक्षा-प्रधिकारियों ने पुरानी पाठ्य-पुस्त्को के स्थान पर नयी पाठ्य- 
पुस्तके लागू को हू । इनका प्रमुख उद्देश्य बालकों में मातभसि और साम्यवाद के प्रति 
गहरी श्रद्धा झर अनुराग उत्पन्न करना है | इसके बाद दूसरी वस्तु जिस पर सबस्ते 
प्रधिक बल दिया जाता हुँ वह झान्ति-प्रेम है । विद्यायियों को शान्ति चाहनेवाले सभो 
देशों से प्रेम करना सिखाया जाता है | उन्हें इस बात की भौ शिक्षा दी जातो हे कि 
उन सभी देज्ञों के प्रति सहानुभूति रखें जो ऊपर उठने का प्रयत्त कर रहे हैं अर जिनमें 
कांति को लहर फंलो हुई हैं । विद्याथियों को कांति विषयक विचारों की शिक्षा दी जातो 
हें । भारत की शिक्षा-प्रणाली से यहाँ की शिक्षा-प्रणाली एकदम भिन्न प्रतीत होती हैं 
शिक्षकों प्रौर विद्यार्थियों में जेसा उत्साह पाया जाता हे उत्का भारतीय स्कूलों में 
प्राय: ग्रभाव रहुता है । इन लोगों में कर्तव्य-भावना बहुत गहरी जमी मालम होती 
है । उनके मन में यह प्रेरणा काम करती जान पडतो हे कि हुर्में कुछ करना है । 
विद्यार्थियों गौर शिक्षकों का सम्बन्ध बड़ा निकट का झौर सरस होता है । दोनों ही 

दूसरे मे ग्रोर भ्रपन-प्रपने काम मे दिलचस्पी लेते हें । देश के सब से बड़े नेता 

माप्रोत्से तुंग के प्रति उतम बडा प्रादर-भाव हे । 

बहाँ के मिडिल स्कूल भारत के हाई स्कूल भ्रथवा हायर सेकेण्डरो स्कल जेसे 
ही होते हैँ । पहली तोन कक्षाएँ निम्न मिडिल र बाद की तीन कक्षाएं उच्च मिडिल 
कहलाती हें । इन कक्षाप्रो के लिए विद्यार्यो को ६ महीने के लिए फीस भारतीय मद्रा 
के प्रनुसार नो-दस रुपये देनी होती हे । भारत में इन्हीं कक्षात्रों के लिए लगभग इतनी 
फीस एक महीने सं लो जाती हूं । 

हमने देल्ला कि विद्यार्थियों में से कोई बीस प्रतिशत किसान परिवारों के होंगे शोर 
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१६५. पोकिंग का राजभवन । संसार का शायद यह सब से बड़ा भवन है । भवन मं पाँच हजार कक्ष 
हैं । पहले इसमें चोनी सम्राट रहते थे । ग्रव यह प्रजायवघर बना दिया गया हैं 
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कोई छप्पन प्रतिशत मजदूर परिवारों के | गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा 
को व्यवस्था हुं । भारत की तरह चीन के विद्यार्थो न तो निरुहेषय पढ्ते हुए जान पडते 
हे ग्रोर न ऐसा हो मालूम होता हू कि वे राष्ट्रीय जीवन से अनभिज्ञ हो । वे राष्ट्र को 
सामाजिक झोर राजनोतिक गतिविधि में पुरी तरह भाग लेते हूँ | बच्चों के स्वास्थ्य 
धोर बोद्धिक विकास की सूचना विद्याथियों के प्रभिभावको को बराबर दी जाती 
रहती हैँ । विद्यार्थियों को निश्चिचत समय के लिए शारोरिक परिश्रम का कोई काम 
करना होता हैं झौर बारी-बारी ते वे कृवि-जिक्ष। के लिए फामों पर भो भेजे जाते हें । 
चीन को शिक्षा का माध्यम चोनी भाषा हुँ । वैज्ञानिक शब्दावली भो वहीं की हूं। 
पोकिग यनोवसिंटी से हम गये चीन के सबसे बड़े कला-कोशल (टेक्नोलोजी - 
कल ) संस्या देखने जिते हमें यहाँ के डीन श्रो चिन खो चेन ने दिखाया | चीन को 
शिक्षा सम्बन्धो संस्याद्रों के पक्ष में उपय॒ क्त बातें कहने के बाद एक बात उनके विपक्ष 
में भो कहे बिना में नहीं रह सकता । शिक्षा का स्टेंण्डड चोन में झमो जेसा उन्नत 
होना चाहिए बसा नहीं हो पाया है; इस दिज्ञा में भारत चोन से काफो ब्रागे हैं । 

घब हम ग्रीष्म का राजभवन देखने पहुँचे । थह भवन पहाड़ों से घिरे हुए एक 
सुन्दर कील के किनारे बड़े रमशीय स्थान पर बना हुप्रा हें । चीन सम्नाट्‌ प्रीष्म ऋतु 
में यहाँ निवास करते थे। अब यह राम जनता के घूमने-घामने के लिए एक बगीचे 
के छप में खोल दिया गया है । यहाँ की एक पहाड़ी पर एक कलापूर्ण सुन्दर बीद्ध मन्विर 
भी बना हुप्ना है । ठण्ड के कारण समची झील के पानी को ऊपरी तह जम गयो यो । 
पीकिंग का यह स्षल झत्यन्त सुन्दर है रोर झपनो कमनीयता ब विपुल सोदयं के लिए संसार 
भर में विख्यात है । वास्तव में ग्रीष्म का राजभवन एक भवन नहीं वरन्‌ वहां कई 
भवन, मन्दिर, पुल, बाग झोर क्ले हैं। ये सभी इतिहास के मिन्न-मिन्ता समयों पर भिन्त 
भिन्न ज्ञासकों द्वारा निर्मित को गयौ यों वहाँ पर भी एक झजायबघर हैँ । सब मिलाकर 
बहाँ कोई ६२ दर्शनीय वस्त॒एं हैं, जिन्हें देखने में सारा दिन लग जाता हे किन्तु फिर 
भी दशक उनकै साथ परा न्याय नहीं कर पाता । यहाँ को कई इमारतें ११५० ई० 
तक की हें। १६२४ में इसका प्रबन्ध पीकिग म्युनिसिपेलिटी ने सम्हाल लिया भ्रौर 
तञ्च से उसी के श्रधीन हैं । लड़ाई के दिनों में कई बार यहाँ की इमारते काफी नष्ट हो 
चुकी यीं, पर झच उनको मरम्मत कर दो गयो हैं। (चित्र नं० १६६) 

झाज रात को हमारा भोजन भारतीय राजदूत स्री राघवन के यहाँ या । यहां 
श्रीमतो राघवन से मिल हमें बड़ी प्रसन्नता हुई । श्रोम्रतो राघवन्‌ नें हमें बड़ा झच्छा 
भोजन दिया | चीन में ग्रव हम यथेष्ट वस्तुएं देख चुके थे अतः चीन के सम्बन्ध में 
भ्राज बहुत रात गये तकु १ राघवन से हुम तीनों की श्नेक प्रकार को बातें होती 


रही 
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ता० ६ दिसम्बर पोकिग में“हमारी अन्तिम तारीख थी । 

झ्राज प्रातःकाल हमनें पाइही नामक वहाँ की नसंरी देखी । सुना कि इस प्रकार 
की अनेक नसंरी चीन के बच्चों के लिए बनी हूं। इनकी एक सौ झस्सी संख्या तो पोकिग 
प्रोर पीकिग के भ्रासपास ही बतायो जाती हैं, जो तीन वर्षों के समय में बन जाना कम-से- 
कम हेमे कुछ अतिशयोक्ति जान पड़ा । जो कुछ हो, पाइही नर्सरी सचमच बड़ी सुन्दर 
हे । बच्चे खूब तन्द्रुचस्त ओर प्रफुल्लित थे । इस नर्सरी में छोटे बच्चों का झच्छे 
वातावरण में लालन-पालन करने को बहुत ग्रच्छो व्यवस्था करने का प्रयत्न किया 
गया हैं । नसंरी के मह्य कमरे में सोवियट बच्चों के प्रारम्मिक जीवन के भ्रनेंक चित्र 
लगे हुए थे जिनसे यह्‌ प्रकट होता था कि सोवियट युनियन के बच्चों को विशास के 
समो साधन उपलब्ध हे । छोटे बच्चों के सोने के लिए अच्छे पलंगों की व्यवस्था 
हैं । उन्हें सभी कार्ये स्वयं करने का शिक्षणा प्रारम्भ से ही दिया जाता हं। भोजन 
करने के लिए उनकी छोटी-छोटी विज्ञेष प्रकार की टेबिल घ्रौर कुसियां हम लोग कभी 
न भूल सकेगे। विशेष प्रकार के खाने के बर्तनों की भो व्यवस्था उनके लिए की गयी है । 
उग्हे खेल २ मे हो कुळ महत्त्वपूर्ण वातं सिखानेका विशेष इन्तचाम हे। (चित्र नं (६७) 

इसके पइचात्‌ हमने यहाँ का 'क्यसिग' नामक एक मंदा मिल देखा जो सरकारी न 

होकर एक व्यक्तिगत सम्पत्ति थी । इसके मेनेजर आ सन्‌ पयसिग ने हर्मे इस मिलका सारा 
हाल वताया। इस मिल के वर्तमान व्यवस्थापक श्री सन फ्यसिग के पिता ने यह मिल 
प्रारम्भ किया था योर आज भी इसमें लगी हुई सारी पंजी पर श्री सन्‌ फ्यसिग की 
माता का एकाधिकार था । व्यवस्था श्री सन फ्यूसिंग देखते थे घ्रोर उन्हें इस कार्य 
का पारिश्रमिक मिलता था 

इस मिल में १४ झाटा पौसने, छानने इत्यादि की मशीन थों। इसका झोपत 
उत्पाइन १,४०,००० बोरा शारा प्रतिमास होता था। १ बोरे में २२ किलोग्राम 
घ्राटा शाता था। हमें यह बताया गया कि मजडूरों के बिज्ञेष उत्साहपर्वक काये करने के 
फलस्वरूप झाले महीने में १,५०,६०० बोरा श्राटा तयार होने बाला था | 

यह मिल सरकार के लिए श्राटा तयार करने का कार्द करता था। सारा 
गेहूं सरकार की झोर से मिल को भेज दिया जाता था। मिल का यह कार्य था कि 
इस गेहं का प्राटा तयार करके सरकार को भेज दे। ऐसी परिस्थिति में मिल को 
ध्रपनो घ्रोर से वकिग केपिटल के रूव में कुछ नहीं लगाना पड़ता था। 

उत्पादन करने में जो ब्यय होता ((05£ ०£ एr०d ७८६07) बा उसका 
४०% मनाफे के खूप में बचता चा । मिल को केबल एक ही कर देना पड़ता था । 
यह आयकर था । मनाफे (\€£ [)70££) पर ५९५ से ३०% तक यह कर 
लगता था। श्रधिक से-प्रधिक मनाफे पर ३०% हो झायकर के छूप में चीन में 
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लगता है । चंकि इस मिल का मुनाफा ग्रधिक-से-प्रधिक मताफे को सीसा के श्रन्त 
गंत घ्रा जाता या इसलिए इस मिल के मनाफे पर ३०१, टेक्स लग जाता था। 

मुनाफे की रकम में से ३०१% टेक्स देने के बाद १०९ रिजर्व फण्ड मे 
रखो जातो थो । शेष ६०५५ में ते ६१; प्रिफरेन्स ज्ञेयर पर व्याज के कूप में देने के 
बाव जो रकम झेष रह जाती थो उसका ६०९) सामान्य शेयर होल्ड को डिवीडेन्ड 
के रूप में दिया जाता था | १५१८ प्रतिशत मजदूरों को ग्तिरिक्त इनाम के रूप में 
दिया जाता था । १५% वेलफेयर प्रौर मजदूरों के विद्येष प्रबन्ध में जाता था झौर 
१०१, किन्‍्हों विज्येष आवश्यकतापधों के लिए रखा जाता था | 

उपर्यक्त विवरण हमें बहुत जल्दों में दिया गया था फिर भी यह बताया गया 
था कि यह बहुत कुछ ठोक हे । इस विवरण में एक ही वात महत्त्वपूर्ण घो कि टैक्‍स 
इत्पादि चुकाने के बाद जो रकम शोध रहतो थो उसका ६००९, डिवीडेन्ड के रूप में 
व्यवस्थापक जो को माता कों हो मिलता चा । 

व्यवस्थापक का मासिक वेतन १६ लाख युवांन बताया गया । इसके साच हो 
उन्हें मोटर, मकान इत्यादि को सभी सुविषाएंँ प्राप्त थो ौर सभी कुछ कर सकने के 
धिकार भो प्राप्त थे । कितनी सुविधाएं थीं इसका पुरा वयोरा हमें नहोँ मिल सका । 

हेमे यह भो बतलाया गया कि मिल में कार्यं करने वाले प्रत्येक मजडूर को 
८,००,७०० यृबान मासिक वेतन मिलता था श्रोर साथ ही रहने का मकान, पानी 
आर बत्तो सहित कपड़े का एक सुट प्रतिं, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस, इलाज के 
लिए सुविधाएँ प्रादि भो दी जाती यों । 

इस प्रकार हमें यह समक्राया.गया कि व्यवस्थापक प्रौर मजदूर के वेतन में 
घ्रन्तर को कम-से-कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है | 

मिल का वातावरण श्रच्छा था झौर मजदूर कार्य प्रसन्नता से कर रहे थे। 
कहां-कहं मिल में झमेरिका-विरोधी पोस्टर लगे हुए थे जिनमें यह दर्शाया गया था 
कि अधिक उत्पादन से ही अमेरिकी साम्राज्यवाद का विनाश हो सकता हूं । 

मिल के व्यवस्थापक अत्यन्त उत्साही र मिलनसार व्यक्ति थे । 

याज दोपहर का भोजन हमे भारतीय दूतावास के मिनिस्टर ध्री कोल के 
यहाँ करना था । भोज में भारतीय दूतावास के सभी प्रतिष्ठित कर्मचारी सम्मिलित 
हुए थे। 

लब अच्छा आरतीय खाना मिला झोर खुब ही चर्चा हुई चोन की भिन्न-भिन्न 
समस्याप्रों तथा विषयों पर । 

प्रपराल्ल में हम चीन के सरकारो विभागों के कुछ उच्च ग्रधिकारियो से मिले | 
इनमें थे--साइनो-इण्डिया फ्रेण्डशिप एसोसियेशन के सभापति, चीन के साँस्कृतिक 
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मन्त्रिमण्डलके उपमंत्री श्रो टिंग सीलिग, जिनसे इसके पहले भी हमारों भेंट हो च॒को 
थी, पर सरकारी विषयों पर चर्चा प्राज हो हुई । शिक्षा-विभाग के एक पदाधिकारी 
छी चाझो फिग । चीन के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के उपसबभापति 
श्री चेंग चरिञ्मान, जो पहले चोन के किसी विश्वविद्यालय में झाचाये बें। 
चे प्रत्यन्त विद्वान्‌ व्यक्ति मालूम हुए्‌। उनकी विचार-प्रणाली बड़ो सुलरो हुई 
झोर क्रांतिकारी थो। उन्होंने बातचोत के दोरान में यह बताया कि चीन को 
पुरानी न्याय-पद्धति अत्यन्त कुत्सित हो गयो ची । उसमें बिना श्यामल परिवर्तन के 
कोई सुघार सम्भव ही नहीं था। इसीलिए नये चोन की न्याय-व्यवस्था में पुराने कानूनों 
को कोई स्यान देना उचित नहीं माना गया । पुराने सभी कानून रह कर दिये गये 
हैं रौर एक नयौ न्याय-व्यवस्था स्वापित को गयो हूं । इस नयी न्याप-व्यवस्था में 
भ्यायोधीझ का कार्ये केवल चुपचाप बेठकर गवाहों झर मल्जिमों के बयान सुनकर 
फंसला लिखना ही नहों हैं ब्हिकि वादी झोर प्रतिवादी में सम्रकोता कराना उसका 
सबसे पहला कतंव्य है । इसो के अनसार जनता की अदालत (P€0pl९5 Courts) 
कार्यं करतो हें। जहाँ तक दण्ड का प्रश्‍न हें इसका श्लभो पुरा-पुरा विवेचन नहां हुझ्रा 
हुं। जहाँ जसे-जेसे मुकदमे श्राते हें उनका फंतला किया जाता हँ । धीरे-धीरे इन 
फेसलों के आाघार पर नये कानून को रूपरेखा तेयार हो रहो हें॥ उनको बातचीत 
से यह प्रतीत हुस्रा कि चोन की वतंम्रान न्याय प्रणाली का निर्माण हो रहा है झर 
उसमें झभो जो कुछ होता हूं वह ग्रधिकतर किसी लिखित कानन फे झाघार पर न 
हो न्यायाघोजों की न्यायबुद्धि के भ्राधार पर होता हें । उन्होंने यह बताया कि पश्चिमी 
न्याघ-पद्धति चोन के लिए सवया श्रनुपय॒क्त हैं रौर चीन को श्रपनो स्वयं की न्याय- 
प्रणाली बनानो होगी । 

रात को हम पोकिग श्रॉंपेरा देखने गये । झंघाई का प्रारेरा हमें इससे भ्धिक 
पसन्द झाया था। हाँ, यहाँ एक सकंस भो दिल्लाया गया। इसके कारे बड़े ही झच्छे 
भ्रोर ग्रदुभत थें । 

ता० ७ को प्रातःकाल हमने पीकिग छोड़ विया। स्टेशन पर हमें बड़ी 
शानदार बिदाई दो गयी | उपस्थित सदस्यों में साइनो-इण्डियन फ्रेण्दशिप एसोसियेदात 
के सभापति श्री टिंग, उव-सभापति ध चेन बोर पीकिग में रहनेवाले एक भारतीय 
श्रो वोझ्मल भो थे जिनसे भारतीय दूतावास के जरिये हम्रारी कल ही जान-पहचान 
हुई थो । ६न सज्जन से भो चीन के सम्बन्ध में हमें नेक बातें मालम हुई यों । काज 
ये हमारे [३ए भारतीय भोजन बनाकर लाये थे जो हमने मागे में बड़ी रुचि से खाया। 

ता० ७ को धोकिग से रवाना होकर ता० ८ को २ बन्ने दिन को हुम हेंकों 
पहुंचे । यहाँ हमारी गाड़ी बदलती प्लोर हमें चार घण्टे का समय चीन का यह नगर 
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देखने को सो मिलता था | हेँको स्टेशन पर हमारे स्वागत के लिए ग्रनेक प्रतिष्ठित 
चोनो सरकारी कर्मचारी ओर दो भारतीय सिकल डाक्टर मोजद थे। ये दोनों वर्षो से 
चोन में रहते थे । इन्हें हमारे ग्राने को सूचना पीकिग के भारतोय दूतावास ने दी थो । 
हेंको स्टेशन सें हम होटल शये जहाँ हम दोनों भारतीय डाक्टरो से कुछ देर 
बातें करते रहे | इसके बाद हुम गये हेंको देखने के लिए । हेंको भी चीन के अन्य 
ज्हरों के समान हो एक दाहर हे । हमने बाहर के साय ही यहाँ का एक बगीचा भो 
देखा | कोई ऐसी नयो बात हमे यहां न मिली जिसका उल्लेख किया जाय, सिवा 
रेशम पर कसोडे के कुछ चित्र । चीनी प्रान्त फूकिंग इस तरह को कारीगरी और 
चोनाई रेशम के लिए प्रसिद्ध है। इसके नमूने हेंको में बिकते हें। करीव ५ बने हम 
होटल लोट श्राये श्रोर वहाँ से व्‌ छांग स्टेशन चलें | इस स्टेशन पर पहुँचने के लिए 
यांगसी नदो पार करनी पडतो हे । इस नदी को पार करने के लिए यद्यपि थोड़ो-थोड़ी 
देर में छोटे-छोटे जहाज प्राते-जाते हें, जिन पर टिकट लेकर लोगों का यातायात होता 
है, पर हमारे लिए चीन सरकार ने एक खास मोटर बोट का प्रबन्ध किया था । 
लगभग ६ बन्ने संघ्या को हमारी ट्रेन हेंको से कंप्टोन के लिए रवाना हो गयो। 
कंष्टोन हम पहुंचे ता? € को रात को १० बजे । जिस होटल में हुम चीन झाते समय 
ठह्रे थे उसो होटल मं भ्राज भो ठहुराये गये चे । रात भर कंण्डोन में ठहर ता० १० 
को प्रातःकाल & बजे हम केण्टोन से चोन को सोमा के सिम सांग स्वान को रवाना हुए। 
यह रास्ता चार घण्टे का या । रास्ते मं कोई नयो बात नहों हुई पर नयी बात हुई अंग्रेजी 
राज्य को सोमा पर पहुंचते हो । यह थो झंग्रेजी राज्य के इमोग्रेन अफसर की हद दरजे 
को बदतमोजो । चोन की सोमा पर हमें लेने चाइना ट्े्वालग एजेन्सी के प्रतिनिचि म्रा 
गये थे । चोन को सोमा पर हमें कोई कष्ट नहां हुम्रा । थरी वी से मिल-भेटकर तथा 
उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया या उसके सम्बन्ध में उन्हें ्रगणित घन्यवाद दे हम 
उस पुल को योर चले जिसे पार कर अंग्रेजों राज्य की सोमा में प्रवेश होना था । 
हांगकांग आाते समय चुंगो वालों ने तथा इसमोप्रेशन के दफ्तर वालों ने हमारे साथ जसा 
व्यवहार किया या उसे ध्यान में रखते हुए शंघाई में ब्रिटिश कौंसलेट से हमने हांगकांग 
में प्रवेश करने के लिए श्राज्ञा लिखवा ली थी झ्तः ये सज्जन हमें रोक तो सकते न ये, 
पर इन्होंने हमें तंग जरूर किया । हमारी ट्रंन चीन की सोम्ता पर पहुँचो यौ लगभग 
१२॥ बजे झोर ब्रिटिझ सीमा से हांगकांग हमारी ट्रेन जाती घो ढाई बजे । हमारे 
पासपोर्ट इमौप्रेशन के प्रफसर महाशय ने जाँच के लिए रख लिये झोर झाप चल दिये 
लंच खाने । पासपोरों की जांच में पांच मिनिट से ग्रधिक समय न लगता पर झफसर 
महाशय का खाना खाने का समय जो हो गया था । हमने तमाम दुनिया के इस दोरे 
में कहीं भो यह्‌ .नहां देला था कि किसी धिकारो के छाना खाने का समय हो जाने 
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के कारण पासपोर्टों की जाँच के सदृद्या ग्रांवदयक कार्य रोक लिये जायं । ढाई बजे 
वाली गाड़ी से जानें को चिन्ता हमें इसलिए झ्धिक थो कि हांगकांग के पेन अमेरिकन 
लाइन के दफ्तर में ५ बज्ञें के पहले हम जिस पेन झमेरिकत हवाई जहाज से बूसरे 
दिन जा रहे यें उत उड़ान को ताईद करनी थो । कोई पोन बजे से लेकर दो बजकर 
दस मिनिट.तक इस हेद दरजे के ग्रहम्मन्य रौर बदतमीज अंग्रेज को हमे राहू देखनी 
पड़ी । दो बजकर दस मिनिट पर यह दफ्तर में प्राथा। पासपोर्ट देखने की रस्म-श्रदायो 
में तोन मिनिट से अधिक न लगे झौर किसी तरह दोड़ते-भागते हमं हांगकांग को गाड़ी 
मिल सको जिसके कारणा हम ठोक सम्रय पेन श्रमेरिकन लाइन के दफ्तर में पहुंच 
सके । इस भलेमानस झंग्रेज को इस बात को जरा भो चिन्ता न थो कि यदि हम इस्त 
गाड़ी को चूक जाते तो हमारे कार्यक्रम में जो गड़बड़ होतो वह उसके पांच मिनिट देर 
से लंच खाने की श्रपेक्ा हमारे लिए न जाने कितनी बड़ी मुसीबत लाती | मेरा निश्चित 
मत है कि इंग्लेप्ड के बाहर बचे-ख्े प्रंग्रेजो राज्य को यह झंग्रेजी नोकरद्ञाही समाप्त 
करने घाली हे । अंग्रेजी में एक कहावत हे--भगवान ऐसे मित्रो से बचावं । में कहता 
ह अंग्रेजी राज्य को भगवान ऐसे नोकरों से बचावे। पोकिग से इस सोमा तक की 
हमारी यात्रा २,४५० किलोमीटर की थो । 
बेंकाक हमारा हवाई जहाज ता० ११ को १२ बजे दिन को जाता थां । निय- 
मानुसार हम ११ बजे पैन प्रमेरिकन लाइन के दफ्तर को पहुँच गे ग्रौर सारी रस्मो 
कारंवाई से छट्री पायी । पर थोड़ी देर में हमें सचना मिलो कि मशीन में कुछ गड़बड़ 
होने के कारणा हमारा प्लेन ३ यजे के लगभग जायगा। यहाँ हमें मिल गये थें चीन के 
झाम्ति-सम्मेल्तन में घराने चाले उड़ोसा के एक साम्यवादी सज्जन श्री रामकृष्ण पाटी 
जो इसो प्लेन से वापस कलकत्ते जा रहे थे । प्रब प्लेन जाने मे देर थो ग्रतः हमर चारों 
भोजन के लिए चलें। भोजन से लोरने पर हमें सचना दी गयो कि आज हमारा हवाई 
जहाज जायगा ही नहो । कव जायगा इसको भो कोई निश्‍चित सचना नहँ यो । मके 
याद भ्रायी सन्‌ '५० की ग्रास्टेलिया की सिडनो की घटना जब मोसम खराब होन के 
कारणा मरे सिडनी में ३. दिन पड़ा रहना पड़ा था, जिसके कारण मरू अपनी हिन्डे- 
जिया वाली यात्रा मनसु करनो पड़ो थी । मके मय लगा कि इस बार 
स्पाम झोर बर्मा की रही हुई यात्रा के विधय में भो कहां ऐसा ही न हो। पर चारा 
कया था ! थोड़ी ही देर बाद हमें यह मालम हुय्रा कि बो० ो० ए० सी० का हवाई 
जहाज कल प्रातःकाल ग्यारह बजे जा रहा है घ्रौर हम चाहें तो उत्त जहाज से जां 
सकते हें । हमने प्रपने पेन श्नेरिकन लाइन के टिकट तत्काल बी० झो० ए० सी० के 
कराये प्रोर दूसरे दिन प्रात:काल की प्रतीक्षा करने लगें । 
दूसरे दिन प्रातःकाल तक कोई काम्न न रहने के कारशा मेने सोचा कि मेरी 
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छोथो हुई फाउष्टेनपेन श्रौर पेसिल को पुति हांगकांग से हो कर ली जाय, क्यों डि खुला 
बन्दरगाह होने के कारण यह सुना या कि यहाँ इस प्रकार को चीजे सस्तो मिलती हैँ । 
हांगकांग का बाज़ार हमें सचमुच ही बड़ा ग्रजीब जान पड़ा । छोटी से बड़ी हर चोज 
को एक इूकान से दूसरो दूकान.को कीमत में बड़ा भारी अन्तर और इतने अधिक 
मोल-तोल की झावइयकता कि किसी को अन्त तक यह विश्वास हो नहीं हो पाता कि 
जो वस्तु वह खरीद रहा हैं उसको उचित कीमत दे रहा हें या नहों। हांगकांग चाहे 
खुला पोर्ट हो, पर हांगकांग के सदृज्ञ वाहियात बाजार हमने रौर कहां न देखा था । 

दूसरे दिन प्रातःकाल जब हम बो० झो० ए० सी० के दफ्तर को ज्ञा रहे थे 
तब हमें पला लगा कि उस लाइन का हवाई जहाज भो लेट हो गया हुं झोौर कब्र 
जायेगा इसे कोई नहीं कह सकता । थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि पेन श्रमेरिकन 
लाइन का एक जहाज झाने बाला है झर वह शायद तोसरे पहर चला जाय । कम-से- 
कम तोसरे पहर तक हांगकांग से रवाना होने की कोई संभावना न देख ज़गमोहनदास 
भोर घनइपाम्रद।स हांगकांग के एक प्रसिद्ध पेगोडा को देखने गठे झोर मेने ग्रपना समय 
लगाया इस पुल्तक में । 

कोई १२॥। बजे हमे निदिचित सुचना मिलो कि बो० श्लो० ए० सो० का हवाई 
जहाज ४॥ बज संध्या को जा रहा हँ ग्रोर हुम लोगों को ३ बजे के पहलले बी० झो ० 
ए० सो० के दफ्तर पहुँच जाना चाहिए | 

करीब ५ बजे हमने हांगकांग छोड़ दिया । 


३२ 
चीन पर ही कुछ ओर 

इधर भारत से श्रौर अन्य देशों से भो श्रनेक लोग चोन गये हैं ओर उन्होंने 
अपने-अपने विचार प्रकट किये हें । जितने विभिन्‍न ग्रौर परस्पर विरोधी विचार चोन 
के सम्बन्ध में पाये जाते हें उतने यन्य किसो देज के म्बन में नहीं । कुछ लोगों का 
मत हें कि नया चोन एक जोता-जागता स्वगे बन गया हूं । कुछ गोर लोगों का मत 
इसके बिलकुल विपरोत हुं कि नयी शासन-व्यवस्या के झचोन चीन घोर दुर्दंशा को 
पहुँच गया है श्रोर वहाँ की जनता एक सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के अधीन सदा के 
लिए बन्दी हो गयी हुँ । इसलिए जहाँ एक ओर नये चीन को भूरि भरि प्रझांसा 
को जातो हैं बहां दूसरी घ्रोर चोन को उतनी ही कड़ी निन्दा भो सुनने में ग्राती हैं । 
स्पष्ट हें कि ये दोनों द्ष्टिकोश वास्तविकता पर झाघारित न होकर दलगत 
भावनाग्रों से प्रेरित रहते हें । नये चीन के पक्षपाती अधिकांश रूप में प्रचार के लिए 
उसका भव्य चित्र प्रस्तुत करते हें, उघर नयें चीन के विरोधी मस्यतः बहिष्कार के 
लिए नये चोन में केवल कालिमा हो देख पाते हैं | मेरा मत हे कि ये दोनों ही बातें 
आमक हैं । मेंने चोन में जो कुछ देखा उसके झाधार पर में कह सकता हूं कि न तो 
चीन में इतना श्रधिक बिकास हो गया हूँ कि बहां ग्ब झोर कुछ करना बाको न हो 
प्रौर न एता हो हं कि नयो सरकार ने चोन को तबाही को राहु पर डाल दिया हो । 

में इस निरांय पर पहुंचा हूं कि झाज का चीन एक झाक्तिज्ञालो देझ झर 
विझव को एक प्रबल शक्ति हुँ उसो तरह जेसे नये स्वतन्त्र भारत को गणाना महानतम्‌ 
देशों में होने खगो हं । इसमें सन्देह नहीँ कि कोमितांग चीन की तुलना में राज का 
चीन कहीँ अधिक संगठित झोर कहीं ज्यावा शक्तिशाली हुँ | चांगकाई दोक के दिनों 
में शासन-प्रबन्ध ्रष्टाचार-पूर्ण या रोर ग्रयोग्य एवं कम घ्रनुभदी अधिकारों के हाथ 
सं चला गया था । जनता को भलाई र उसके कल्याण की बातें न सोचकर चांग 
सरकार के भ्रधिकारो स्वार्य-साघना में लिप्त रहते थे । ऐेदवर्य झौर विलासिता का 
जहाँ महलों मं बोलबाला था वहाँ गाँवों सें जनता की पुकार सुनने वाला कोई न था । 
देश में उत्पादन भो इसी लिए कम होता था घ्रौर चांगकाई झोक को झपनो सत्ता 
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बनाये रखने के लिए विदेशियों का प्राश्नय लेना पड़ता था । 

चांगकाई शेक सरकार का जनता पर न तो प्रभाव ही या दोर न जनता की 
उसमे श्रास्या थो । चांगकाई झेक योर उसकी सरकार के झन्य झघिकारी ज्ञनता के 
प्रतिनिधि तो थे नहों, क्योंकि चुनाव जेसी कोई व्यवस्था वहाँ न थी; सैनिक बल पर 
उनको सत्ता टिकी हुई थी झ्लौर वमन ही उनका सबसे बडा अस्त्र था। सरकार 
सामन्तो श्रोर जागीरदारों का पक्ष लेती थो इसलिए राष्ट को जनज्ञक्ति निष्किय 
पड़ो थो । जिन दिनों चोनो कम्यूनिस्ट घ्रागे बढ़ रहे थे र चांगकाई जोक की सेनाएँ 
हारती हुई , ्रात्मसमप करतो हुई, एक आहर से दूसरे शहर को हेट रही थों उसका 
मुह्य कारणा यहो था कि चीन की जनता चांगकाई झोक के साथ न होकर नये क्रान्ति- 
कारियों के साथ थी ग्रोर यद्यपि ्रमेरिका का प्रभय चांग सरकार को मिल्ला हुम्रा 
था फिर भ वह नष्ट होने से न बच सको । 'एञ्िया को स्थिति! नामक पुस्तक के 
अंग्रेज लेखक झोवन लेटीमोर ने लिखा है कि अमेरिका ने चांग को सुरक्षा घ्रौर विरो- 
घियों को परास्त करने के लिए जो सेनिक़् सामान दिया था उसे झपने पास रक्ष 
सकने को नी साम्रव्यं चांगकाई झेक में नहीं रह गयी थो। श्रकेले मुकदन श्रौर 
चितचो में कम्युनिस्टों के हाथ १२,५०,००,०७० करोड़ डालर का झमेरिको सँनिक 
सामान लगा या । इस तरह कें सामान प्रोर जनता के सहयोग ले कम्यूनिस्ट-विजय 
्रवञ्यम्भावो थो । जहां उनको विजय होतो यो वहाँ पर वे भूमि किसानों में बाँट देते 
ये। इसलिए वहाँ को जनता को सहानुभूति उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती थो भ्रोर 
जिस प्रदेदा की शोर वे बढ़ते थे वहाँ को जनता भो ऐसे हो लाभ को श्राज्ञा में उनके 
स्वागत के लिए तेयार रहुतो थी | जनता का जो समर्थन चीनी कम्यनिस्टों की विजय 
का काररण बना वह नये चीन को प्रव निर्माण-कार्य के लिए भी प्राप्त हें इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 

क्षेत्रफल की दृष्टि से चोन संसार के सबसे बड़ें देशों में हें। प्राकार में बह 
समूचे यूरोप के बराबर हें प्रथवा संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ ही कम हुँ । जन- 
संख्या वहां की लगभग पचास करोड़ हे और संस्कृति पाँच हजार वर्ष से औं अधिक 
प्राचीन है । चीन एशिया के पूर्वी भाग में विस्तुत ओर महान्‌ भखण्ड हे । उसका 
क्षेत्रफल लगभग पन्द्रह लाख वर्ग मील होगा झौर पुर्व से पश्चिम तक तया उत्तरसे 
बक्षिण तक उसको लम्बाई एक-डेढ हजार मील हँ । उसकी उत्तरी सीमा उसकी 
सुरक्षा के लिए लामदायक हुं किन्तु समुत्र-तट बहुत बड़ा और विदेशी ग्राक्रमण्ों के 
लिए खुला है | चीन का झतीत बडा ही गौरवमय हँ । अब से कोई तोन हजार वर्ष 
पूर्व वहाँ कुतुबनुमे (कम्पास) का श्याविष्कार हो चुका था । सत्रह सौ वर्ष पहले वहां 
कागज़ तेयार होने लगा था। लगभग बारह सो वर्ष पहले बहाँ मुद्वरण-कला को नींव 
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पड़ चुकतो थो झोौर ब्राठ सो वर्षं पहले वहाँ गोला-बाढरूद बनने लगा था । प्राचीन काल 
में भो चोन की संसार के महानतम देशों में गणना की जाती थो भ्रौर भ्राज भ बह 
दुनिया के प्रत्यन्त झक्तिञ्ञाली देशों में हुं । नये चीन ने दुनिया में एक दुर्जय झक्ति के 
छप में पदार्पण किया इं । कुछ देश इस तथ्य को स्वीकार करने में ग्रानाकानी कर रहे 
हें, पर इसमें सरे ह नहीं कि नया चीन एक चास्तबिकता हे । 

भारत भ्रोर चीन के बड़े पुराने सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं और दोनों की सब से 
बडो समानता यह है कि वे कृषि-प्रधान देश हैं । चीन के अधिकांश भाग को तीन 
बड़ी-बड़ी नदियाँ सोंचती हें जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण, तीन हजार लम्बी पांगूसी क्यांग 
नदी हूँ । दूसरी महत्यपुर्ण नदी 'ह्वांगहो' है जो निरन्तर अपना पय बदलती रहती हैं, 
झोर चीन में काफ़ो तबाही करने के कारण 'चीन के भ्रांतू' नाम से विख्यात हे । बेश 
को प्रयंव्यवस्था का मुख्य ग्राघार कृषि है जो देश को भौगोलिक स्थिति और जलवायु 
के श्रनकल ही हं । चीन में मुख्य रूप से खाने-पीने की चीजों की ही खेती होती हैं; 
साथ ही सुश्रर पालने और म॒गियाँ व बत्तल्व पालने का भो रिवाज है । वहाँ की मुख्य 
फसल चावल, गेहूँ, ज्वार, वाजरा, जो, मकई, झ्ाल, सोयाबीन श्रौर सब्जियाँ झ्रादि 
हें । व्यापारी फसलों क। वहाँ दूसरा स्थान हे ग्रौर चाय, तम्बाकू, कपास प्रादि की खेती 
भो होतो हुँ । रेम के कीड़े पालना बहाँ का एक प्रमुल्ल उद्योग हें । कहा जाता है कि 
नये चोन में भूमि के पुनवितरण प्रौर कृषि के नये तरीके के कारण वैदाबार 
काफी बढ़ गयी हं, पर हमें इसके कोई प्रमाण नहीं मिले; नये तरोकों से खेती होते 
हुए भी हमने वहां नहीं देखो । 

चोन जितना बड़ा देश हूँ उसके हिसाब से उसके प्राक़्तिक साघन उतने भ्रचिक 
नहों हुँ। हां, चीन में कोयला बहुत धिक पाया जाता है। रांगा ध्रोर लोहा भो 
समुचित मात्रा में है। इसके श्रतिरिकत बहाँ पेट्रोलियम, गन्घक र तांबा भी निकाला 
जाता है । चीन के संचार-साघन बहुत विकसित नहों हें नयो रेल-पटरियाँ बिछायी गयी 
हैं, किन्तु अब भी ऐसे स्थान हो अधिक हैं जहाँ प्ाने-जाने के और सामान पहुँचाने के 
लिए घोड़ा खच्चर प्रचवा कुलो प्रादि काम में लाये जाते हँ। आथिक विकास के लिए नयी 
सरकार की कुछ योजनाएं सफल हुई हैं, पर देस की महानता को देखते हुए थे श्रमी 
नहीं के बराबर कही जा सकतो हुँ । हमारे देश की इस प्रकार कौ योजनाएं चीन कौ 
योजनाग्रों से कहीं महान्‌ हैं । 

प्रव जरा चोन के राजनीतिक स्वरूप पर विचार करें । इस दृष्टि से चीन 
दो भागो में विभक्त हँ--प्रख्य चीन र बृहत्तर चीन । मुहप चीन वह भाग है 
जिसमें चोन के वे प्रठारह, प्राचीन प्रान्त झाते हैं जो चीन की महान्‌ भित्ति के वक्षिण 
मे हें । बृहत्तर चीन मे बह सब भूभाग गिना जाता हें नो प्राचीन मांचू बंश के समय 
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चीन साज्ाज्य कहताता था। इसमें मंचरिया, मंगोलिया, सिनक्यांग भ्रोर तिस्वत 
इन चार को भी सम्मिलित किया ज्ञाता हूँ । 

प्राज चीन में 'प्क्ति' दाब्इ जितता प्रचलित है उतना और कोई नहीं। कल का 
चीन एञ्िया का एक रोगो देश था जो सास्राञ्यवादी देशों की एक पुरो हशाताब्दी 
की कुचालों घ्रोर च्यांगकाई शेक: के बोस वर्ध के कुझातन से पोड़ित था । 

चोन जनराज्य की स्थापना को ही चीनी लोग मक्ति कहते हें । इससे पहले 
च्यांगकाई झेक के शासन में स्थिति बड़ी ग्रसन्तोषजनक थी और दिन-पर-दिन बिगड़ती 
जा रहो थो । देश में आावइयकता से कम घनाज़ पैदा होता था सर बिदेओं से मंगाना 
पड़ता था। बाहर से भ्रन्न मंगाने पर भो प्रभाव घ्रोर काल मंह बाये रहते थें। 
मद्रा का चलन बहुत बढू गया था । उन दिनों को सरकार विस्व में झत्यन्त शष्ट 
सरकार मानी जातो थो ्रौर यह तथ्य सर्वविदित था। झमीरी-गरीङो का भेद 
पराकाष्ठा पर पहुंच चका था। किसानों पर सामन्त वर्ग का भीषण घ्रत्याचार होता 
या। उबर मिलों के मजदूर कराहते थे। सरकार सब कुछ देखते हुए भी 
कुछ न देखती थो झोर पोडितों को पुकार पर क्वान न देतो थी । सत्ता मद में 
चर, चोन का शासक बग झपनो जनता का शोषण करता था और विदेशियों के 
इञ्ञारों पर नाचता था । बेकारी, बेईमानो, भख, बीमारी, गरीबी, वेश्यावत्ति और 
भिक्षावत्ति का बोलबाला था । 

नये चोन के जो सरकारी प्रघिकारो भारत के झाई० सी० एस» ब्रफसरों से 
मिलते-जुलते हैं श्रधिकांश छप में विइवविद्यालयों के ऐसे छात्र हें जो कोमितांग 
सरकार के विदुद्ध झ्ान्दोलन में भाग ले चुके हें ्ौर अपने विइवासपान्र होने का 
सबूत दे चुके हें। इत प्रबिकारियों ने झपनी मर्ज से सुख-सुविधा का परित्याग कर 
दिया हुं। उनका कहना हें कि जनता पानी के समान हैं जिसमें हमारा श्रस्तित्व 
मरछत्तियों-का-सा हूँ। पानो के न रहनें पर मछलो जोचित नहीं रह सकती । इसलिए 
वे प्रपनें ग्राप हो बहुत कम वेतन लेते हैं जो कारखाने के किसो भो मजदूर के वेतन 
के बराबर होगा। वे दो-दो जोड़ी सूती शोर ऊनी यनोफाम लेते हैं जो झत्यन्त सादे 
होते हैं । दुनिया के किसी भी देश में शायंद इस वर्ग के ग्रधिकारों इतना झ्धिक काम 
न करते होंगे झोर न इतनी प्रसुविधा हो सहन करते होंगे जो चीनो झ्रधिकारियों ने 
सहर्ष स्वीकार को हे । 

यही नहों बोस वर्ष के संघर्ष घोर निराज्ञाझों के बाद जब कम्यनिस्टों को 
पत्ता प्राप्त हुई तो वे मद से चर नहीं हो गये शोर उन्होंने निर्माण के काम की ओर 
ध्यान भी दिया। पहले क्‍्याल यह किया जाता था कि कम्युनिस्ट समो बर्गो घौर 
पाटियों को भंग करके श्रन्त में सर्वाधिकारबादो सरकार बनायेंगे, पर उन्होंने ऐसा 
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नहों किया। इसके विपरोत उन्होंने अपने को गोरा हो रखा । चीन को संसद्‌ में 
उनकै पास एक तिहाई जगहेँ हँ । नयी ज्ञासन-व्यवस्या के हरेक क्षेत्र में गौर हरेक स्तर 
पर गेर कम्यूनिस्ट ही नहीं पिछले कोमितांग वर्ग के कुछ लोग भो काम करते हे 
जिनमें सुधार होगया है । स्राज चोन के ६ उपप्रधानों में से तोन गैर कम्यनिस्ट हें घोर 
माध्रोत्से तुंग के बाद इन्हों का स्थान हें। सरकार में ग्राघे दर्जन से प्रधिक पारियों 
के मंत्रो हें। सरकार की रूपरेखा एक विज्ञाल पिरामिड जसो हें। गाँब, झहर, 
प्रान्त श्र चोन की केन्ट्रोय सरकार एक दूसरे से खुब मजब॒ती के साय सम्बन्द्ध हुं । 
इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में संस्थाएं बनो हुई हें। जनता की 
जरूरत भोर जनता को इच्छा हो सरकार मे व्यक्त होती हैं । जिस प्रकार ज्ञरीर में 
श्रनगिनत धमनियों ्रोर शिरा्रों का जाल फंला हैं उसो प्रकार केन्द्रीय सरकार का 
गांवों, नगरों शरोर प्रान्तों के साय सम्बन्ध हैं। केन्द्रीय सरकार का कोई भी ब्मादेज्ञ 
चोन के हुरेक कोने में पहुंच जाता हैं । नयी व्यबस्या की छोटो-से-छोटो कड़ी ग्राम- 
संस्याएं हें श्रोर पीकिग सरकार उन सब्रसे ऊपर है जिसका पुरा नियंत्रण रहता है। 
फिर भी यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि चोन की किसी भो झासकीय संत्या 
का चुनाव नहों हुमा; सब को सब सरकार द्वारा नामजद हैं । 

साथिक क्षेत्र में चीन सरकार की नोति को कम्प्रनिस्ट-नीति नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि उसते निजी सम्पत्ति को मान्यता दे रखी हे । लोगों को जमीन, जाय- 
दाद श्रयवा कारखानों का मालिक होने का ग्रधिकार हें। साब ही इसमें सामहिक 
खेती की भी कोई चर्चा नहीं की गयो । इन सुधारों को लागू करने में कितनी उदारता 
से काम लिया जा रहा हें इसका ग्रनुमान एक मिसाल से लग जायगा । इन सुधारों 
के साथ एक व्यवस्था यह है कि यदि कोई व्यक्ति लगान के रूप में ग्रथवा कर्ज के 
ऊपर व्याज के रूप मे रकम लेकर शोषण करता हुआ पाया जायगा झौर उसके 
परिवार के सदस्यों की संख्या प्रधिक न होगी ग्रोर खर्च कम होगा तो उसे जमोंदार 
समका जायगा परन्तु परिवार बहुत बड़ा होने भ्रोर खर्च प्रधिक होने पर ऐसे व्यक्ति 
को घनी किसान माना जायगा चाहे इन दोनों ग्रवस्थाप्र में वह ब्यक्ति खुब ही परि- 
अम क्यों न करता हो । 

भूमि-सुघारों के सम्बन्ध में सरकार को नीति वास्तविकता पर झाघारित 
हैं । निजी सम्पत्ति रखने के साय-साय लोगों को मनाफा कमाने का हक भो हे, किन्तु 
पह मुनाफा बहुत सीमित हो हो सकता हे । सामन्तवादी शोषरा का झवडय कोई स्थान 
नहों रहा हुँ घोर उसे सभो ख्यों में समाप्त कर दिवा गया हूँ । भमि-कर पेडावार का 
कोई पच्चीस से तीस प्रतिशत होता हे जो अनाज के रूप में दिया जा सकता 
है । मुद्रा-ल्फोति को रोकने के लिए चीन में जो उपाय किये गये हें उनमें यह काफो 
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महूत्वपुरं हे । जमीदारों की अप्नोनें तो जब्त कर ही ली गयी हैं पर जो लुद हेती 
करना चाहते थे उन्हें इसको श्रनमति भौ दो गयो हें। नयी चीन सरकार को थोडे 
ही समय में भ्रपने वृढ निझचय के कारण उस चोरवाजारी योर भ्रष्टाचार को 
समाप्त करने में भी सफलता मिलो हुँ जो च्यांगकाई शेक के समय में फला हुझ्रा 
था । इस दिज्ञा में उनकी सफलता को अनेक विदेज्ञियों ने स्वीकार किया है । 

किन्तु में यह भी कहे बिना नहों रह सकता कि चीन के भूमि-सुघारों को 
जितनी तूल दी जाती हैँ उतने प्रभावकारी वे सिद्ध नहीं हुए । हमारे देश में भृदान- 
यज्ञ के रूप में जो नयी भूमि-क्रान्ति हो रही हुं बह भी किसी तरह कम्र सराहनीय 
नहं हें । हम कह सकते हैं कि याचाय विनोबा भावे का यह ान्दोलन जो हमारे देश 
को गांघोवादी विचारघारा के श्रनकल हैं रौर जिससे व्यक्ति को श्वेच्छापुणं त्याग- 
भावना प्रकट होतो हें ग्रपने ग्राप में किसी तरह कम महत्त्वपुर्ण नहीं हे । 

शिक्षा के क्षेत्र में भो नयो चोन सरकार ने कुछ परिवर्तन किया हे । पहले 
चीन में शिक्षा कुछ इने-गिने ब्यक्ति ही प्राप्त कर सक्तते ये जिनके पास साधन होते 
चे । नये चीन में शिक्षा सबके लिए श्रावइयक वस्तु सम्रक्री जाती हं। नपे चोन में 
सारे स्कल सरकार ने ग्रपने झ्रधिकार में ले लिये हैं, भ्रोर शिक्षा का उह इय लोगों 
को केवल क्लर्क बनाना नहीं हे। नये चीन में शिक्षा को जीवनोपयोगो बनाने का 
लक्ष्य सामने रखा जाता हे । सेता म॑ भ्रफसर भ्रपने खालो समय मं सेनिको को पढ्ना- 
लिखना सिख़ाते हैं | सेनिक स्वयं प्रपने खाली समय में किसानों को तहायता देना 
पग्रपता कत्तंव्य समझते हैं । प्रन्तिम झ्ाँकड़ों के ग्रनसार १६५१ में प्राइमरी स्कलों में 
३ करोड़ ७० लाल, स्कलों में १५४ लाख ७० हजार शोर कॉलेजों में १ लाल २६ 
हजार विद्यार्यो पढ़ रहे थे । इसी वर्ष १५ लाख मजदूरों ने दस्तकारी के स्‍्कलों में 
शिक्षा लो श्रोर ढाई करोड़ किसानों ने जाड़ों के दिनों में पढ़ाई का कार्यक्रम पुरा 
किया । फिर भो जैसा पहले कहा गया हैं कि शिक्षा का स्टंण्डडं बहाँ का ऊंचा नहीं 
कहा जा सकता । 

झोौच्योगिक क्षेत्र में भी चीन उन्नति कर रहा हें, पर बहुत अधिक नहीं। 
स्वदेशीपन पर जोर देने के कारण वहाँ श्रात्मनिर्भरता कुछ इूर तक सम्भव हो सको 
हुँ । एक ओर कारण यह हे कि मजदूरों को ग्रधिक-से-घ्रधिक सुविधाएँ देने का यत्न 
किया जाता हे । 

ग्राज का चोत काफो ग्रच्छी प्रगति कर रहा हे । सारा राष्ट्र पुनतिर्माण के 
काभ म॑ जटा हुध्रा हे । ईमानदारी, सादगी झोर जनता की सेवा ये सिद्धान्त सामने 
रखे गये हें । कुछ लोगों का मत है कि चीन पर रूस का झत्यघिक प्रभाव हुँ, झर 
मेरी राय में यह मत सही हैं । 
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जो कुछ हो एक बात स्पष्ट है । नये चीन में उस राजनीतिक एकता की 
स्थापना हो गयी है जिसका पिछली एक झताव्दी से प्रभाव था । जहाँ तक भाषा, 
लिपि, रीति-रिवाज शौर विइवासों की एकता का सम्बन्घ है बह तो सदा से बनी 
हुई ची ठीक उसो प्रकार जिस प्रकार विदेशी शासन के प्रघीन भारत का पतन तो 
हो गया था किन्तु नेतिक विइवासों की रोर संस्कृति को एकता झट्ट बनी रही । 
चोन में श्रल्प समय में जो कुछ हुश्रा हें उसने संसार का घ्यान अपनी झोर आकृष्ट 
किया हे। चीन मे भारत के लिए मेंने बडा सद्भाव पाया । भारत भो ग्राज के चौन 
को बड़े प्रादर को दृष्टि से देखता हैँ । यदि प्ाने वाले दिनों में भारत श्लौर चौन 
का सम्पक और भी गहरा होता गया तो इससे श्रधिक हु को श्रौर क्‍या बात हो 
सकती है । जब में सारे दक्षिण-पूर्वों एशिया श्ौर दूर पूर्व पर दष्टिपात करता हूँ तो 
मुझे ज्ञात होता है कि द्वितोय महायुद्ध के पश्चात्‌ इस भुल्तण्ड में चीन, जापान और 
भारत इन तोन नयो एशियाई शक्तियों का उदय हुआ है । हम कह सकते हैं कि जहाँ 
चीन को दाक्ति का सबसे ग्रधिक परिचय सेनिक क्षेत्र और जापान कौ वाक्ति का 
परिचय प्रोद्योगिक क्षेत्र में मिला हें बहु भारत की शक्ति का परिचय नैतिक क्षेत्र मे 
मिला है । 


३३ र 
संसार के उस देश में जिसमें सत्रसे अधिक 
धामिक वाय मण्डल हे 


हांगकांग से रवाना होने भर की कठिनाई थी, फिर वहाँ से चलकर स्याम 
को राजघानी बेंगकाक पहुंचने में केवल ५४॥ घण्टे लगे, क्योंकि हांगकांग से बेंगकाक 
लगभग एक हजार मोल हो था। इंगलंण्ड से कंतेडा ओर सेन्फ्रेन्तिस्कों से हनातल 
तथा हनालल्‌ से टोकियो को उडातों के सामने यह उड्डान तुच्छ-स्ती जान पड़ती थी । 
इस उड़ान से बड़ी तो झोर भो कई उद्टाने उड़ो जा चुकी थीं । 

बेंगकाक के हवाई भ्रडडे पर भारतीय दूतावास के श्री सुबहाण्यम हमें लेने 
के लिए मोजूव थे । बेंगकाक में हमारे ठहरने का प्रवन्ध बहाँ के सबसे ग्रच्छे होटल 
में किया गया था । हवाई प्रड्डे से हुम लोग सोघे होटल पहुँचे । होटल पहुँचते- 
पहुँचते ही हमें मालम हो गया कि स्याम देश झौर भारत में कोई प्रन्तर नहीं हैं । 
बसे हो प्राकृतिक दृद्य, वेसो हो उदिजि-सृष्टि घ्रौर वसी ही गेहुंए बरां की जनता। 
हाँ, वहाँ की जनता की पोशाक झोर भारत की जनता की पोशाक में काफो झन्तर 
था। वहाँ के उन नर-तारियों को छोड़, जिनकी वेशभषा पर्िचिमी थो, शोष लोग 
स्याम लिबास में थे । 

स्पाम में स्त्रियों गोर पुरुषों दोनों को ही महय पोशाक कोई ढाई फूट चोड़ी 
श्रोर सात फुर ताभ्वी घोती होती हें जो कमर से घुटनों तक का झरीर ढक लेती हूँ । 
इसके दोनों सिरे श्रागे की शोर लटकते रहते हें, जिनको लपेटकर लांग बना ली 
जाती है । इस वस्त्र को स्याम में “पान्‌ ग' कहा जाता हुँ ोर यह सृती या रेशमी 
होता हें । इसके भ्रतिरिक्त ग्रामीण लोग झारीर के ऊपरी भाग पर या तो कुछ नहीं 
पहनते या छोटी दीली जाकट पहुनते हें । स्त्रियाँ 'पाहूम' नामक एक पट्टी बक्ष- 
स्थल पर बाँघ लेती हें या चुस्त बाहोंबाली जाकट पहनती हें। उच्च वर्ग के लोग * 
जो पुरी पङ्चिमी पोझाक नहीं पहनते बे सफंइ डिल अथवा टसर के कोट, यरोपीय 
ढुंग की मलमल को कमीज, हंट. सती मोजे पहनते हें जो “पान्‌ ग' के साथ बड़े 
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प्रच्छे लगते हे । सरकारो प्रोर संनिक ग्रधिकारियों को हमने यरोपीय ढंग के वस्त्र 
पहने देखा । उच्च वर्ग को महिलाएं ब्लाउज, रेशमी मोजे ोर ऊंची एड़ी की 
जूती पहनती हैं। छोटे बच्चे विशेष अवसरों को छोड्‌ अधिकतर कोई वस्त्र नहीं 
पहुनते । 

होटल पहुंचते-पहु चते हो हमें वहाँ ग्रनेक भारतीय भी दृष्टिगोचर हुए जिनमे 
अघिकां धोती पहने हुए थे ।, कितने समय झोौर कितनी दूर घूमने के बाद हमने 
फिर से घोती पहने हुए लोग देखे। इनके सिवा पीत चीवर धारण किये हुए अनेक 
बोद्ध भिक्षु भी हमें होटल पहुचते-पहुँचते ही दिखायी दिये । जापान और चौन में 
भो जहां के भ्रधिकांश निवासी भ्रभो भो बोद्ध घर्मावलम्बी हे, हमे इस प्रकार के 
बौद्ध भिक्षु नहों दिख पड़े ये । बाद में हमें मालूम हुझा कि स्याम में हर व्यक्ति को 
पाँच वर्ष से पच्चीस वर्ष की ग्रवस्था के बोच चार महीने से लेकर चार वर्ष तक 
बोद्ध भिक्षु होना पड़ता हें । जिस प्रकार भारत में एक समय द्विज उपनयन संस्कार 
से लेकर समावतंन संस्कार तक ब्रह्मचारी रहते थे उसी प्रकार स्याम में राज भी 
कुछ-न-कुछ समय के लिए हर व्यक्त बोड़ भिक्षु होता हं। बीड़ घमं स्याम में 
जीवित घमं हुं। बोद्ध धमं हो वहाँ का राजघमं हैं । किसी देश में किसी घर्म का 
हमने ऐसा जीता-जागता प्रभाव नहीं देखा जैसा स्याम में बोद्ध धर्म का । 

कितना हषं हुझा हमें राज भारत के इतने सन्निकट पहुंचकर भारत के समान 
हो भारतीय संस्कृति से घ्रोतप्रोत भारत के पड़ोसी इस स्याम देश के दर्शन कर | 

होटल पहुंचकर -हुमने झपने स्यांम में ठहरने के ढाई दिन का कार्यक्रम 
निदिचित किया। इस कार्यक्रम में बेंगकाक के वर्शनीय स्थानों को देखने के अतिरिक्त, 
जिनर्मे प्रधिकतर बौद्ध मन्दिर थे, मेरे सार्वजनिक भाषण का झायोजन भो था। इस 
भाषण का प्रबन्ध बेंगकाक की 'याई-भारत कल्चरल सुसाइटो' करने वाली थी । 
स्याम में लगभग दसत हजार भारतीय रहते हूं जिनमें लगभग प्राठ हजार बेंगकाक 
मे हें। मेरा यह भाषण भारतीय जनता के बीच होने वाला था । 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही से हमारो बेंगकाक घुमाई झारम्भ हुई जो बेंगकाक 
से बिदा होनें तक चलती रही । 

बेंगकाक का ग्रपना इतिहास हें । गत सत्रह सो वर्ष में घोरे-घोरे ही यह 
नगर बन पाया हैं । धोरे-घीरे मेनाम नदी को मिट्टी से सपृद्र पटता गया झौर वेंगकाक 
नगर का निर्माण हुआ । इस नदो की मिट्टी ग्रब भी क्षमती जा रहो हें श्रौर हो 
` सकता है कि कभी आागे चलकर बेगकाक भी समुद्र से उसो तरह दूर हो जाय जेसे 
कि अयोध्या हो गया हँ । 

दक्षिण-पूर्वी एक्षिया में बेंगकाक सबसे बड़ा नगर हे झोर १७५२ से ही 






१६६. “बात वैन्यामा बोर पितु' 
संगमरमर मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध 
वेंगकाक का एक प्रन्य बौड़ -मन्दिर 


१७०. बेंगकाक में बद्ध की एक 
विचित्र मरति 
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त्याम को राजघानी हे । इसके अतिरिक्त बेंगकाक देश के व्यापारिक भ्रोर श्रौद्योगिक 
जीवन का भी केन्द्र हे। दर्शकों के वृष्टिकोश से इसे एक बेजोड नगर समझना 
चाहिए | मनोहर प्राकृतिक दृश्यों का बाहुल्य तो हैँ ही, सुन्दर महलों झोर भन्दिरों 
से उसकी छटा हिगुणित हो गयो हे । पुरातन श्रौर नूतन का जैसा मोहक संगम यहाँ 
हे वैसा संस्तार के झन्य किसी देदा को राजघानो में कदाचित्‌ ही देखने को मिले । 
प्रादूनिक युग की कोई भो ऐसी सुविधा नहीं जो वहाँ प्राप्त न हो किन्तु इस पर भी 
वहां के सदियों से वसे हो चले जाने बाले जोबन की काकी भो सहज हो मिल जाती 
हे । प्राचीन घ्रोर नवोन के ताने-बाने से बुना हुमा वर्गाक के सामने ऐसा स्वप्निल 
जगत्‌ उपस्थित होता हु कि वह श्रात्मविभोर र भ्रात्मविस्मृत रह जाता है। 

इस सबके बावजूद भी बेंगकाक भारतीय नगरों से मिलता-जुलता ही जान 
पड़ा । सफाई में बेंगकाक कदाचित्‌ भारतीय नगरों से झच्छा हैं। बाहरी बस्तियों 
समेत इस नगर की श्राबादों है लगभग दस लाख । धनवान योर गरीब सभी तरह के 
लोग हैं, स्वभावतः घनवानों से गरीबों को संख्या धिक हैं ही पर गरीबी भारत से 
बहुत कम है । फिर सुना गया कि वहां के निवासी बड़े बेपरवाह स्वभाव के हें। जो 
` मिलता हुं कल के लिए उसका संग्रह न कर उसो दिन उसे छ्च कर डालते हैं । 

बेंगकाक में हमने बहा के बोद्ध मन्दिरों तथा कुछ बोद्ध विहारों को भी देखा। 
कुछ बोड मन्दिर सचमुच ही कला के सर्वोत्कृष्ट नमने हँ । तीन बोद्ध मन्विर वहाँ 
बहुत प्रसिद्ध हें । पहला हैं 'वात श्ररुण'। यह पने अत्यन्त विज्ञाल्ल पेगोड़ा के कारणा 
प्रसिद्ध हे । (चित्र नं १६८) दूसरा है 'वात वेन्चामा बोरपितृ' । इसमें संगमरमर, 
चीनी मिट्टी पोर कांच का बड़ा कारीगरी का काम है (चित्र नं १६९) बौर तोसरा 
हैं "पन्ने को बुद्ध मृति वाला' । इसको पन्ने की बुद्ध मति तो विलक्षण है हो; इसके 
सिवा इसकी भित्तियों पर पुरी रामकथा चित्रित है । पर स्याम की रामकथा रौर 
हमारी रामकया में झनेक न्तर हें; दृष्टान्त के लिए हमारे हनुमान ब्रह्मचारी हें पर 
स्यामके हनुमान श्रनेक पत्नियों भ्रोर रखेलों वाले । एक खड़ी, एक शयन करती हुई बौद 
मृतियाँ भी बड़ी विजञाल हैं (चित्र नं० १७१, १७२, १७३)। एक बोद्ध विहार में हमने 
बोद्ध भिक्षु शोर बोद्ध भिक्षुणियों के भी दर्शन किये। बोद्ध भिक्ष पीत चीवर पहने हुए 
प्रन्य बोद्ध भिक्षझ्रों के समान ही थे, परन्तु बोड़ भिक्षुणियों के हमने पहलें-पहल दर्शन 
किये थे। ये भिक्षणियां सदुधम्मं की साधना में संलग्न थो । हमे दो भिक्षण्ियों के 
दशन हुए- एक को अवस्था यो कोई पेतालोस वर्षं कौ ग्रोर दूसरी की लगभग 
पक्चोस वर्षे को । दोनों सफेद साडियां पहने थो श्लौर जब उनके गुरु ने उन्हें हमें दर्शन 
देनेको बुलाया तब अपने साघनास्थल से जहां वे बुलायी गयों वहाँ तक भ्राते-प्राते उन्हे 
न्द्रहु-बीस मिनिट लग गये, यश्चपि इस बीच उन्हुँ केवल कुछ ही गज पैदल चलना 


_ ३२२ पृथ्वी-परिक्रमा 


पड़ा । वे एक-एक डग इतना सेभालकर धीरे-धीरे रल्लती थीं कि इतनी धौरी चाल से 
महोनों लंघन करनेवाला श्रचवा कोई बड़े भारी झांपरेझनसे मक्त हुआ रोगी ही चलता 
हैं। सुना कि घमं की साधना के सम्रय इन्हें श्रपते ज्ञरीर को भो इतना संभालकर 
रखना पड़ता है कि मस्तिष्क, हृदय भ्रयवा झारीर के किसी अवयव को किसी प्रकार 
का धक्का या झटका न लगने पाबे । 

बोड मन्दिरों श्रोर बोध विहारों को देल्लनें के सिवा हमने स्याम का प्रसिद्ध 
रंगमंच भी देखा। इन दिनों बेंगकाक में एक प्रदर्शनी भी हो रही यौ॥ हम इस प्रवर्शतों 
को भी देखने गये | 

स्याम को कला श्रोर वहाँ का साहित्यघम से बहुत श्रधिक प्रभावित हे यहाँ 
तक कि धर्म का हो एक अंग रहा हुँ । आधुनिक समय मं इस स्थिति मं कुछ परिवर्तन 
झवइय हुध्रा हे । स्याम का रंगमंच उन्नत है । कुछ समय पहले तक प्राचीन ज्ञास्त्रीय 
नाष्ट्य-ब्षोली का झनसरण किया जाता था किन्तु १६१० के बाद से नयी विज्ञा में भी 
उन्नति होने लगो हू । इसमें प्राच्य शोर यूरोपीय पद्धति का मित्रणश कर दिया गया 
है । स्याम के प्राचीन ज्ञास्त्रोय नाहकों को तुलता हम झपने यहाँ की रामलीला झावि 
से कर सकते हें । इसमें चेहरे पर नकली चेहरे लगाने का प्रयोग होता है; प्रावाज भी : 
स्वाभाविक नहीं रहती झोर हावभाव प्रकट करने के निदिचित तरोके होते हें। इस 
प्रकार के नाटक वहाँ जन नाटक कहे जाते हूं, क्योंकि लोग कला में परिष्कार की 
गोर श्रधिक ध्यान दिये बिना इनसे श्रासानी से मनोरंजन प्राप्त कर लेते हैं । 

स्याम को शास्त्रोय नाट्य-कला को पूर्ण रूप से स्याम की कला तो नहों कहा 
जा सकता किन्तु उसको कुछ प्रपनी विशेषताएँ वदय हें। स्याम को यह कलानिधि 
भारत से प्राप्त हुई । स्याम के नाटक दो कोटि के हें-(१) खोन--जिसबें सभी 
पुरुव-पात्र नकली चेहरे लगाते हें, (२) लाकोन -जिसमें पुरुष-पात्र केवल देत्यो प्रयवा 
पशुधरों का चित्रण करने के लिए हो नकलो चेहरों का प्रयोग करते हैं । इन नाटकों में 
बच्चों की विविधता प्रोर शपंगार बाहुल्य का बहुत ग्रधिङ स्थान है । श्रृंगार और 
वेशभूषा के साथ-साथ संगीत झोर नृत्य का प्राधान्य रहता हैँ । (चित्र नं० १७४,१७५) 

ता० १५ के प्रात:काल मेरा सार्वजनिक भाषण हुझ़ा झोर इस भाषण के 
घ्रवसतर पर हो मेंने स्याम को उस प्रसिद्ध थाई-भारत कल्चरल सुसाइटी के भवन तया 
#ार्यों को देखा एवं इस संत्या के प्रघान-प्रबान संचालकों से भेंट की, जिस संस्या ने 
मेरे इस आवर का प्रबन्ध किया था। इसके प्रधान संचालक ग्राजकल लो रघुनाय 
शर्मा हूँ। 

प्रातःकाल का समय होने पर भी इस सभा में बड़ी ही प्च्छों उपस्यिति थी | 
इस उपस्थिति तथा मेरे भाषण की जो प्रतिक्रिया हुई उससे मे ज्ञात पड़ा कि 








0 ७४-१ ५५, बेंगकाक के नाटक 
के दो हृदय 
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यहाँ बसे हुए भारतीयों का भारत के प्रति कितना झधिक प्न्राग हें। ग्रफोका के 
भिन्न-भिन्न देशों, फीजी, न्यूजीलंण्ड सभी स्थानों में बसे हुए भारतीयों में में यही 
भावना देख चुका था । भारत की सुन्दर भूमि ौर उसकी संस्कृति को भारतवासी 
चाहे कितनी हो दूर ग्रोर कितने ही दीर्घकाल से क्यों न बस जायें विस्मृत नहीं कर 
पाते | प्रक्कीका झौर फीजी में तो में ऐसे भारतीयों को भी देख चुका या जिनके 
पूर्वज भारत से उन देशों को गये थे, जिन्होंने स्वयं भारत के दशन तक न किये थे 
ग्रौर भारत पे उनके पूर्वज उन देज्ों को झ्ायिक कष्ट, महान कष्ट, के कारण गये 
थे । ऐसे व्यक्तियों को भी भारत का नाम सुनते ही रोमांच हो झाता था, उनकी 
ध्रांखों में शरांस छलछला गाते थे। घन्य ! तू घन्य हें भगवान की प्रिय भूमि ! 
जहाँ विहार करने भगवान स्वयं अवतार घारणा करते हें। झौर मझ तो तेरा 
वियोग बहुत काल तक सह सकना ही महान्‌ कष्टप्रद हो जाता हें । में सोचने लगता 
हैं कि इन सुखमय वेदेशिक दोरों से भी में कितने झोघ भारत लोटने को ग्रातुर हो 
जाता हें । झफीका, न्य॒जीलेंड, रास्ट्रेलिया, फोजी, मलाया झोर इस पृथ्वी-परिक्रमा में 
हर बार तो मेंने यही अनभव किया । 

ग्रपने वेंगकाक के भाषण मे भी मेंने बहाँ बसे हुए भारतीयों से बहो बातें 
कहीं जो में विदेज्ों में बसे हुए भारतीयों से कहा करता हूं। भारत को कदापि त 
भलो, उस पुष्य भूमि के ग्रति अगाघ भक्ति, उसकी संस्कृति के प्रति ग्रसीन अद्धा 
रखो, परन्तु जिस देश में बसे हो उसे विदेश न मात अपना देश समझ वहां के निवा- 
सियों को अपना आई मानो, उनसे घल-मिल जास्रो । अपने पथक अधिकारों की बात 
कभी न उठाझो श्रौर जहां बसे हो उस देश तचा वहाँ की जनता के हित में पना 
हित समझो । 

मेंने सुना कि मेरे इस भाषणा को बेंगकाक म॑ बहुत समय तक चर्चा होतो 


रही । 
ता० १५ को हवाई जहाज से हम लाग स्याम से बर्मा के लिए रवाना 
हो गये । 


३४ 
स्याम पर एक दृष्टि 

न जाने क्यों में यह समक्ता था कि स्याम एक बहुत ही छोटा देश है और 
वहाँ को आवादी जो नगण्य हू । मेने देखा कि मेरा यह निरा भ्रम था । 

स्याम दक्षिख-पृर्वो एशिया के उस छोर का हो एक भाग हे जिसमें वर्मा 
हिवचीन ग्रौर मलाया ग्नादि देश हें । स्याम इन तीनों देश ग्रोर समुद्र से घिरा हृया 
हँ । स्याम का क्षेत्रफल वो लाख एक सो भ्रड़तालोस वर्ग मोल झोर श्राबादो ८८ लाख 
के लगभग हें । देश का झासन-प्रवन्ध सस्राट्‌ के हाथ में हुं जो मंत्रिमण्डल के परा- 
भो से कायं करता हें । झासन-प्रवन्ध की दृष्टि से सारा राज्य घ्रठारह भागों में बेटा 
है । स्याम में एक हजार तीन सो मौल लम्बी सरकारी रेले हें। वहाँ के जन-जीवन 
पर घमं का कितना गहुरा प्रभाव है इसका श्रनुमान इस बात से लगाया जा सकता है 
कि वहाँ मंदिरों की संख्या तेरह हजार से भ्रधिक शौर पुरोहितों की संख्या ८७ हजार 
से प्रधिक होगी । 

स्याम भूमध्य रेखा के पास बाले उन गिने-चुने देशों में से हुं जिन्हें पुरं स्वतंत्र 
रहने का अचसर मिला । यहाँ फे ९५ प्रतिशत निद.सी केती से झाजीविका कमाते 
हें । यहाँ के चौनियों का काम अधिकतर व्यापार हूँ । 

त्याम के ९० प्रतिज्षत लोग बोद्ध हे । ध्राकृति, वर्ण, रंग झौर प्राकार की 
दृष्टि से स्यामवासी मंगोल रक्त के हें, किन्तु वास्तव में स्याम-वासियों को किसी एक 
जाति का नहीं कहा जा तकता । म्रध्य भाग में, जो कि स्याम का सबसे घनो भाग 
हे, वे लोग रहते हें जो श्पने को याई कहते हें। इनको संख्या कोई चालीस लाख 
होगी । इसके श्रतिरिक्त स्याम में बमियों, करेनियों, श्रलामियों श्रोर मलय लोगों से 
गहरी समानता रखने वाले लोग पाये जाते हैं । 

यहाँ के निवासियों का रंग गहरा भ्रा होता हँ ॥ उच्च] कुल को महिला 
का रंग कफो सफेद भो पाया जाता हुँ, किन्तु दूसरी घोर चाकलेट रंग से मिलते 
हुए व्यक्ति भो पाये जाते हें । इन लोगों के बाल काले प्रोर ब्रांखें भरी चमकदार 
होती हें । साधारणतया अ्रादमियों की उचाई पाँच फुट दो इंच शोर स्त्रियों को चार 
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फट दस इंच होतो हूँ । 

व्यापारिक क्षेत्र म॑ स्यामवालो कोरे हे इसलिए' भ्रधिकांज्च व्यापार विदेशियों 
के हाथों में हें । किसानों को झावश्यकताएँ कम होतो हें । दो-तान महोने के परिश्रम 
से बे बषं भर के लिए चावल को फसल उगा लेते हें) शहर के लोगों को श्राव- 
इयकताए ग्रघिक हे । किततानो के मकान लकड़ी के बने होते हे । ये मकान अत्यन्त 
सादे ढंग के होते हूँ, किन्तु झहरों म॑ विदोषकर बेंगकाक मे पक्के भवन बनाये जा रहे 
हें । समृद्र-तट के पास भ्रासपास तेरते हुए मकान त्याम को बिशेषता है। ये मकान 
बड़ो-बड़ो नावों पर बनें होते हें । स्याम में उद्योग-धन्धे कम्र हें । चावल की खेती 
बहुत बड़े पेमाने पर होती हैं, इसलिए चावल साफ करने के कारखाने हें । वनो 
प्रावदयकताएं पुरी करने के बाद जो चावल बचा रहता हे विदेशो को भेज दिया जाता 
हुं । चावल के अतिरिक्त स्याम में नारियल, ल्लोपरा, कालीमिचं, दालें, रबर प्रौर फल 
उत्पन्न होते हें । श्नन्य छोटे-मोटे उद्योगों में नाव बनाने, ई ट पकाने, मिट्टी के बर्तन 
बनाने, बुनाई श्रोर रेशम-उद्योग को गणना को जा सकती हुँ । लोगों की मुल्य खराक 
चावल श्रोर मछलो हूं । स्याम में प्रन्य मवेंजी तो होते ही हें पर वह हाथियों के लिए 
भी प्रसिद्ध है । उत्तरी स्याम में सागोन को इमारती लकड़ी प्राप्त होती हूँ । वहां पाये 
जाने वाले खनिज पदाों मं कोयला, लोहा रोर रांगा मुख्य हैं । स्याम के जीवन में 
अलस्यल का लगभग बराबर महत्व हें। कहना चाहिए कि जब से बच्चा चलना 
सोचता हं लगभग तभो से तरना भी सोख जाता हे | स्त्रियाँ नावों पर बाजारों को 
जाती हें जो बहुधा पानी पर हो होते हें । रेलं होने पर भी उत्पादन-स्वल से म्रंडियों 
तक माल को पहुचान का मुख्य साधन अब भो नाव हे । व्यापार का सात बटा वस्त 
भाग नावों की सहायता से हो होता हें । बहुत से लोग झपने जोबन के बहुत भाग में 
या सारे जीवन भर नावों पर ही रहते हं। 

स्याम में बच्चे के जन्म प्रादि का प्रबन्ध भारत जेसा ही किया जाता हु । 
होने वाली माता को बिलकुल झलग रखा जाता है । बच्चे का जन्म होने के बाद 
पंडित को बुलाया जाता हे जो उसकी जन्म-कुण्डली तेयार कर देता हे । पाँच वर्ष की 
प्रवस्था तक बच्चे नग्न रहते हँ । ६ वर्ष की उस्न मे भ्रक्षर-बोध शुरू किया जाता है 
शोर वस्त्र भी पहनानें आरम्भ कर दिये जाते हें। उन्नोसत-बीस्त वर्ष का होने पर 
लड़का भ्रोर लगभग पन्द्रह वष की होने पर लड़की विवाह-योग्य हो जाते हें। भारत 
को तरह बिवाह को रस्म लड़को के पिता के यहां ही होतो है । 

स्याम की भावा मं पालो श्रोर संस्कृत बोनों का मिश्रण हें । इसमें ४४ व्यंजन 
झोर ३२ स्वर-चिह्व होते हें । स्याम भावा बाये हाथ से दायें हाव की शरोर लिखो 
ज्ञाती हैं ध्रौर शाञ्यों के बीच रिक्त स्थान नहीं छटता । इतने स्वर भ्रौर व्यंजन ज्ञायद 
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ही किसी दूसरी भाषा में हों। 

स्याम भारत का पड़ोसी देश होने के कारण भारतीय संस्कृति से प्रत्य धिक 
प्रभावित हुँ । यों तो बोद्ध घमं के कारणा भारतीय संस्कृति का प्रभाव चीन, जापान 
ग्रादि सभी पुर्वोय देशों पर हैं, पर स्याम, बर्मा, मलाया, सोलोन झादि पर बहुत 

इन देज्ों में भारतीय जन-संझ्या भी बहुत अघिक हें। जेंसा ऊपर कहा गया 
हैं स्याम में लगभग दस हजार भारतीय रहते हें । 

नेताजो सुभाषचन्द्र बोस का भ्राजाद हिन्द फौज के काल म॑ स्याम भी झाना 
हुग्रा था । 


३५ | 
विहारों ओर स्तूपो के देश में 


बेंगकाक से रंगून पहुँचने में हमें केवल ३६२ मील जाता था जिसमें लगभग 
बो घण्टे लगे रंगून हम अपराह्न में लगभग ४ बजे पहुँचे । रंगन के हवाई झड़डे पर 
हमें लेने भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि के झ्तिरिकत मेरे भारत के परम मित्रो 
से आ व्रजवल्लभदास जी मंदड़ा तथा बर्मा की भ्रनेक भारतीय संस्थाध्रों के प्रति- 
निधियों का एक खासा जमाव था। निन संल्याद्ओों के लोग हवाई झड़डे पर श्राये ये 
उन संस्वाप्रों के नाम हें--याल बर्मा-इण्डियन कांग्रेस, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मार- 
वाड़ो नवयूवक संघ । जो सञ्जन ग्राये थे उनमें म्प थे श्री जयन्ती भाई जोश 
ब्रजवल्लभदास जो मंदड्ञा, डा» ओमप्रकाश, घी सत्यनारायण गोयनका, श्री गोपो- 
कृष्ण केजड़ोवाल, ओ भइड़, श्रो तुन्दरलाल कोचर, आ दादाचन्व झाडि। जब हम 
रंगून के हुवाई झड़डे पर उतरे उसी समय हम जिस हवाई जहाज से झाये चे उसो 
हवाई जहाज से बर्मा के साम्यवादी दल के वे प्रतिनिधि भी उतरे, जो चीन के हाल 
ही के झञान्ति-सम्मेलन में भाग लेने गये ये । उनके स्वागत के लिए ओ लाल फण्डों के 
साथ एक भीड़ इकट्ठा थी, जिससे हमे मालम हुआ कि वर्मा में कुछ न कुछ साम्य- 
वादी ग्रवदय हें । इनके कारणा हमें च गी भ्रादि के कामों से निषटने के लिए हवाई 
अड्डे पर काफी वेर लगी । 

रंगन में हमारे ठहरने की व्यवस्था श्री वजवल्लभवास जी मँबडा के स्थान 
पर ची । हमारे बर्मा झाने को खबर मिलते ही उन्होंने जब हम जापान में थे, उसो 
तमय मु लिखा था कि हम उन्हों के साथ ठहरें रोर यद्यपि मेंने उन्हें दो बार 
लिखा था कि इस दोरे के न्य स्थानों के सदृझ रंगून में भी हम किसी होटल में ठहर 
जायेंगे, झोर वे इस सम्बन्घ में कष्ट न करें, पर भला मदड़ा जी कब मानने वाले 
थे | सामाजिक सुघार के क्षेत्र में वे शोर में माहेश्वरी महासभा में ग्रनेक वर्ष सायो 
कार्यकर्ता रहे ये । झाजकल रंगून सें भो उनका व्यापारी दफ़्त या। हम लोग उन्हों 
के साच ठहरे योर कितनो ग्रहान्‌ झावभगत की उन्होंने हम लोगों की । 

रंगून एरोड़ोमर से ज्यों हो हम रवाना हुए हमें जान पड़ा जैसे हम भारत में 
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ही ध्या गये हैं । रंगन हमें कलकत्ते का हो एक हिस्सा जात पड़ा । आाखिर बर्मा वर्षो 
तक भारत का ही भाग रह चुका या झौर मेरा तो विश्वास हे कि विदेशी शासकों 
ने बर्मा को यदि भारत से पृथक न किया होता तो बर्मा भारत के हो संग रहता 
तथा भारत में आज खाद्य-पदायो में चावल को जो सबसे बड़ो समस्या हुं वह हमारे 
सामने खड़ी ही न होती । बर्मा रौर भारत के स्वारयों में भो कोई संघर्ष न था झोर 
जिस समय बर्मा भारत से भ्रलग किया गया उस समय भी बर्मा को जनता का बहु- 
मत इस पृयकक्करणा के विशुद्ध था । 

हम लोग तीन दिन रंगून में रहे । इन तीन दिनों में रंगन देखने के कार्यकम 
को गोशा तथा सा्चजनिक कार्यक्रम को म॒झ्य स्थान मिल्ला जो इस दोरे के गब तक 
के कार्यक्रमों सें केनेड़ा के कार्यकम को छोड़कर उल्टी बात थो । 

रंगून को सबसे अधिक दनोय वस्तु शवेड़गान' पगोडा हें (चित्र नं० १७७) । 
कहा जाता हे कि इसका निर्माण ईसा से ५५८ वर्ष पूवं हुम्रा था। यह पगोडा 
डाहर से १६८ फुट ऊंचे झर ६०० फुट लम्बे ब ६०० फुट चोड़े चबूतरे पर बना हे । 
सीढ़ियों से चढ़कर हो इस पर जाना होता है। यात्रीगण जते उतारकर ही बहाँ जाते 
हें । सीढ़ियों के दोनों झोर पत्र, पुष्प तथा भ्रन्य सामग्री बेचने बाले लोग बेठे रहते हैं । 
पगोडा की परिधि १,३५५ फुट और उंचाई ३६० फुट हैं । नोचे से लेकर ऊपर तक 
इस पर स्वणांपत्र चढ़ा हुआ हे जिसे समय-समय पर बदला जाता है। सबस्ते ऊपर 
जो छत्र हैं उसे सबसे पहुले राजा सिडनसिन ने बनाया था धोर इस पर सात लाख 
रुपया व्यय हुमा या, किन्तु १६३० के भूचाल में यह छत्र नष्ट हो गया था। इसके 
स्थान पर एक चषं उपरान्त ही सोने का रत्न-जरित छत्र लगा दिया गया । 

हम चाहे खडकी के रास्ते रंगुन जाये चाहे समुद्र अयवा झाकाश के रास्ते, 
यह पगोडा हमें प्लग से दिखायो देता है । बर्मा, स्थाम, भारत झौर लंका के कोने- 
कोने से यात्री यहां प्राते हें । रात्रि में बिजलो के प्रकाझञ में पगोडा कई मील दूर से 
दिल्लायी देता हैं । चांदनो रात में इसकी छटा दद्भत होती हें शरीर रागरे के ताज- 
महल का स्मरण हो भ्राता हे । 

पगोड़ा के हरेक कोने में झाघे सिह शरोर झाधे मनुष्व की मूति हुँ । यह मृति 
लगभग हरेक पगोड़ा में रहती हें । इसे द्वारपाल कहा जाता हे । 

पगोडा के नोचे चार मन्दिर हें जिनमें भगवान्‌ ब॒द्ध की श्रनेक मद्राद्रों में 
मृतियां हें । स्थान-स्यान पर विभिन्न प्राकार की घंटियां हें। एक घण्टा ४२ टन का 
है जिसे राजा तारावड़ी ने १८४० में भेंट किया था । 

पगोडा के पास हो रॉयल लेक झोर डलहोजी पाकं हैं। इसके बाद सुत्त पगोडा 
ग्राता हुँ । सूल पगोड़ा के समीप शहर का सभा-भवन है । 
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१७८, इवेजगान 
पगोड़ा के मुख्य 
हार पर लेखक 
चीर जगमोहन. 
दास रंगून म 
वसे कुछ प्रमुख 
भारतीयों के साथ 


१७६. इवेडगान 
पगोडा के हाते में 
डाक्टर राजन्द्र- 
प्रसाद द्वारा लगायं 
गये एक वक्ष के 
सम्म लखक 


१८०. बर्मा के 
प्रधान मन्त्री श्री 
ग्रागसान की 
समाधि पर लेखक 
पृष्प-हार सर्मापत 
कर रहे हें 


विह्यारों और स्तूपों के देश में ३२६ 


रंगून को प्रमख सरकारी इमारतों में गवर्नमेष्ट हाउस, सरकारों दफ्तर, हाई 
कोर्ट, जनरल पोस्ट 'ग्राफिस, कचौलिक गिरजाघर भ्रोर जनरल प्रस्पताल की इमारतें 
हें । शहर से पाँच मील दूर श्रोष जानेवाली सड़क पर विश्वविद्यालय है, जो चार स्तो. 
एकड़ के क्षेत्रफल में फेला हुध्रा है । 

सिरियाम (557277) में नदी पार वर्मा आायल कम्पनी का तेल साफ 
करने का कारखाना हुं । रंगून से कोई दो सो मरोल उत्तर में येंनांग यांग ( ४2९0270 
४३ए7६) मं तेल बिना साफ हालत में निकलता हें। वहाँ से पाइप लाइन दवारा 
शोर बड़े तेल ढोनेवाले जहाजों की सहायता से, जो ईरावदी नदो में चलते हूं, यह रंगून 
लाया जाता हें । 

सिरियाम में हवाई जहाजों के काम घ्राने वाला पेट्रोल तैयार किया जाता है । 
इसके भ्रतिरिक्त श्रन्य कई वस्तुएँ तेयार को जातो हें । 

बर्मा के बाजार पूर्वो भारत जेते हो हें । सबसे बड़ा बाजार प्रोंटगमरो सड़क 
पर बागयोक मार्केट के नाम काहे । रंगून में पांच सो से ग्रधिक चावल मिल 
हें भ्रोर डंढू सो से ग्रधिक लकडी चीरनं को मिल॑ हू । 

रंगन को स्थापना १७५४५ ईसवी में राजा प्रल गप्पा ने एक विजय के वाद 
की थी । इसका बर्मो नाम यानगोन (527500) हें जिसका श्रथ होता हें लड़ाई 
का झन्त। रंगन ज्ञहर समुद्र से इक्कोस मोल दूर हे प्रौर इसकी झाबादी हं पांच लाख 
से झबिक । नगर के पन्द्रह मील उत्तर में मिगलाइन हवाई ड्डा हैं । रंगून मं बोद्ध, . 
हिन्दू, मसलमान, ईसाई झोर चोनी बड़े प्रेम-भाव से रहते हें । 

रंगन में जो सार्वजनिक अायोजन मेरे सिए रले गये थे वे बड़े ही सफल हुए। 
पहला प्लायोजन प्लॉल बर्मा इंडियन कांग्रेस की झोर से उसके सभापति सरवार दुग्गल 
के सभापतित्व में हुआ । इसमें रंगून के सभी प्रतिष्ठित भारतीय उपस्थित थे । दूसरा 
प्रायोजन बर्मा हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ग्रोर से चा । हमे बहू देखकर परम हषं 
हुआ कि बर्मा में भारतीयों के बोच हिन्दी का खासा प्रचार हें घ्रोर हिन्दो 
साहित्य सम्मेलन के सभापति एक श्रहिन्दो भाषा-भाषी थ्री दादाचन्द जो हें। तीसरा 
प्रायोजन एक बढे भोज के सहित मारवाड़ी नवयवक संघ ने किया। इसमें वर्मा के 
मंत्रो श्री रशीद, जितका कुटुम्ब बर्मा भारत से गया था झोर जिनके भाई डाक्टर 
रऊफ झमी जापान में भारतीय राजदूत हुँ, उपस्थित थे । चोया झायोजन वहाँ के 
राजदूत श्री चेंट्र का विया हुआ एट-होम था | इसमें भारतोयों के भ्रतिरिक्त प्रनेक 
प्रमुख बर्मा के निवासियों से भेंट हुई । इनमें म॒ह्य थे वर्मा के बर्मोय संसद्‌ के भ्रघ्यक्ष 
श्री यम्यां भ्रौर इसी नाम के बर्मा के प्रसिद्ध व्यापारी जो हाल ही में रूस को यात्रा 
करके लोटे थे। बर्मा के कुछ प्रसिद्ध साहित्यिक भो इस झायोजन में उपस्थित ये। 


३३० पृथ्वी-परिकमा 


भारतोयों मे उल्लेखतोय ये--धो पो० के० बसु, प्रोर भो एच० सुब्रह्मण्यम उपसभा- 
पति बर्मा इंडियन कांग्रेस, भारतीय दूतावास के श्री कानन पिल्ले, जी विभाकर शरोर 
झालावार -को रानी साहिबा । ब्रन्तिम श्रायोजन था शो ब्रज्वल्लभदास जी मंंदड़ा 
दवारा दिया गया भोज, जिसमें वहाँ के सभो प्रमख मारवाड़ी उपस्थित थे | 

यहाँ हम लोगों ने जिनसे भेंट को उन्न मुख्य भेंट हुई बर्मा के प्रधान मंत्रों से । 
शो ऊ न्‌ हमें राजनोतिक क्षेत्र के एसे कायंकर्ता जान पड़े जिनके लिए घामिक, साँस्कृ- 
तिक झौर साहित्यिक क्षेत्र का राजनीतिक क्षेत्र से अधिक महत्त्व हँ । बर्मा के प्रधान 
मन्त्री पद पर रहते हुए भो वे घण्टों बोद्ध मन्दिर में भजन में बिताते हँ ध्रोर न जाने 
कितना सांस्कृतिक काम करते हें। साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने एक नाटक लिखा 
हुं । केसा भोला तथा सोधापन, कंसी शान्ति ओर कंसा उल्लास दिखता था उनके 
मुख पर । ये भाव केवल राजनेतिक कार्यकर्ताओों के मुख्ों पर दुर्लभ रहते हें 
प्रभो हाल हो में घो ऊ नू ने एक चोद्ध मन्दिर बनवाया हं जिसके प्रांगण में एक 
विश्वविद्यालय का निर्माण होते वाला हँ । पर इस विववविद्यालय की स्थापना 
के पहले बोद्ध घमं की सारो झाल्नाप्रों की एक विषद परिषद होगी । यह्‌ 
परिषद्‌ बौद्ध घमं को एसो परिधदों में चोयो परिषद्‌ हे। पहली परिषद्‌ हुई थो 
सम्राट आशोक के समय घ्रोर दूसरी हुई थो सम्राट कनिष्क के समय भारत में। इस 
परिषद्‌ की तेयारो झारम्भ हो गयी हुँ । दो वर्षो के बाद यह श्रारम्भ होगो भ्रोर फिर 
दो वषं हो चलेगो । बर्मा में भो बौद्ध घर्म एक जीता-जागता धर्म है और वर्मा के ऐसे 
प्रधान मंत्रो के कारण उसे भ्रोर भ्रधिक प्रोत्साहन मिल गया हूँ। श्री ऊ न से मेरो 
प॒लाकात छझूब देर तक चली । उनको झर मेरै जीवन की पटरी ठोक बंठती जान 
पड़ो । कितनी घाभिक, कितनी सांस्कृतिक, कितनो साहित्यिक चर्चा हुई इस मेंट में | 
राजनीतिक विषयों का तो अत्यन्त गोश स्वान रहा । 


बसा पर एक दाष्ट 

वर्मा पगोडो, बौद्ध भिक्षश्रो, भ्रौर विहारों का वेश है। भारत से यह 
देश न केवल भौगोलिक दृष्टि से सिला हुमा है वरन्‌ झ्राष्यात्मिक शोर सांस्कृतिक 
दृष्टि से भो उसो का एक भ्रंग हु । वर्मा को सीमा पूर्वो पाकिस्तान, भारत, चीन 
झोर स्याम से मिलो हुई है । इसके दक्षिण घ्रोर दक्षिण-पदिचिम में समुद्र हें। बर्मा 
में पांच बड़ी नवियाँ हे--ईरावदी, चिदविन, सालवीन, सिहांग भ्रोर भिटंग । सबसे 
बडी नदी ईरावदी हैं । वर्षा के दिनों भें तो इस नदो पर ६०० मील तक स्टोमर 
झौर जहाज झा जा सकते हें । 

बर्मा का क्षेत्रफल कोई २ लाख ७२ हजार वर्ग मोल हँ । इसमें से शान 
राज्यों का क्षेत्रफल ५६ हजार बगे मील हुँ । वर्मा का समुद्र-तट बो हजार मोल ह्‌ । 
बर्मा को जनसंख्या लगभग ? करोड़ ६० लाख हे । १ 

बर्मा की मुख्य चोजें चावल, सागोन की लकड़ी झोर तेल हें । उत्तरों ज्ञान 
राज्य खतिज-पदार्थो से सम्पन्न हे । दक्षिणी बर्मा सें तम्बाकू रौर गन्ने की खेती 
होती है । ईरावदी नदी का डेल्टा ही सबसे ग्रधिक उपजाऊ प्रदेश हैं, जहां चावल 
होता हे । सारे वर्मा के दो-तिहाई लोग ्ाजीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहते 
हैं एक हज़ार व्यक्तियों में से लगभग ६६६ या तो खेती से या जंगलों से जीविका 
कमाते हें । 

बन सम्पत्ति में बर्मा संसार का सबसे अधिक सम्पन्न देझ हं। कुछ वृक्ष 
डेढ़ सो फुट तक ऊचे होते हे । युद से पहले कोई साढ़े चार लाख टन लकड़ी प्रति- 
वर्षे काटकर गिरायी जाती थी म्रोर कोई साढ़े तीन करोइ रुपये के मूल्य की विदेशों 
को भेजी जाती यी । देआ के ५७ प्रतित भाग मं यानी एक लाख पेंतालीस हजार 
वर्ग मोल में जंगल हें । बर्मा की जैसी सागोन की लकड़ी झायद ही संसार मे कहीं 
मिलती हो । 

बर्मा को तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु वहाँ का तेल हे । जापानी ग्राकमण से पहले 
चार हुजार चार सो कु प्रों में से लगभग ३० करोड़ गेलन तेल निकाला जाता था। 


३३२ पृथ्वी-परिक्रमा 


इसस्ते वर्मा को झ्रावश्यकता तो पूरी हो ही जाती थी, ६ करोड़ गैलन पेटोल झौर 
१४ करोड़ गेलन मिट्टी का तेल भारत को भो दिया जाता या । बर्मा का तेल क्षेत्र मध्य 
बर्मा मं ईरावदी नदी के किनारे हैं । 

बर्मा के लोग वहुत ऊंचे नहों होते, किन्तु उनका शरीर गठा हुना ग्रौर सुडोल 
होता हे । बे रंगीन ३ भइकोले, सूती अथवा रेशमो बस्त्र पहनना पसन्द करते हे । 
खेल-कूद का भी उन्हें यथेष्ट शोक रहता हूं । बर्मा के श्रधिकांश लोग ब्रर्थात्‌ कोई 
८५ प्रतिशत बोद़् हें । जसा कि पहले वरन किया जा चका हैं इनके पवित्र स्थान 
पपोडा कहलाते हें । स्वयं मों इन्हें पगोडा नहीं बल्कि 'जेदी' र्यात्‌ पुजा का स्थान 
कहते हें । वर्मा के लोग बड़े उदार श्रोर दानशोल होते हें । कंसे आइचर्य की बात है 
कि बोद्ध घमं जिसका भारत में जन्म हुम्रा भारत से तो लगभग मिट गया हुँ, किन्तु 
बर्मा से लेकर जापान तक सारे दक्षिण्य-पूर्वो एशिया पर इसी का प्रभूत्व है । 

इतिहास के श्रनसार वर्मा के लोगों का मूल स्यान तिब्बत का पर्वत प्रदेझ 
ग्रोर युन्नान ( ४7727) प्रदेश था । घोरे-घीरे यें लोग ईरावदी नदी के उपजाऊ 
प्रदेश को शोर बढ़े । बर्मा का इतिहास ईसा से € झाताब्दी पूर्व का है। १०३४ 
ईसवी से १०७७ ईसवो तक राज्य करने वाले पागान (3६३7) के श्ञासक ब्रना- 
चते ने बर्मा को संगठित व संयुक्त किया । बर्मा के इतिहास में उसे बहो स्थान प्राप्त 
हैं जो भारत के इतिहास में ग्रज्ञोक को प्राप्त हूँ । 

१२८७ में कूबलाई खाँ के ग्राकमण के बाद पागान वंद्ञ समाप्त हो गया झौर 
शान साम्राज्य की स्थापना हुई। स्थाम पर भी इस वंश का अधिकार या। झाज 
स्याम के लोग प्रपनें को थाई कहलाना पसन्द करते हें जो कि ज्ञान लोगों का ही 
प्राचीन नाम हँ । 

घोरे-घोरे कई यूरोपोय देझ बर्मा की श्रोर झार्कावत होने लगे, ये थे पुर्तगाल, 
हालेण्ड, इंगलंण्ड श्रोर फ्रांस | सत्ता के लिए प्रतियोगिता छिड़ गयी | श्रन्त में विजय 
प्रंप्रेजों की रहो । १८६६ में उन्होंने बर्मा के अन्तिम राजा यौबा (Thibau) को 
गही से उतार दिया । अंग्रेजों के झासन-काल में बर्मा में बराबर शान्ति रही । दिसम्बर 
१९४१ मं जापान के आक्रमण के कारणा पूरो गाधी शताव्दी में बर्मा पहली बार 
युद्ध-क्षेत्र बना । जापान का उद्देदय अपने साम्राज्य का विस्तार करना मात्र न था 
किन्तु वर्मा सडक पर भो प्रधिकार करना था जो चोन को जाने वाला मुख्य मार्ग 
थी । युद्धकाल सें चोन को सामान द्यादि इसी सडक से पहुंचता चा । वर्मा सड़क 
एक हजार डेड्र सो मोल लम्बी है शोर बर्मा के रेलवे वाहर लाशिय्रो सै चीन की 
युद्धकालोन राजघानो चंकिग तक जातो हुँ । जन १६४० में बर्मा के समुद्री बेडे की 
नोव पड़ो । सितम्बर १६४० में बर्मा में हवाई बेड़ें की स्थापना हुई । मई १६४५ मे 


वर्मा पर एक दृष्टि ३३३ 


प्रंप्रेज शोर भारतीय सेनाघ्नों नें पुनः रंगून में प्रवेश किया । जनवरी १६४५ में ब्रिटेन 
का झासन समाप्त हो गया । बर्मा को स्वतन्त्रता प्रदान को गयो प्रोर बर्मा में स्वतन्त्र 
गणराज्य को स्थापना हुई । ब्धा नें कॉमनवेल्थ से भी अपना नाता तोड लिया । 
बर्मा के स्वतन्त्र होने से ठोक पहले एक दिन सारा संसार इस समाचार से थ्रातंकित 
रह गया कि तत्कालीन प्रधान मन्त्री ्ागतान घ्रोर उनके ६ ब्रन्य मन्त्रियों की हत्या 
कर दी गयी । 

इस समय वर्मा को कई बड़ों समस्याप्रों का सामना करना पड़ रहा हैं। सबसे 
बड़ी समस्या तो बर्मा के विंद्रोहियों की हुं, जो इस समय पहले जितनो उत्कट नहीं रह 
गयी हे । बर्मा में इवेत, लाल झोर हरे भण्डे वाले कम्युनिस्ट हें, जिनमें इवेंत ऋष्डे- 
वाले बल का जोर है । इसके भ्रतिरिक्‍त करेनों का जोर हे । बर्मा के किसो प्रदेश 
पर झगर अधिकार हे तो करेनियों का ही । सरकार को यद्चपि विद्रोहियो का दमन 
करने में बहुत कुछ सहायता मिली हुँ, किन्तु उतनी नहीं जितनी कि होनी चाहिए । 
आज भी बर्मा में लोगोंमें ग्रसुरक्षा की भावना फंलो हुई हैं। तरह-तरह की झफवाहें भी 
घ्रासानो से फंल जातो हैं। हाँ, यह झवइय है कि बमो सेना को काफी सफलतामिलोी हैं। 

करेनियों को स्विति झन्य विद्रोहियों से एकदम श्चलग है । चे राजनीतिक और 
सेनिक दृष्टि से संगठित हें । सालवीन जिले से लेकर क्वाकारेक शहर तक २०० मील 
लम्बी ग्रोर कोई ४५ मोल चोड़ी पड़ी में उन्हीं का झासन हैं । करेन प्रवेशा में बाईस 
सवस्यों को एक संनिक सरकार कायं-संचालन करतो हुं । करेनों के लगभग झाठ-दस 
हजार सैनिक हें । कहा जाता हैं कि करेनों में फूट पड़ चुकी हुं, किन्तु प्रभो इस 
हृद तक तो नहीं कि उनको शक्ति का ह्लास हो सके । 

बर्मा की एक झर बडी समस्या उन बचे-ख्चे कोमितांग छापामारों की हें, 
जो लड़ाई के बाद से उत्तरी बर्मा मं घमते फिरते हँ । वर्मा के लिए तो ये छापामार 
मुसीबत को जड़ हें हो, घे चीन पर झाक्रमणा करते रहते हें जिसके काररप बर्मा की 
चिन्ता रोर भी बड़ी हुई हे । कोई भो स्वतंत्र देश इस तरह के विदेशो संनिकों का 
श्रपने प्रदेश में धमना पसन्द नहीं कर सकता; फिर इन छापामारों का सम्बन्ध तो 
फारमोसा के कोमितांग ग्रधिकारियो से बताया जाता हे । बर्मा ने घमेरिका के सड्‌- 
भाव की सहायता से इस समस्या को निपराने का प्रयत्न किया था, किन्तु इसमें उसे 
सफलता प्राप्त नहीं हुई । सब इस मामले को संयुक्‍त राष्ट्र मं पेश किया जा चुका 
है । कितने ही देझों ने, जिनमें भरत भी हुँ, बर्मा को मांग का समर्थन किया है रौर 
यद्यपि संयुक्त राष्ट्र ने इस सम्बन्च में जो प्रस्ताव पास किया हैं उससे बर्मा को झघिक 
सांत्डना तो नहीँ मिली, पर घ्राज्ञा हें कि इस समस्या से बर्मा को जलदो ही छुटकारा 
मिल जायगा । 


३३४ प्रथ्यी-परिक्रमा 


बर्मा रोर भारत की भो कूछ समस्याएं हें। एक समस्या हैं बर्मा ने' भूमि 
सुधार के सम्बन्ध में पेदा होनेवाले भारतोयों को मञ्रावजा देने का सवाल बरौर 
दूसरी हुं सोमा पर के छोटे-मोटे झगड़े । भी हाल में भारत के प्रधान मन्त्री आरत- 
वर्मा सोमा पर गये थे ग्रोर वहाँ उन्होंने वर्मा के प्रधान मन्त्रो घी ऊ न के साथ मिल 
कर दोरा किया था। दोनों देशों के झत्यन्त प्राचीन सम्बन्ध हैं झर दोनों में यथेष्ट 
सदभाव हें ही इसलिए थ्राज्ञा हें कि भारत-बर्मा समस्या जैसी कोई उलभन पैदा 
नहीं होगी । 

दक्षिण-पूर्वी एशिया के दन्य देशों की तरह बर्मा भी एक कम उन्नत देश है । 
लोगों के रहन-सहन का दरज्ञा गिरा हुम्ना हैं र गरीबो व बेकारी झादि की सम- 
स्याएं हें । इसके भ्रतिरिकत पिछली बड़ी लड़ाई के भ्राघात से बर्मा भी तक नहीं 
संभल पाया | जगह-जगह घ्वंस के चिह्व दिखायी देते हें। सारे बर्मा का हो रूप 
बिगड़ा हुध्रा हें गरर ऐसा प्रतीत होता हैं कि लड़ाई को खत्म हुए मानों कुछ हो महीने 
हुए हैँ इसलिए बर्मा को पुननिर्माण का बड़ा काम व्यापक रूप से करना है । हम 
पाशा करते हें कि झपने प्राकृतिक साघतों, उद्योगों, जनजञक्ति झादि की सहायता से 
वर्मा को ज्ञीत्र ही सफलता मिलेगी । उसका भविष्य उज्ज्वल हे । 

भारत झोर बर्मा के सम्बन्ध दोहजार वर्ष प्राचीन हैं ! स्थिति बर्मा की ऐसी हँ 
जिसके कारणा बह चीन शौर भारत दो मित्र देशों के बीच एक कड़ी का काम करता 
रहा हं । सारत का प्रभाव न केवल बर्मा के धमं पर पड़ा है, वरन्‌ वहाँ के दशन रोर 
साहित्य पर भी हें । भोगोलिक दृष्टि से ग्रौर वसे भो आरत व बर्मा को एक ही 
भूखण्ड समझना चाहिए। इसका एक बड़ा प्रमाण यह भी हैँ कि दुसरे महायुद्ध से 
पहले वर्मा का दो तिहाई व्यापार भारत से ही होता था । झाज्ञा हैँ कि वोनों देशों 
के बीच पुरा सहयोग रहेगा रौर वे मिलकर इक्षिए-पूर्वो एशिया की जागृति के 
झग्रदूत हो सकगे। 


२७ 
पुन; जन्म-भूमि में 


ता० १८ दिसम्बर को प्रातःकाल रंगन से हवाई जहाज से रवाना हो तीन 
घण्टौं में लगभग छः सौ मील उड़कर हम कलकत्ता पहुंच गये । कंसा तूफान-सा मचा 
हुघ्रा था इन घष्टों में मेरे हृदय में । केसी भावनाम्रों की कलोलें उठ योर विलीन हो 
रही थो मेरे मन म॑ । चार महीने धरोर अठारह दिन पहले मेने इस विइव-चमण के 
लिए आरत में भारत की राजघानी दिल्‍ली ते प्रस्थान किया था । दिल्‍ली लोटने तक 
लगभग बोस हजार मील की यात्रा हुई थी । क्या-क्या देखा था इस बोच हमने; कितने 
देश, उनके केसे-केसे दृझय, केसी जनता, उनके भिन्न-भिन्न प्रकार के संगठन घोर 
रोति-रिवाज ! कितनी संत्याएं, कितने रंगमंच कितने प्रजायबधर ! झर एसा 
जान पड़ता था कि प्रकृति ने भारत को किसी देश से भी कम नहीं विया है विचार- 
घाराझ्रों में भो भारत किसो से पीछे नहों । बद्धिमत्ता में भो भारत के जन कहां के 
लोगों से कम नहों । इसोलिए कभो भारत संसार का मकूट-शिरोमरि रह चका या, 
पर समय ने पलटा खाया । हम पराघोन हुए, निर्घन हुए, निरक्षर हुए । विवेशी भारत 
से गये भो तव जव हमारा देश हर प्रकार से खण्डहर बन गया श्रोर यदि गांधी जी 
पदा न हुए होते तो क्या भी भो वे जाते ? स्वतन्त्र हम हो गये, पर जो देज्ञ संसार 
का मकुट-मरिश था उसे फिर से उसो स्थान पर पहुंचाने में हमं क्या-क्या तथा कितना- 
कितना करना हैं । संसार को इस परिस्थिति में शोर हमारे देश के राजनेतिक दल- 
दलों के कारणा कया हमें यह सब करने के लिए समय मिल जायया ? श्रमेरिका को 
ग्रपने उत्कं के लिए कितना समय मिल्ला-छस को भो कितना और हमें ? भविष्य- 
बाशी कोन कर सकता हें ? 

रोर इस खण्डहर में भो विविध प्रकार को सम्पन्नताझ्नों ते सम्पन्न देझों से 
घ्राने पर भो कितना उत्साह, कितना उल्लास था मेरे मन में ! कुटुम्बियों से मिलने 
की उत्कण्ठा का भो इस उत्साह रौर उल्लास में कम स्यान नथा । जेसा मेने अपने 
सुदूर दक्षिण-पूर्व प्रंथ में लिख्ा हैं में हूं यथार्थं में घरेलू जीव । 

ज़ब हमारा वायुयान कलकले के हवाई इडे पर उतरा तव हमने देखा कि 


३३६ पृथ्ची-परिक्रमा 


मेरे सम्बन्धी थी गोवर्घनदास जी बिन्नाजी झपने कई मित्रों के साय तथा मेरी पुत्रो 
रत्नकुमारी एवं मेरे ज्येष्ठ पुत्र मनमोहनदास हमारे स्वागत के लिए उपस्थित हैं । _ ये 
दोनों जबलपुर से हुमें लेने के लिए ही कलकत्ते श्राये थे । 

इतनो लम्बी यात्रा के निविघ्न समाप्त होने के लिए भगवान्‌ को कोटिञ्चः 
धन्यवाद दे तया जन्मभूमि को झगरित प्रणाम कर हम लोगों ने पुनः भारत-भूमि पर 
पवार्पण किया । 





उपसंहार 


प्रपतोी इस पृथ्वी-परिक्रमा से कोई बहुत अधिक सन्तोष मे नहीं हुआ । मन 
में एक अजोब उयल-पुयल मच गयो । तरह-तरह के विचार मन में पाये | एक ओर 
पृथ्वो की विज्ञालता से मन चकित हुग्रा तो दूसरो शोर उसकी सूक्ष्मता से मन क्षुब्ध 
भी हुभ्रा । हमारी पृथ्वी तै यह सूर्य न जाने कितना बड़ा हूं झर इस सूर्य से भी बड़े 
ने जाने कितने सूर्य भ्रन्य सोरमण्डलों में स्थित हैं । श्रकेली ाकाज-गंगा में जो ह्मे 
प्राकाञ में दुग्घघारा को भाँति रात्रि में दिखललाई देती हुँ प्रनेक सुर्थ बताये जाते हैं । 
बृहत्‌ ब्रह्माण्ड की इस विज्ञालता के झ्रागे भला बेचारी पृथ्वी को हस्ती हो कया हे 
भ्रोर इस पृथ्वी के देशों कौ तो फिर बात हो क्या हो सकतो हैं । पर दूसरी ग्रोर जब 
हुम अनुष्य को भोतिक सोमाध्रों के सामने पृथ्वी को देखते हैं तो वह अत्यन्त विज्ञाल 
प्रतीत होती हैं, यद्यपि इस पृथ्वी के तीन-चोयाई भाग में जल है श्रोर थल केवल एक- 
चोयाई भाग में हो हुं । फिर भी बड़े-बड़े महाहोप इसमें स्थित हें। दूर-दूर तक फंले 
हुए वेश हें । कहों ऊंचे पर्वत-शिश्चर हैं, तो कहाँ हरीभरी अहुलहाली घाटियाँ हैं । कहां 
झुष्क बंजर पठार हें तो कहां विस्तृत उजाड़ रेगिस्तान हैं | विविध प्रकार की विचित्र 
छटाद्रों से पुरं भ्रौर विविध कठिनाइयों, वाघाध्रों से यक्त यह घरती लम्बो-चोड़ी 
प्रनेक देशों वाली श्रपने ांचल में मानवता को सेजोये हुए हें। पर मानब प्रकृति की 
ही गोब में पलकर भ्राज प्रकृति पर बिजय पाने को कटिबद्ध ह । 

प्रादिकाल में मनुष्य गिरि-गह्रों में निवास करता था। पाषाण का एवं 
धातु का प्रयोग कर किसी प्रकार उदर पालन करता था । घोरे-घोरे बहु प्रगति करता 
हुप्रा पृथ्वी के कोने-कोने की टोह सेने लगा । भ्राज जब कि संचार के साघन बहुत 
हो गये हें, संसार के किन्हों भी वो छोरोंके बोच टेलीफोन, तार या बेतार द्वारा किसी 
भो समय सम्पर्क स्थापित हो सकता हुँ, जब इतने झधिक वेग वाले वाय॒यान चुट- 
कियों में मनुष्य को झगम्य प्वंतों भ्रौर सागरों के पार पहुंचा सकते हें तब बेचारी 
घरती को भी सिमटकर रह जाना पड़ता हूं । | 

इस पुष्वो-परिक्रमा के पइचात्‌ मुझे संसार को पार विविधता का बोघ हु्रा 
सोर साथ ही उस एकरूपता का भो जो इस विविधता में निहित है । विविध प्रकार 
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के वेश हैं, विभिन्‍त जातियों के लोग हैं, विविघ रूप-रंग के व्यक्ति हेँ, रोर विभिन्न 
उनके रीति-रिवाज झौर परम्परायें हें | यह तो हुँ संसार की विविधता का रूप | पर 
इसके पोछे छिपी हं वह एकरूपता जो एक देश गोर दूसरे देशके बीच, जो एक संस्क्कोत 
रौर दूसरी संस्कृति के बीच समानता उत्पन्न करतो हें । सर्वत्र ही मानव जीवित रहना 
चाहता है, सर्वत्र ही वह शान्ति चाहता हे, शान्ति पाने के लिए हो गत दो महायद्ध 
हुए । शान्ति प्रोर समद्धि की खोज में ही संयक्त राष्ट जेसी संस्था की स्थापना हुई । 
पर इसी उहेइय को लेकर झाज इनिया संगठित होने के बजाय विभक्त हे । 

संसार में श्रस्सी से ग्रधिक प्रभसत्ता प्राप्त देश हैं, किन्तु उनको जनपंझ्या भ्रौर 
ज्ञेत्रफल में बडी विषमता हे । उदाहरण के लिए यद्ध-पूवं को जमंती में १,८१,००० 
वर्ग मील में ६,७०,००,००० ब्यक्ति रहते थे जब कि कनाडा मं ३४,६२,००० बर्ग 
मील में केवत्त १,१५;००,००० कॅनाडियन रहते थे। छस का क्षेत्रफल ६०,००,००० 
वमे मील हैं पर उघर मनकाझ्रो राज्य भो हे जिसका क्षेत्रफल केवल ०६ वर्ग 
मील है । महान्‌ संयुक्त राज्य झमेरिका का क्षेत्रफल ३०,००,००० वर्गं मील 
है किन्तु प्ग्डौरा का केवल १६१ वागे मील हें । किन्तु श्राबादी शरोर जनपंरुपा 
की विधमता से भो घ्रघिक महत्त्वपूर्ण हें साधनों की विषमता । उदाहरण के लिए 
छोटा-सा बेल्जियम अत्यन्त साघन-सम्पन्न है, लेकिन विज्ञा मंगोलिया ग्रथवा पाकि- 
स्तान को वहो सुविघायें प्राप्त नहीं हैं। इससे भी घ्ागे देशों के सामाजिक घ्रोर 
ग्राथिक विकास की स्थिति में पायौ जाने वालो विषमता है। उदाहरण के लिए हालेंड- 
वासियों ने कमेंठता का परिचय दिया है जब कि य्ायलेड-निवासियों नें उतनी ही 
कर्मनिष्ठा नहों दिल्लायो, चीन में जिस हद तक सांस्कृतिक विकास हुग्रा हें, ब्राजील में 
उस हद तक नहीं हुआ । प्रमेरिका में मज्ञोनी सभ्यता का प्रादुर्भाव हो सका हूं, 
किन्तु इन्डोनेशिया में ऐसा ही नहीं हो पाया । दफगानिस्तान के निवासो निक जाति 
के रूप में पना विकास कर सकते हैं; किन्तु तिव्बतवाले थ्व तक घर्मनिष्ठ बने रहे 
हें । यहो नहीं इतिहास इसत बात का साक्ली हें कि जहां हिन्दू जाति अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों की श्रोर से उदासोन रहो हुं वहाँ जर्मन जाति ने संसार को बार-बार युद्ध की 
ज्वाला में इकेला हें । 

इस प्रकार हम देखते हें कि हमारी इस दुनिया में राष्ट्‌ तो अनेक हें, किन्तु 
राजनीतिक झत रंज कै मोहरे बाँघने वाले राष्ट गिने-चुने ही हैं । उन्नोसवीं जञताब्दी में 
महान राष्टों कौ गणना में कई राष्ट्‌ घाते थे, किन्तु युद्धोपरान्त दुनिया में उनको 
संख्या उत्तरोत्तर घटती गयी हं। १६१४ तकत झाठ राष्ट्‌ बड़े देश माने जाते ये। 
जिनके नाम इस प्रकार हें--फ़ांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, कुस, आास्ट्या, हंगरी, संयुक्त 
राज्य अमेरिका, इटलो प्रोर जापान । प्रथम य॒द्धके पइचात्‌ उनको संख्या रह गयी पाँच 
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ब्रिटेन, फ्रांस, झमेरिका, जापान प्लॉर इटली | १६३६ तक अर्थात द्वितय महायद्ध 
प्रारम्भ होने कें पुर्व दो शोर बड़ी दक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। इस बीच जमंतो ने 
घपनो ज्ञक्ति पुनः प्राप्त को झोर रूस का उदय एक महान्‌ देश के रूप में हुप्रा। 
इस प्रकार महान्‌ वेश फिर सात हो गये । क्रमशः जर्मनी) ब्रिटेन, संयक्त राज्य 
ग्रमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान गौर इटलो | यद्धोतर काल के पाँच द्ाक्तिशाली देंश 
इस प्रकार हें, संयक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस झौर चोन | शान्ति-काल में 
ग्रयवा कहें कि ततोय महायद्ध के प्रस्तावना-काल में रूस ग्रौर चोन मिलकर संयक्‍त 
राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ओर फ्रांस के मकाबले के हो गये हैं । इसके अतिरिक्त भारत 
झोर जापान इन दो एशियाई शक्तितयों का उदय हुप्ना हे । 

यहु राष्ट्रों के उत्यान-पतन शौर उनके वत्तमान जञक्ति-सन्तुलन को गाया हूँ । 

संचार-साघनों ने जहां डरो को कम किया झर उसे एक ही इकाई बनाने की 
विज्या मे इतना कुछ किया वहाँ दूसरी योर राजनोति के कारणा इनिया का कलेजा 
बो टक हो गया हैं। दो झलग जिविर बन गये हें, एक का नेतृत्व करता हें प्रमेरिका 
जिसे कहते हें पदिचिम । दूसरे का नेतृत्व करता हें रस जिसे कहते हैं पुव । दोनों ही 
अपना प्रभाव-क्ेत्र बढ़ाने को जो-जान से चेष्टा करते हें । दोनों ही मानवता के हिमा- 
यती हैं ्रौर दोनों ही झाम्ति-पय के वावेदार बनते हें। किन्तु झाइचये हुं कि दोनों 
पक्ष ज्ञान्ति-रक्षा के लिए युद्ध की तेयारी में संलग्न हें। झ्रणबम, हाइड्रोजन बस, 
कोबाहट बम, रडार झौर एंसे हो झनेक घातक अस्त्र तेयार किये जा रहे हें जिनसे 
शान्ति-रक्षा का दावा किया जाता हें । पर क्या इन सब से जशान्ति-रक्षा होगी? पिछले 
महायद्ध की विभोषिका हमारे सामने हे ओर गले युद्ध की संभावना से मानव-ज्राति 
ज्रस्त है । यदि य॒द्ध हुआ्आ तो क्या मानव-जाति सचमुच जीवित रह सकेगी ? कौन कह 
सकता हें कि यदि झास्त्रोकरणा को होड़ इसो तरह बनो रहो तो एक दिन ऐसा ब्रस्त्र 
न निकल आयेगा जिससे हमारी पश्वो के ही टकड़े हो जायं । 

जहाँ एक ोर सेनिक झस्त्रोकरश को योजनाय बनाकर मानव-जाति का झगन्त 
करने का षड्यंत्र चल रहा हे वहाँ दूसरी शोर संसार के सभी विचारक झान्ति-रक्षा 
के लिए वास्तव में प्रयत्नशोल हैँ | जहाँ तक में समझता हूँ इस दुनिया में दो हो महान्‌ 
व्यक्ति एंसे हं जो झान्ति न चाहकर य॒द्ध चाहते हें । बे हें जनरल च्यांगकाई शेक झोर 
डाक्टर रो । दोनों हो का स्वार्थ यद्ध छिड़ने में हें। यद्ध के बिना न तो उनका कहीं 
झस्तिस्व ही हें रौर न उनका उत्कषं ही संभव हें। जहाँ ये वो ब्यक्ति यद्ध के प्रबल 
समयक हें वहाँ दुनिया का एक व्यक्ति उतना ही झान्ति का समर्थक हँ; वह हें भारत 
के प्रधान मन्त्री झो जवाहरलाल नेहरू। उनके नेतृत्व में झप्रसर होता हुग्रा केवल 
भारत ही एक ऐसा देश हें जो सचमुच झान्ति चाहता हैं भ्रौर झान्ति के लिए 
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निःस्वाये भाव से प्रयत्नशील है । अंघकारपूर्ण दुनिया में आज भारत हो आज्ञा को एक- 
मात्र किरण हे यह में निःसंकोच कह सकता हूँ । 

जेसा कि में पोछे कह झाया हूँ यूरोप जर्जर अवस्था में हँ, अमेरिका उन्नति 
के शिखर पर श्रवदय हें किन्तु मेरे सतानुस्तार बहाँ पर वह क्रिया प्रारंभ हो चुको हे 
जो अन्त मे किसो भो देश के पतन का कारश बनती हें । श्रमेरिका के लोग 'ल्लाम्मो- 
पोम्रो मस्त रहो' के सिद्धान्त पर चल पड़े हें रोर यह सिद्धान्त राष्ट्‌ के चरित्र को 
होन बताकर झम्त में उसके पतन का कारण होता हैे। रहो रूस को बात सो बह 
सला-मद में चूर जान पड़ता हैं, ग्रोर प्रचार-मात्र में ग्रावझ्यकता से बिक विइवास 
रखता हे । 

जेसा कि मेन कहा राष्ट्रो को विषमता दुनिया को प्रगति में काफी हेद तक 
बाघक हें । एक झोर तो अत्यन्त छोटे राज्य हे जो सब प्रकार परावलंबी हें, श्रोर 
दूसरी शोर श्रत्यन्त विशाल राज्य हैं । घ्रत्यन्त छोटे ६ राज्यों के नाम प्रौर उनका 
क्षेत्रफल इस प्रकार हु- 


देश का नाम न्षेत्रफल् 
लक्समवग | ९६९८ वगग मोल. 
भ्रडोरा १९१ वगं मोल 
लोचटेस्टोन ६५ वर्ग मोल 
सन मेराइना ३८ वर्ग मोल. 
बोनकाग्रों ३७० एकड़, 
वेरिकन राज्य 


१०८.७ एकड़, 
संसार के विज्ञाल राज्य 5 हें, झोर उनका विवरर इस प्रकार हे-- 
देश का नाम 


क्षेत्रफल 
सोबियत रूस ८४,७७,००० वर्ग मोल 
चोन जनराज्य ३८,७७,००० वर्ग मील, 
केनेडा ३४,६२,००० बग मील. 


३२,८६,०० a चग मोल, 
संयक्त राज्य भ्रमेरिका २६,७७,००० वर्ग मौल 


घ्रास्ट लिया २६,७५,००० वर्ग मोल 

भारत १२,००,००० वर्ग मोल, 

झजटाइना १०,८०,००० वर्ग मोल 
यद्यपि यह वर्गीकरण विभिन्न राज्यों का 


प्राकार जानन मं सहायक हुँ, किन्तु 
भाकार किसी राज्य विझेष को झक्ति का परिचायक भी हो ऐसा नहीं हें ॥ 
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उदाहरण के लिए ब्राजील भारत से प्राकार में लगभग तीन ग॒ना हें, फिर 
भो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका उतना प्रभाव नहों है जितना भारत का । भारत ने ग्पनी 
स्वतन्त्र विदेश-नीति द्वारा विचार-स्वातन्त्र्य का परिचय दिया है। बड़े राष्टों की 
गुटबन्दी से अलग रहकर, श्रौर अपने स्वाथ से नहीं बल्कि विइव-कल्याण को भावना 
ते प्रेरित होकर भारत ने जो कदम उठाये हें उनकी संसार के सभी देज्ञों में मुक्‍त कंठ 
से सराहना हुई हुँ । 

मुझे जान पड़ता है कि भविष्य एशिया झौर अफ्रीका के हाथों में हैं | एशिया 
मे तो श्ररुणोइय को ऋलक स्पष्ट दिखने लगी हैं । चीन और भारत प्रगति-पथ पर 
ग्रप्रसर हो रहे हें । ग्रफ़ोका में जागरण उतना स्पष्ट नहों है किन्तु लोग दासता को 
शूंखलायें तोड़ने को छटपटा रहे हुँ । दमन की चक्की का पाट उहटा जाने वाला ह 
प्रोर कान्ति श्रविक डूर नहों हें । में पूर विश्वास के साच कह सकता हैं कि जो 
देश भरव तक दलित थे शोर श्रपमानित होते रहे थे वहो प्रब सभ्य संसार के झगुझा 
बनेंगे । 

इसका कारणा में तो यहो समझता हैं कि दल्लित वेज्ञ दांसता को अझपमान- 
जनक स्थिति होर जलन को समभते हें रौर दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता 
रखते हे । भारत ने श्रपनी स्वतन्त्रता का संग्राम तो लड़ा हो गाज वहू सर्वत्र उपनिदेशबाद 
का विरोधो हें । किसी भी स्यान पर किसो भो छप में उपनिवेशवाद का मोजव रहना 
मानवता के लिए कलंक को बात हैं । इसके घ्रतिरिकत एक झौर तरह का उपनिवेदा- 
वाद हें जो उतना हो घृणित हैं ग्रोर वह॒ हें दक्षिणा अफ्रोका का रंग-भेद | दक्षिण 
प्रफ़ोका के आरतोयों ध्रोर झफ्रीकियों को किस झपमान झोर यातना का साम्ना 
करना पड़ रहा हे, यह्‌ तो बेचारे वे ही जानते हैं लेकिन संसार के सभी विचारशील 
व्यक्ति इस प्रकार के प्रत्याय का विरोध करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्था तक जो 
उच्च पश्रादज्ञों शोर जद्देदयों को पोषक कही जाती हं, इस तरह को शिकायतों को 
सुनते समय मानो कान में तेल डाले रहती है। | 

किन्तु झाज के संसार में केवल यही एक ऐसी संस्था है जिससे मानब के त्राणा 
को थोड़ी-बहुत ग्राज्ञा हो सकतो हें । किन्तु खेद की बात यही हे कि वहाँ पर भी 
राजनीतिक पांसा पड़ा हुभ्रा हुं । कुछ राष्ट्रों ने इस प्रकार भ्रपनी स्थिति बना ली ह 
कि वे अन्य राष्ट्रों को एक नहों चलने देते। संयुक्त राष्ट्र का जो उद्द इय-पत्र हें उसके 
अनुसार झो को पूरा करने वाला कोई भो राष्ट इस विइव-संस्था का सदस्य हो 
सकता हैँ, झोर हो सक्ता चाहिए । किन्तु चोदह राष्ट जो झर्से से इस संस्था को 
सदस्यता के लिए द्वार खटखटा रहे ये, गाज भो संस्था के सदस्य हो सकने में सफल 
नहीं हुए, भ्रौर ग्रब तो सदस्यता के इच्छूक राष्टो को संख्या २१ तक पहुंच गयी हे । 
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रूस ने कहा था कि सदस्यता चाहने वाले चोदह देशों को संयुक्‍त राष्ट्र में सम्मिलित 
कर लिया जाय, लेकिन ग्रमेरिका मार्ग में बाधक हो गया । इस सम्बन्ध में यह नहो 
कहा जा सकता कि रूस के इस समर्थन में साम्यवाद को बढ़ावा मिलता, क्योंकि रूस 
ने जिन चौदह देशों का समर्थन किया था उनमें से कम-से-कम नो तो कम्यनिस्ट देश 
नहीं ये । 

सरासर ज्यादती की बात हैं कि चीन जनराज्य देश को संयुक्त राज्य में 
प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है । भारत झारम्भ से इस ख़टकने बालो स्विति पर जोर 
देता प्राया है । संयुक्त राज्य में प्रतिनिधित्व की बात तो श्लग रही कुछ राष्ट्‌ तो 
चोन जनराज्य का भ्रस्तित्व तक स्वोकार करते को तैयार नहीं हें । किन्तु चीन जन- 
राउप एक ऐसी वास्तविकता हैं जिसको झर से आँखें मुंदने से कोई लाभ होने वाला 
नहीं हैं । कोमितांग सरकार अथवा बाभ्रोदाई सरकार जैसी कठपुतली सरकारे आखिर 
कितने दिन चल सकती हैं ? चीन के प्रति उपेक्षा का जो रवेया हे वह भ्रकेले चीन 
के प्रति हो नहीं समस्त एशिया के प्रति हें । 

कोरिया राजनीतिक सम्मेलन को रचना को ही लोजिए । युरोप के देश झोर 
प्रमेरिका मिलकर एशिया को समस्याद्यो को सुलझाना चाहते हें। यह कंसे आइचये 
की बात है ! यूरोप शोर प्रमेरिका एश्विया की कब तक उपेक्षा कर सकेंगे ? बे तो 
एशिया के अस्तित्व को हो भूल जाना चाहते हें । पर काहरा से जकार्ता तक सारा 
एशिया जाग चुका है शरोर उघर अफ्रीका भो करवट ले रहा हे। यदि उन्नत देश 
एशिया की उपेक्षा कर प्पना स्वार्थ साधने के स्वप्न देख रहे हैं तो वे ज्म में हें। 
संतार की तोन-चौयाई ग्राबादी इस भाग मे स्थित है । इसके कल्याश के उपाय करने 
में हो उन्नत राष्ट्रों का कल्याण हो सकता है । पर यदि उन्नत राष्ट्र एशिया श्ौर 
प्रफ्रीका के प्रति ईर्ष्यालु बने रहे झोर उनके उचित स्थान प्राप्त करने के मागं में 
रोड़े झटकाते रहे तो सम्भव हुँ कि उनके प्रपने हो अस्तित्व कै लिए खतरा पेवा हो 
' ज्ञायेगा । प्रचण्ड वायु कें वेग में बड़े पुराने भ्रोर विशाल वक्ष भो उखड जाया करते 
हैं यह उन्हें स्मरण रखना चाहिए । इसके विपरीत यदि बे सद्भाव लेकर इस प्रदेश 
की दीन-होन जनता के उत्यान में सहायक होंगे तो वह भो विनञ्ज भाव से उनबा 
प्राभार मानंगी । 

हम पाते हुँ कि पृष्वी पर मन्‌ध्य-जाति का प्राणी मात्र म सर्वोत्तम स्थान 
है। प॒थ्ची के पश्ु-पक्षियों तथा झ्न्य प्राणियों से मनुष्य जिस दाक्ति के कारण ऊंचा 
है वह है उसको ज्ञान-वाक्ति । प्रपतो इस ज्ञान-शक्ति की सहायता से मनुष्य सत्‌ 
झोर आसत को पहचान करता हैं श्रोर श्रनसन्घान, भ्राविषकार दादि विभिन्न क्षेत्रों 
में झपनी कुशाग्रता का परिचय देता हूं । इतिहास का गहराई से अध्ययन करने पर्‌ 
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हम पाते हें कि झ्यादिकाल से मनष्य ने आध्यात्मिक ्रौर भ्राधिभौतिक इन दो 
दिद्याश्नो कौ प्रगति को हे । अध्यात्म झौर श्रधिमत में मानव का समस्त विकास 
निहित है । 

जहाँ तक ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में मनष्य के विकास को झाँकने की बात है वहाँ 
निःसंकोच कहा जा सकता हे कि पूर्व के वेश इस क्षेत्र में सबसे झागे रहे हें । जिस 
समय पड्चिमी जगत अन्धकारमय था शोर वहाँ पत्यता का नाम-निश्चान नहों था उस 
समय पूर्व के देज्ञ ध्ाध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर थे । मित्र से चोन-जापान तक प्रोर 
तिब्बत से स्याम, जावा, सुमात्रा तक श्राचार्यं सदभाव घोर प्रेम का सन्देश देते थे। 
कई हजार वर्ष पश्चात ग्राज भो इस प्रदेश के नैतिक सिद्धान्तां की मल एकरूपता 
को सरलता से पहचाना जा सकता हे । में निःसंकोच झौर गच के माथ कह सकता 
हैं कि ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में मानव ने जो कुछ विकास किया उसमें भारत ने सबत्ते 
प्रधिक योग दिया । 

वर समय आने पर दूसरे क्षेत्र में शर्थात धाधिभोतिक क्षेत्र में पश्चिम पूर्व के 
देशों से बहुत ग्रागे निकल गया । इस क्षेत्र की सारो प्रगति एक वाक्य में कही जा 
सकती हे झोर वह है निसर्ग पर विजय पाने का प्रयत्न । इस क्षेत्र में पदिचिम का 
सबसे बड़ा कदम उठा लगभग दो सो वर्ष पूर्व श्रौद्योगिक कान्ति से; प्रग्रगालो 
रुहा ब्रिटेन । सबसे पहुले भाप की डाक्ति का पता चला, फिर विद्यात-शक्ति का, 
जिससे भौतिक प्रगति की गति श्लोर भी बढ़ गयो । विद्यत-पग के बाद भ्रण-पुग झा 
पहुंचा है रौर प्रकृति पर विजय पाने का प्राकांक्षी मानव प्रयोगों झ्ोर झनसन्धानो 
के सहारे ग्रागे हो बढ़ता जाता हे । 

भौतिक क्षेत्र में परिचि की प्रगति का परिणाम यह हुग्ला कि तेयार माल के 
लिए कच्चे माल को कमी झौर तयार माल की बिक्रो के लिए मंडियों को प्यावदयकता 
के परिणामस्वहप साघनों की निरन्तर कमी होने लगी । नये साधनों को खोज के 
कारण उपनिवेज्ञों का जन्म हय़ा झोर घोरे-धोरे पश्चिम का प्रभूत्व सारे देश में 
छा गया । दो विद्ववव्यापी यद्ध हुए झोर तोसरे यद्ध के भय से सारा संसार काँप रहा 
है । यदि यह यद्ध रुका हुप्रा है तो केवल इस कारण कि न ध्यमेरिका को झपनी 
विजय का पुरा विइवास है रोर न रूस को हो । गत युद्ध के बाद के इन पश्वाठ वर्षों 
में दुनिया पर घोर द्राथिक संकट रहा । टीस शोर कराह से दुनिया सिहर उठो। 
कम उन्नत देझों में जागरण की लहर फेल गयी । वर्मा, भारत, पाकिस्तान एक कें 
बाउ एक उपनिवेज्ञ स्वतन्त्र होने लगे । आध्यात्मिकता का सन्देश्ञ फिर सुनायी बेने 
लगा । मानवता कौ दुहाई देते हुए दलित के कल्याण के लिए मानवता के पुजारी 
महात्मा गांघी अवतरित हुए । 
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घ्राज भी श्राध्यात्मिक र आधिभोतिक संघर्ष चल रहा है । जहाँ पश्चिम 
के देश प्राधिभोतिक उन्नति को हो सव कुछ मान बेठे हें वहाँ भारत प्राज भी 
आ्राघ्यात्मिक पक्ष पर हो बल देता हुँ । किन्तु जिस तरह केवल ग्राधिभोतिक पक्ष पर 
बल देने से सन्तुलन बिगडता हे उसी तरह घ्रकेले श्राध्यात्म्िक पक्ष की झोर घ्यान 
देने से सन्तुलन बिगड़ सकता हें घ्रोर प्राघुनिक संसार में हमारा प्रह्तित्व भी खतरे 
में पड़ सकता हे, इसलिए हुम दोनों पक्षों को समचित स्वान देने का प्रयत्न कर 
रहे हें । 

हमारे सामने मख्य समस्या यहो हैं कि बुनिया को यद्ध की लपटों से किस 
प्रकार बचायें झोर जझ्ञान्ति का उपयोग करतो हुई मानव-जाति किस तरह समृद्धि की 
घोर बढ़ती जाय । यदि यहीँ स्थिति बनो रही कि दुनिया के एक भाग में बेमार 
य्ाबादो हो भ्रोर वहाँ के लोग बेकारी झोर भख के कारणा झागे न बढ़ सक शरोर 
दूसरे भाग में घ्राबादी झत्यन्त कम हो रौर लोग गलछरें उड़ाते रहें तो स्पष्ट हुं कि 
संसार को तरार नहीं मिल सकता, फिर तो संघर्ष भो रहेगा, श्रोर महायुद्ध भी होगा 
प्रोर संसार भो विनाझ को प्राप्त हुए बिना न रहेगा । 

पर झान्ति का मागं भो हुं झोर वह महात्मा गांघो, जोसस्त क्राइस्ट और 
भगवान्‌ ब॒द्ध का दिखाया हुय्रा प्रेम प्रोर हिसा का मार्ग । यह बही मागे हुं जिसका 
आरत के प्राचीन ग्रन्यों में उल्लेख हें, 'वसुघेव कुट॒म्बकम्‌', अर्थात सारा संसार एक 
बड़ा परिवार हुं । इस रास्ते पर हमें विभिन्नता को भुलाकर मल एकता को सम- 
ऋता होगा जेसा कि ऋग्वेद में भो कहा गया हुं : 

“एक सद्‌ विप्रा बहुघा वदन्ति" 
समाप्त 
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